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समपेण। 
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भारतवषैके गोरवस्तम्भ वेदयवंशावतंस परमोदार देवभाषा उद्धारक 
श्रीमान सेठ-खमराज श्रीकृष्णदासजी गुप्त महोदयेषु । 


श्रीमान्‌ ! 

श्रीमानने संस्क्ृत भाषाका उद्धार करके भारतवालियोंका परमोपकार क्रिया है । 
आपके खमान धर्मरक्षक, दानशील, व आर्य ऋषियोंके बनाये प्राचीन शारोका 
विस्तार करनेवाक्ला ओर कोई नहीं हे। 

प्राचीन ऋषि झुनिजनाके बनाए शास्त्रीय अथोंमें “सूर्यालेद्धान्तःः मामक ज्योतिष 
प्रन्थका आदर मान सब देशोंमें है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि, ज्योतिःशासत्र प्रधान 
शासत्र है । इस शास्त्रके रक्षित और विस्तारित दोनेसे संसारका मंगछ होना जानकर 
श्रीमानके उत्खाहसे उत्साहितदी अनेक यत्न ओर बहुत पारेश्रम करके “सूर्यसिद्धान्त ? 
ग्रथका अनुवाद खाधुभाषामें किया | श्रीमान्‌ जानतेही हैं कि, गणितशासत्र सर्व साधारण 
केलिये कितना कठिन है। इस अज्वादकों पायकर ज्योतिर्विदर पण्डितोंका विशेष उप- 
कार होगा । विशेषता यहदै कि, जो उदाहरण मेंने दिये हैं उनका अवलूम्बन करके इस 
जदिल शाखत्रके भीतर प्रवेश करना वहुत कठिन न होगा। 

सर्व शास्त्र रक्षाकर्ता श्रीामानके करकमलमे यह अनुवादित श्रन्थ अर्पण करके में 
आशाक रताहूँ कि इसको प्रकाशित करके आप सारे भारतवर्षमें प्रचारित करदेंगे। 
बिना धनवान्‌ छोगोंकी सहायताके भारतवर्षमें कोई मद्दानकार्य नहीं होता। यह विचार 
कर इस ग्रंथको प्रचार दोनेकी कामनाले भवदीय मद्दयायशस्वी नामके साथ इसको 
संयुक्त कराहूँ। 
भवदीय अनुग्रहीत- 

बलदेवप्रसाद मिश्र, 

मोहल्ला दीनदारपुरा, 


मुरादाबाद ( पश्चिमोत्तर ) 


भूमिका 


“<>#ल्‍-्ड-शई2 ०६8० 


अति प्राचीन समयले सबही देशोंके रहनेवाले इस बातको जानसे हैं कि, भारतवर्षके 
निवासी गण वैज्ञानिक विषयोंमें अत्यन्त पारदर्शी होते आए हैं।विकायतके पंडितगण 
इस्त भारतवर्षकाददी गणित विद्याका मूल स्थान बतलाकर इसकी प्रतिष्ठा करते हू । इज" 
लेण्डके तत्त्वदशीलोग जब भारतवर्षीय अ्रथादिका विचार करनेको तेयार होते द॑ तब 
वे गणितात्मक ज्योतिषशास्त्रकी अपार ॒गवेषण निहार देशकारूका विचार करके 
विस्मय खागरमें गोतेखाने रूगतेहँं। उस्र गर्णित शास्त्रके अत्यन्त प्राचीन, खर्वेमान्य 
अठारह सिद्धान्तोमेंसे “श्रीसर्यसिद्धान्त” नामक ग्रेथको बहुतदही कम भारतवासी जान 
तेहें। अनाद्र प्राप्त करत ९ इस गाणित शासत्रके झुख्य ३ अन्थरत्न काछूकी सर्व खंहा- 
रिणी शक्तिके नीचे दृबते चलेजाते हैं । भारतवासियोंने अपने पूर्व छुरुषोंकी कीर्तिको 
रक्षित करनेमें महा उदास्तरीनता प्रगठकी है । में आशा नहीं करलखतक्ता कि, इस समय 
वह सुझ तुच्छके कहनेसे उदासीनताको छोडदेंगे | तथापि अपना कत्तेज्य समझ यदद लाडु- 
वाद ग्रन्थ अत्यन्त परिश्रम करके वर्तमान ज्योतिष्क मण्डली और साधारणके निकट 
प्रकाशित कर आनन्द प्राप्त करताहूं । 


आजकल जो छोग विद्वान गिनेजाते और जिनके करने धरनेले कुछ हो सखकताहै; उन 
मेंले बहुतले तो शासर्रका देखतेतक नहीं ! बहुतसे ऐसे हैं कि, स्वयं तो शासखत्रको जानते 
नहीं परन्तु अपनी पंडिताई वराबर छोके चके जाते दें । उपरोक्त ग्रेथ विछुखता ओर 
अभिमानतादी तो सब काम बिगाड़ रहीहै, और बराबर ज्योतिषी छोर्गोंके ऊपर अपना 
अधिकार करती चलीजातीहे । यहांतक कि, अब इस अदूरदर्शिताका फलभी छुछ रे 
फलनें छगादे । आजकल ज्योतिषी छोग पेढ-चिन्तामें गे रहकर भर्ती भांतिलि उस 
विद्याको नहीं पढ़ते पढ़ाते । इसी कारण कम परिश्रम करनेकी इच्छाले अनेक करण 
प्रंथोंकों विनादीं देख भाकछे, उन करण ग्रेथोंके मूछ श्रीघूर्यसिद्धान्वका नाम छेकर, और 
अ्र्थोकी स्लारिणीकी सहायताले तिन करण भ्रंथोंके फल्को प्राप्तद्ो इस अपूर्व ग्रेथकी 
दुह्दाई दिया करतेद्दें । परन्तु इस विषयका सूचीपत्र बनांते हुए-कि उनमेंले कितनों ने 
श्री स्योलेद्धान्तका अवकोकन किया है एक साथ दुःखित होना पड़ता है । 


सूर्यसिद्धान्ताठउगामी सम्प्रदायके लिवाय भारतवर्षमें एक नये प्रकारके छिद्धान्त 
पूजकोंकी सृष्टि हुई है।इस सिद्धान्तके उत्पन्न करनेवाले अर्छे कुछुटी जरती न्या- 
यके समान ज्योतिष शास्त्रमें प्रवेश करनेके पहलेही अपनेको पंडित और ज्योतिषी 
कहलाना चादते हें । कोई नेयायिक, कोई थवईके कार्यमें महाबुद्धिमान, कोई सा- 
धारण गणित तीथांभिमानी, कोई यश प्राप्त करनेके लिये नवीनमतके प्रचार करनेमें 
निपुण, कोई किसी ज्योतिषीका छात्र, या कोई साहित्य पारदर्शी; बस ! ऐसे लोगही 
इस्तमें प्रधान उद्योगी दें । कोई भास्कराचार्यके बनाये छिद्धान्त शिरोसण्ाके गणिता- 
ध्यायका अल॒वर्ती है। कोई अपने ग॒रुस्ते पाएहुए दो एक अंगरेनी “ फार्मेडछ ” का भा- 
पान्तर दस्तगत करकेदी श॒रूदास्याभिमान ज्योतिषका पद पानेकी इच्छा करताहै, 
कोई बिनादी अयनांश तत्त्वके जाने हुए, इच्छाठुसार चलने वाले किसी पश्चिमदेशके 
ज्योतिषीका अजुकरण करतादे । उपरोक्त समस्त महाशयगणही इस मूलग्रन्थको' 
पढ़कर, अपने ३२ गुरु और भास्फरादिके परमगुरु। श्रीसयोलिद्धान्तके कछेखक ऋ. 
पिजकि चरणोंमें प्रातिेष्ठा प्राप्तकर अन्तदांहकोी निवारण करें। 


सूर्यलिद्धान्वकी-भूमिका ; (५) 


गणित-स्योतिषमें सयालिद्धान्वका नाम अत्यन्त विख्यातहै । भारतवर्षके अधिक 
पंचाड़ इसी अंथल बनतेहें, और इसीके अद्ठुलार हमारे सारे व्यवहार हुआ करतेहें। 
इस कारण श्रत्येक विद्वानको ऐसे अंथके देखनेकी इच्छाका होना कुछ असम्भव 
नहीं दे । 

बहुतले मद॒ष्य कहा करते हैं कि सर्यलिद्धान्त यहांतक काठिन है कि, इसका पढना 
पढ़ाना आधिकारसे वाहर पाँव रखना है | गणित शास्त्रमें लाघारण अधिकारके साथ श्र 
ऋमराः प्रवेश करना कुछ कठिन बात नहीं है | निःलन्देह अंकपात बहुत करने पड़ते हैं 
सो वदहभी दुरारोह नहीं है। 

नए पढ़ने वालोंके लिये तो संज्ञाज्ञानही वास्तवमें कठिन है। उद्ादरणके साथ ग्रथका 
पढ़ना बहुतही छाभकारी दे । जहां दो एक विषय आगये, बल फिर और विषयोंका 
समझमें आना कुछ कठिन नहीं रहता । पश्चात्‌ करण अंथोकी स्वयंही निर्देश करदी- 
जा खकेगी और मूलमें पूर्णाधिकार होजायगा। अब यही निवेदनहै कि जो पहली पहल 
काठन समझपड़ें, ता आप इसका पढ़ना छोडें नहीं, वरनू बरावर देखे जाँय । जहां कहीं 
काठन ज्ञात हो वहीं पर दो चार बार दृष्टि डाछजाओं, अवश्य सरलता पूर्वक जान जाइ- 
येगा। यदि पहले करणग्रन्थ पढ़लिये जँ।य तो खुभाता है। 

गणनाके सखमयमें स्ाधारणता विकछाके नौचे सूक्ष्माड़का प्रयोजन नहीं है. और 
बहुतले विषयोंमें तिसको छोड़देनेसे भी कुछ हानि छाभ नहीं। 

गवनमेंठके अजुग्रहले, स्वदेश वास्तियोंके अन्न॒ुरागले, धनी व धम्मात्मा पुरुषोंकी 
आर्थिक खद्दायताखते प्रतिवर्ष सहस्त्नों विद्यार्थी छोग अंकशास््रमें प्रवीण होतेहें । आ* 
शाकी जातीदे के इनमेंसे अनेक विद्यार्थी छोग निजदेशकी अंक विद्या और ज्योति 
पबिद्यापर ध्यानदेंगे इस अन्धमें १४ अध्याय हैं । इनके मध्य- 

१ अध्यायमें-प्रन्थारंभ, कालूविभाग, युगमान, दिनसंख्या, अहर्गण, भगणादि प्र- 
होंका मध्य, मन्दोच्च और शीघ्र देशान्तर परमविक्षेपादिद्दं | 

ने अध्यायमें-प्रहगतिका कारण, गाति प्रकार, ज्यानिणय, क्रान्ति और केन्द्रसाधन 
भ्रुज और कोर्टले परिधि करके फलादि निर्णय। ग्रदस्पष्ट, भुजांतर संस्कार, स्पष्ट 
गति स्पष्टविक्षेप; अहोरात्रमान, चर, तिथि, नक्षत्र, योग, करण हैं। 

हे अध्यायमें-पूर्व पाश्चिम रेखा निर्णय, अयनांश, विषुवद्धा, रूम्बज्या, नत्यानयन, अग्रा 
कोणशह्ु, निरक्ष राशिमान, लम्न, दृशम हैं । 

४ अध्यायमें-स्पष्ट, चंद्र, छाया ओर सूर्यका मान, ग्रास, स्थित्यर्द, कोटि, बल- 
नांशदे। है 

५ अध्यायमें-चन्द्ररूम्बन, अवनति (सूर्यग्रहण ) हैं । 

६ अध्यायमें-परिलेखाधिकार दै। 

७ अध्यायमें-गहयुत्यधिकार, अक्ष-दहककर्म, अयन॑ं-हछझकर्म, भ्रहबिम्व । ग्रहदर्शन- 
युद्ध हैं । नर 

८ अध्यायमें-नक्षत्रश्नह युत्यधिकार नक्षत्रोंके स्थान हैं । रे 

९ अध्यायमें-उद्यास्तापकार, कालनिणंय, काहांश हैं। 

१० अध्यायमें-झड्भोन्नति, चन्द्रोदय | र्‌ 

११ अध्यायमें-पाताधिकार, व्यतिपात, कालनिर्णय, गण्डक, भसन्धि । 


(६) खूर्यसिद्धांतकी-भूमिका 


१२ अध्यायमें-अध्यात्माविद्या, कक्षास्थिति, मेरू, भद्गाश्व, यमकाटी, रुका, केतुमाल- 
घुवनक्षत्रकी एथ्वीले दूरी है। 
१३ अध्यायमें-गोल ओर यंत्रादि बनाना हैं । 

१४ अध्यायमें-कालनिणंय है । 

त्रिज्या ( ४७०७४ ) धन्षु ( 8०08), ज्या (9776 » कोठी ( 00४7९ ) कण (हप्त, 
9०:९7०५४९ ) आदि कई एक त्रिकोण मितिके शब्दोंका व्यवद्दार निरन्तर हुआ है इस कारण 
इनको पहलेह्दीस जान रखना चाहिये। रूम्ब विषुवच्छाया आदि अपने २ देशके अक्षांश 
ख निर्णात होते हें । विश्तेष ( [,0070ए००७ ) क्रान्ति (79९0०॥7४8(४०ा ) सफुटड आर्दग्रेहाकें 
अवाध्थिति करके हैं। मध्य मन्दोच्च. शीघ्र, पारेधि आदि स्पष्टादिकानेके प्रकरण हैं । 

राशिचन्द्रका जो बिन्दु मध्परेखाके परे स्थितहो, सो दशम और उदयगत हम्न है। 
त्रिप्रश्नाध्यायमें किस प्रकार दिक्‌ और कालका निर्णय करना चाहिये, और पश्चात्‌ 
यंत्राध्यायमें यंत्रके बनानिकी रीतिको दिखाय मानमन्द्रिके बनानेका उपदेश दियाहदै। 
भूमिकाको समाप्त करने से पहले स्वोपमोपमेय, झाणिजन मंडली मंडन पाखण्डमत 
खण्डन, श्रीमान्‌ पं० ज्वाछाप्रसाद मिश्र व श्रीमान्‌ श्रीविमराप्रसाद दिद्धान्तसरस्वती 
जीको बासम्वार धन्यवाद दि्याजाता है, क्योंकि उपरोक्त महाशयोके द्वारा इस अंथके 
अल॒वादमें बड़ी सहायता मिलीहै । पाठार्थियोंके छाभार्थ इस पुस्तकमें योग्य वडचित 
उदाहरणभी दिए हैं | अलमंतिविस्तरेण । 


) सुखानंदमिश्रात्मज- 
संवत्‌ १०५) विक्रमी । ७». है बलदेवप्रसाद सिश्न 
खन्नकृष्ण हे रावेवार. । मोहल्ला दीनदारपुरा मुरादाबाद. 

) पश्चिमोत्तर. 





॥ आभी३ ॥ 


अथ सूर्यसिद्धातस्थविषयाज्ुकर्म णिका । 
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इत्यनुक्रमाणेका समाप्ता । 


श्रीगणेशाय नमः ३ 





सदित३ । 
५००-्णणण्ण्ग्बु ॉधिया3>क 
यथाशिखामयूराणांनागानाँमणयोयथा । 
तद्देदाड़शास्राणांगणितंमूद्धेनिस्थितम्‌ ॥ 
प्रथमोथ्थ्यायः । 
यत्स्मुत्याभीष्ट कार्यस्य निर्विन्नां सिद्धिमेष्यति । नरच्तं बुद्धिदं वंदे वक्कहुण्डं 
शिवोद्धवम्‌ ॥ १ ॥ पितरो गोजिवल्लाली जयतो५म्वाशिवात्मकौ । याभ्यां पशञ्च छु- 
ता जाता ज्योतिःसंसारहेतवः ॥ २ ॥ साव्वेभौमजहांगीराविश्वासास्पद्भाषणम्‌ ॥ 
यस्य त॑ श्रातरं कृष्णबुधं वंदे जगहुरुम्‌॥ ३॥ नानाग्रन्थान्समालोच्य झृर्यसिद्धांतदि- 
प्पणम्‌ । करोमि रंगनाथोएहं त हृठार्थभ्रकाशकम्‌ ॥ ४ ॥ 
प्रथग्रहादिचरितजिज्ञामून्मुनीस्तत्श्नका रकान्पातिस्वविदितंयथाथतत्त्वंसूयाश- 
पुरुषमयासुरसंवादंवक्तकामःकश्विदषिःप्रथममारम्भणी यतत्कथन निरर्विप्न समा ष्यर्थ 
कृतंत्रह्मप्रणाममंगलं शिष्यशिक्षायैनिव्ाति- 
अचिन्त्याव्यक्तरूपायनिग्ुणायगु॒णात्मने ॥ 
समस्तजगदाधारसूतेयेब्रह्मणे नमः ॥ १ ॥ 
बहाणे बृहत्त्वादपरिच्त्िन्नत्वाजगद्यापकायेश्रराय “तस्मादाएतस्मादात्मन 
आकाशःश्सम्भूत:” इत्यादिश्वुतिप्रतिपाद्यायेत्यथंः । नमः कायवाकुचेष्टोपलश्षिते- 
न आनसेन्द्रियवुद्धिविशेषणमत्तस्त्वमुत्कृष्टस्त्वत्तोहहक्‍म प कृष्ट इत्यादिरूपेणनतो 5 स्मी- 
त्यथेः॥ ननुव्यापकत्वेनाकाशस्यैवसिद्धितआह । समस्तजगदाधारमूतंय इति । 
समस्तस्यस्थावरजंगमात्मकस्य जगत उत्पत्तिस्थितिविनाशवत आधाराभ्रयभ्रू- 
ताब्ह्विष्णुशिवरूपामूर्तेयः स्वरूपाणियस्यतस्मेत्रह्मविष्णुशिवात्मकायेत्यर्थ: ॥ 
आकाहस्यतदात्मकत्वाभावान्नसिद्धिरितिभावः । नन्‍्वेताहशस्यस्वरूपध्यानकर्तुस- 


२ 


(२) द खूथ्यालेद्धान्व:- [ प्रथमो5- 


' झुचितमित्यतआह । अचिन्त्याव्यक्तरूपायोते । अचिन्त्यश्रासावव्यक्तरूपस्तस्मे । 
आंचेन्त्योध्यानाविषयः । अन्नहेतुरव्यक्तरूपः । नव्यक्तंप्रकटंरूपंस्वरूपंयल्यतथाच 
- स्वरूपध्यानासम्भपान्नमस्कारणवसझांचेत इति भावः । नन्वव्यक्तरूपः कथमित्य- 
तझआह । निगंणायेति । निर्गंता शुणाः सत्त्वरजस्तमोरूपायस्मात्तस्मैगुणातीताये 
त्यथेः॥ तथाच गुणात्मकस्य व्यक्तरूपत्वेनायें तदभावाद्व्यक्तरूपशति भाव:ः। नन्‍्वे- 
वमस्थारूपित्वमेवफलितंनाव्यक्तरूपेत्वांमेत्यतआह । शुणात्मनहांति । शुणानित्य 

ज्ञानसुखादयआत्मगुणाआत्मस्वरूष॑ यस्य तस्मे नित्यज्ञानसुखाय । “सत्यंज्ञान्म- 
ननन्‍्तंत्रह्म” इतिश्वुतेरित्यर्थ: । तथाचास्यरूपित्वमासिद्धांमितिभावः । साक्षात्रियुणाय 
परम्परया शुणात्मने । कथमन्यथाजगत्कत्‌त्वंसम्भवाति। “प्रकृतिंस्वामवष्टभ्यविस्‌- 
जामि पुनःपुनः । भूतआमामियं कृत्स्नमवशः्मकृतेवेशात्‌ ॥ ”? इतिभगवहुक्तेरि- 
त्यन्ये ॥ ९ ॥ 

भा०्टी०-अचिन्त्य ( विचारमें न आनेके योग्य ) अव्यक्तरूपी, निशुण, शुणात्मा समस्त 
जगदाधारसूर्ति ब्रह्मको प्रजाम है ॥ १॥ 

अथस्वोक्तस्पस्वकल्पितत्वशझ्ञावारणायतत्संवादोपक्रमं॑ विवक्षु) प्रथमं मयासु- 
रेण तपस्तप्तमिातिछोकाभ्यामाह- 


अल्पावशिश्तुक्ृतेमयनामामहासुरः ॥ रहस्यंपरमंण॒ण्यंजि 
ज्ञासज्ञोनमुत्तमम्‌ ॥ २ ॥ वेदाड्मग्र्यमखिलं ज्योतिषांगति- 
कारणम्‌॥ आराधयन्विवस्वन्तं॑ तपस्तेपेसुदुश्वर॒ण ॥ ३ ॥ 
मयेतिनामयस्यासौमयाख्योमहांदेत्यःकीश्वित्‌ । तपो5भिमतदेवताप्रीतिकरजप- 
होमध्यानादिनास्वशरीरादिक्केशनियमरूपंतेपेकृतवान्‌ । देत्यानां तपश्चरणंपुराणेष 


प्रातिपदं सुप्रसिद्धम्‌। ननुतत्रतेषांतप 
रनेनकंदेवमुद्रियतपस्तप्तमित्यतआह । आराधयन्निति । विवस्वन्तंसवितृमंडला- 
घिष्ठातारंनारायणंसेवयन्‌ । ननुदेत्यारिमेनंस्वश्ुज्ञात्वाप्ययंकर्थंस्वाभिमतसि 


छय- 

थैमारराध । नहिस्वशज्ञतश्स्वहितासेद्धिरन्यथाशलुत्वव्याघातइत्यतस्तपोविशेषण 
माह । सुदुश्वरामिति । सुतरांदुःखैरत्यन्तक्ेशैश्वरितुंकर्तुशक्यमित्यर्थ: ॥ तथा- 
चभक्तजनेकवत्सलतयातादशतप 


॥ अतस्तत्मतीत्याराक्यन्नितिभावः । नहुपुराणेषुदै- 
त्यानांतपश्रणोक्तिप्रसब्गनेकचिदप्यस्पानुक्तेस्तत्तपश्चरणंकर्थ॑प्रमाणंज्ञेयमित्यतआह ॥ 
अल्पावशिष्टटति । झतेइूताख्येयुगचरणे तुकारात्सन्ध्यासन्ध्यांशसाहितइत्य- 


१ मग्रोनाम इति पाठान्तरम्‌॥ 





ध्यायः १ ] संस्कृचटीका-भाषदीकासमैत: . (३) * 


धर 


थः ॥। तेनसन्ध्यासन्ध्याशसमेतकेवलकृतरूपामिमतकृतचरणेनग्रन्थान्त 
रोक्तकेवलकृतइतिपयंवसन्नमू । अल्पकालेनसन्ध्यांजझान्तगतेनशेषिते । स- 
साध्यासन्नाभिमतकृतसुगेमयासुरेणतपफ्स्तप्तमित्यथं!_ ५ तथाचसाम्पतमेवम- 
पासुरेणतपस्तप्तामितिसव्वेजनावगतमभत्यक्षतमाणसिद्ंनागभांतरममाण्यमपेक्षतइ- 
तिभावः | ननुमयाऊ्रेणकिमर्थतपस्तप्तनहिम्रयोजनमनुद्दिश्यमन्दोईऐिम- 
वत्तंतइत्यतोमयासुरविशेषणमाह । जिज्ञास्ररैिति. । ज्ञायतेन्ननेतिज्ञा- 
नंशार््॑ ज्ञाठ॒मिच्छ: । तथाचशाखज्ञानानिमित्ततेनतपस्तप्तामेतिभाव!ः ॥ 
किंतच्छास्रमित्यतोज्ञानविशेषणमाह । ज्योतिषामिति । पवहवाय॒स्थानोां 
ग्रहनक्षगाणागतिकारणम्‌ ॥ येगत्यर्थास्तेज्ञानाथाइतिगतेःसंस्थानचलनमानादि- 
ज्ञानस्यकारणंप्रतिपादकंज्योतिःशासत्ंजिज्ञासरितिफलितम्‌ ! नजुज्योतिःशार्ज्ञा- 
नार्थमयमायासोनयुक्तस्तस्यसव्वेविज्ञेयत्वेनाइुरूहत्वादित्यतआह । अखिलमिति । 
समग्र॑ज्योतिःशास्त्रमित्यर्थ: । तथाचर्षीणां मानुषत्वेनैम्योममज्ञानमखिलंयथार्थवा 
नअविषज्यतीतिदेत्यबुद्धयामत्वानिःशेषज्योतिःशासत्रस्यदुरूहस्पावोिदिततत्त्व॑भगवँ- 
तमप्रतारकंसवेज्ञंमहागुरुसेवयामासेतिभावः । ननुतस्यासुरस्य॑ज्योतिःशासमवृत्तिने 
युक्ताफलाभावादित्यतआह । वेदांगामिति । वेदस्याड्नस्‌ । तथाचाहब्निनोयत्फलंतदे- 
वाह्नस्पेतिमोक्षरूपफलसद्भावादतप्रवृत्तिसुक्तेतिभाव।। अतएचपुण्य्ननकंपुराणन्या- 
भ्ेत्यादिचतुर्दशविद्यांतगंतत्वात्‌ । नन्विदंवेदाडंकुतइत्यतआह ॥। परममिति ॥ 
“कालो$यंभगवानिविष्णुरनन्तःपरमेश्वर।/ ॥ तद्वेत्तापूज्यतेसम्यक्पूज्यःकोष्न्यस्ततो 
मतड ॥ १ ॥ ” इसत्युक्तेकालप्रतिपादकत्वेनोत्कृष्टमतोवेदाड़म्‌। एतेनपुराणादीनां 
निरासइतिभाव$ । ननुव्याकरणादीनांषण्णांवेदाज्ञत्वादास्मिन्नेवप्रग़त्ति? कथमित्य- 
तआह | अग्यमिति । षण्णांवेदाड्ानांमध्येश्रेष्ठमू । कुतइत्यतआह । उत्तममिति ॥ 
मुख्याड्रनित्रमित्यथे! । तथाचनेत्ररहितस्याकिथित्करत्वादिदं ज्योतिःशास्तरवेदाड़े- 
श्रेष्ठामातिमावः । ननुतथाप्येतस्यज्ञानाथेमेतावानायासोनयुक्तइत्यतआह ॥ रह- 
स्पाभिति। “ विद्याहवैज्ञाह्णणमाजगामगोपायमाशेवधिष्टेफ्मस्मि । असूयकाया- 


नृजवेयतायनमाब्र्यावीयवतीतथास्थाम्‌ ॥ ”  इतिश्लुक्तेगोप्यमित्यथें: ॥ 
तर्थांचास्यशाख्स्पादेयत्वेननिश्चितत्वादनेनतत्माध्यथमतावानप्यायासः कृतशालि 
आाव३ ॥ र२॥ २ ॥ 


माण्टी०-सत्यथुग झुछेक (९ अंश ) शेषरददते हुए, सयनामक मद्दाभघझुरने परक्षपु- 
प्यस्टस्थ वेदांगोंमें फ्रेछ समस्त ज्योतिषों (दनक्ानों ) की गयि कमा कारणरूप उत्तम ज्ञानको 
प्राप्त करनेके छिये जिज्लासु दो अतिकओेर ठप करके सूर्यकी आराणना कीशी ७ २॥ ३ ४ 


(४७) सत्य स्िद्धान्तः- [ प्रथम्ो $-- 
ततस्लुष्टो$कॉमयायेदंदत्त॑वानित्याह-- द 


तोषितस्तपसातेनप्रीतस्तस्मैवराथिने ॥ 
प्रहाणांचरितंप्रादान्मयायसवितास्वयम््‌ ॥ ७ ॥ 


स्वयंस्वत+प्रीत*छुखरूप। । यद्दाशोमनोष्यंप्रत्यक्ष)प्रीतःसन्त॒ष्टीपिसनसविता 
सवितृमण्डलमध्यवर्ती  तेनसंहुअरेणतपसाराधनेनतोषितः । अस्यन्तंसन्तुष्टः 
तस्मे असुराय मयनाज्ने वर्राथनेवरंस्वाभिमतंज्योतिःशासत्रमथेयतेज्ञाठुमिच्छतित 
स्मैज्योतिःशार्जिज्ञासवे अहाणांप्रवहवायुस्थग्रहताराणां चरितंज्ञानंभादात्‌ ॥ 
प्रकर्षणसाकल्येनयथाथेतत्तेनादादत्तवान्‌ ॥ ४ ॥ 
भा०्टी०-उखके तपसले संतुष्ट हुए स्वर छझ्लर्यभ्गवानने प्रश्नत्ष हो वरक्के चादने 
वालेमयअछुरको ग्रदोंका चरित्र दिया ॥ ४ ॥ 
ननन्‍्वयंसूय्येःस्वकायांथशरणागतमपिस्वशज्लप्नतिकथमिद्मुक्तवानित्यतोमय्य 
प्रतिसाक्षात्यूर्यणोक्तस्थवचनस्यानुवादार्थस्थतःप्रथमं तत्संगतिभद्शेकम तदा ह 
श्रीजूर्यंछचाच ॥ 


विद्तिस्तेमयाभावस्तोषितस्तपसाहहम |॥ 
दर्गांकालाश्रयंज्ञानंग्रहाणांचरितंमहत्‌ ॥ « ॥ 


श्रीस्यंउवाचेति । तेज*समूहेदेदीप्यमानो४कॉमयासुरंफ्त्यवद्द्त्यर्थ! । अन्यू+ 
थाच्र्थपश्चमछोकयोःस ड्रत्यनुपपत्ते! । किसुवाचेत्यतश्तदचनमनुवदाति । हेमया< 
सुरतेतवभावोमनोरथोज्योतिः्शासत्रजिज्ञासारुपः मयासूर्येणविद्तिस्त्वदकायितो$- 
पिस्वतोज्ञातः । ततःकिनह्ेतावताममतत्सिद्धिरतआह। अहमिति। तेइत्यस्यावृत्ते- 
स्तेतुभ्यंज्ञानंशास्ंकाला श्रयंकालप्रधानम्‌ । ग्रहाणांप्रवहवायु॒स्थानांमहद्परिमेयंच- 
रितं माहात्म्यम्‌ । ग्रहस्थितिचलनादिप्रतिपादकज्योतिःशास्त्रमितिफलितार्थ) ॥ 
अहंमूय्येमण्डलस्थः दांदास्यामे । ननुमांदेत्यंप्रतीदंवाक्यंप्रतारकंभविष्यतीत्यत$- 
स्वविशेषणमप्रतारणपूव्वेकतत्कथनहेतुभूतमाह । तोषितइति । हियतस्तणएसाव्व- 
त्कृताराधनेनात्यन्तसन्तुष्टोउतोदद्यामित्यर्थं: । तथाचत्वत्कम्म॑वश्येनमयामक्तजन- 
वत्सलतयाजातिविरसपेक्ष्यानुकम्पितप्रह्मदवत्त्वमप्रतायोजुकम्पितइतिभावः ॥ ५ ॥ 

भा०्टी ०-सूर्यभगवानने कद्दा;-मैंने तुम्हारे अभिप्रायकों जाना, वपसे संतुष्ट भी हुआ- 
हूं; काल ( समय ) के आशभ्ति हुए ग्रदोंके चारित्रका ज्ञान तुमको दूंगा ॥ ५ ॥ 


अध्याय: १ ] संस्छुतदटीका-भाषादीकासशेत: (५) 


ननुसुय्येस्पसदाजाज्वस्यमानतयातत्स ब्रियोअवजकालूपय्यन्तंमय/स्थाठुकर्थ शक्तर 
कथ्थवानवरतश्नमस्यतस्यमयसंवादार्थश्षमणाविच्छेदृःसमब्भवति । अतोदानासम्भ- 
वात्‌कर्थंद््याभित्यक्तस्तदचनान्तरमनुवर्दाते- 


नमेतेजःसहःकण्िदाख्यातुनास्तिमेक्षणः ॥ 
मदंशः एुरुषो 5यंतोनिःशेषंकथायिष्याति ॥ ६ ॥ 


हेमय तेतुभ्यमयमग्रस्थःपुरुषो निःशेषसम्पूर्णज्योतिःशास्ंकर्थायेष्यति । नन्वय॑ 
तथ्यंनवादिष्यतीत्यतआह । मदंशइंते । ममसूरयस्यांशःसम्बन्धीमदुलन्नइत्यर्थः । 
तथाचमदनुकाम्पितंत्वांप्रत्ययंतथ्यमेववर्दिष्यतीतिभावः । एतेनाहंस्वांशदारादास्या- 
आत्यर्थोद्द्यामितिपूव्वपद्योक्तस्यपप्रकटीकृतः । ननुत्वयववक्तव्यमित्वतआह । नेति। 
कश्िद्पिजीवोमेसूयेमण्डलस्थस्यतेजःसहस्तेजोधारकोन । तथाचवबहुकालंमत्स- 
आपेस्थातुमशक्तस्त्वकथंमत्त+भ्रोज्यसीतिभावः । ननुस्वतपश्सामथ्येनाहंत्वत्समीपे 
बहुकाल्स्थाठुशक्तस्त्वत्त+भश्रोष्यामीत्यवतआह । आख्यातामिति | मेसूय्यमण्डलूस्थ- 
स्यप्रवहवायुनानवरतंश्रममाणस्यस्वशक्त्याकदाप्यास्थिरस्पकथयिदुक्षणश कालोना- 
स्ति। श्रमणावसानासम्भवेनेकत्रस्थित्यसंभवात्‌ । तथाचस्थिरस्यतवबहुकालंमत्स- 
ड्रासम्भवान्मत्त+अ्रवणमसम्भावि । नहित्वमपिमसत्स्थानमाधिष्ठाठुशक्तोयेनमत्तःअ- 
वर्णतवसम्भवाति । ईंश्वरानियोगाभावादितिभावः ॥ ६ ॥ 


भाण०्टी०-मेरे तेजको कोई नहीं खह सकता और हमको समयभी नहीं हे । हमारा 
अंशरूपा यह पुरुष तुमसे विशेषतालहित कह्देगा ॥ ६ ॥ 


अथसूय्येवचनानुवादसुपसंहरन्सूर्याशपुरुषमयासुरसंका दो पक्रममाह- 


इत्युक्त्वान्तदेधेदेवःसमादिश्यांशमात्मनः ॥ 
सपुमान्मयमाहेद्प्रणतंप्राभ्लिस्थितम्‌ ॥ ७ ॥ 


देवश्सूय्यंमण्डलस्थः इतिपूर्वोक्तमुक्त्वाकथयित्वा आत्मनः स्वस्यांशमग्रस्थ 
संश्पुरुषसमादिश्यत्व॑मयंप्रतिसकलंग्रहमाहात्म्यं कथयेत्याज्ञाप्प विनाज्ञांसमयं- 
प्रतिकर्थंकथयेत्‌. समुचयार्थश्रकारोजुसन्धेयं+_ अन्तदेधे अन्‍न्तधांनंसूर्या- 
शपुरुषमयनेत्रागोचरताप्राप्तवान्‌ । प्रकृतमाह। सहाते । स॒याज्ञिप्तःसूय्योंशपुरुषो 
मयासुरप्रतीदंवस्‍्यमाणमवदत्‌ । ननुनापृष्टोवदेदित्युक्तेमेयापृष्टोए्यकर्थमयंप्रत्यव 
दादित्यतोमयाविशेषणद्यमाह । प्रणतं प्राप्नलिस्थितामीति । प्रकर्षणभक्तिश्रद्धाति 
शयेननतंनम्लंस्वतमस्कारकारकम्‌ | प्रकृष्टोमाद्सचेष्टायोतकोयो5झ्लालि।कराग्रयो! 


(६) : खबवीलिद्धान्ल:- [ प्रथलो३- 


समब्पुटीकस्णतर्चाचित्तेकस्मेणावश्थितम्‌ । एततेनावनतशिरःकरसम्पुट्संयोगः क्ाथि- 
फक्मस्कारहतिस्पष्टमुकआ्‌ । तथाचस्वामित्नहंत्वांचनतोःस्मिमामलुण्हाणदेकथये- 
' व्युक्तिययोतकनमस्कारोक्तेमेयपृष्टो5येमयंज्त्यवददितिकाव: ॥ ७ ॥ 


भो०टी ०-सूर्यभगवान्‌ यह कह अपने अशीयको आज्ञा देकर अन्तर्धान हुए | और प्रणाम 
करते हाथ जोडकर खड़ेहुए मयसे सूर्योशएुरुषने कहा ॥ ७ ॥ 


अथप्रतिज्ञाततत्संवादानुवादेमयंप्रातिज्ञानंवक्तुकामःसूस्योंशपुरुष: सावधानत- 
यामदुक्तंश्णुत्वमित्याह- 


शृणुष्वेकमनाःपूवेयदुक्तज्ञानसुत्तमम्‌ ॥ 
गुगेयुगेमहर्षीणांस्वयमेवविवस्वता ॥ ८ ॥ 


हेमयएकस्मिन्नेवमनोयस्यासी । अन्यविषयेभ्योमनःसमाहत्यमदुक्तेमनोददा- 
नस्त्वंतज्ज्योतिःशासंश्रूणष्व । श्रोत्रद्धारात्ममन५्संयोगेनप्रत्यक्षंरुर्वित्यर्थ: । ननु 
त्वंस्वकल्पितंवादिष्यसीत्यतस्तच्छब्द्सम्बन्धमाह । पूर्वमित्यादि । यदुत्तमनेत्ररूप 
ज्ञानंशाखज्योतिःशासत्रमित्यर्थ: । बहुकालांतरेणपूर्वाकालेकद्त्यतआह ॥। युगेयुग- 
इति। प्रतिमहायुगेमहासुनीनांतान्पतीतितालयां्थः । सूर्येगस्वयमद्धारकेणसाक्षा- 
दित्यथे; । एवकारोयथालांप्रत्यहंद्वारं साक्षात्‌ु कथनासंभवात्‌ तथातान्प्रत्यहमन्यों 

हिस्से वाद्वारमित्यस्यवारणार्थ: । तेषांस्वतपःसमाजवशीकृतेश्वराणांतमसादाधिगताप्र- 
च्छानांसूय्य॑मण्डलाधिष्ठानसम्भवात्‌ । उक्तमुपदिष्टण्‌ । तथाचसयोक्तित्वांप्र- 
तिकथ्यतेनस्वकल्पितमितिभावः ॥ < ॥ 


भा०्टी०-झुग २ में महर्षियोंसे आपही सुर्यभगवान्‌ जो उत्तम ज्ञान कहा करते हैं, विलको 
एकाचित्त होकर श्रवण करो॥ ८ ॥ 


ननुप्रतियुगंसय्योक्तस्यैक्याभावात्त्वयाकेंयुगीयंशासत्रसुपदिश्यते । अन्ययैकदो- 
क्त्यायुगेयुगइत्यस्यानुपपत्तोरित्थतआह- 


शाद्रमाद्यतदेवेदय त्यूवप्राहमभास्करः ॥ 

..._ युग़ानांपखितेनकालभेदोजकेवलम ॥ ९॥ 
- इदंससातुभ्यंवक्ष्यमाणं ज्योतिःशास्त्रंतत्स॒य्योक्तम्‌ । एवकारात्सय्योक्ताभिन्न- 
ल्वेन्थांप्रत्यनुवादोनकचित्स्वकल्पनान्तरेणेत्यरथं&: । आ्यंप्राक्कालेसय्योंणोक्तम्‌ । 
अनन्‍वासन्नयुगीयस्‌स्योक्तस्यापि पूव्वेकालोत्तयाद्यत्वसंभवइत्यतस्तत्पदापेक्षितमा- : 
दपदविवरणरूपमाह । यादोति । शाखस््रंसूय्ये,ूर्व्यप्रथमंयस्मात्यूबंमनुक्तमित्यर्थ । 
प्राहप्रक्रेंणविस्तरेणमुनीनप्रत्युक्वान्‌ । तथाचप्रथमात्तरिकेकारणाभावात्प्रथम- 

१ केचछइतिवापाठः | 


प्थायः २ ) संस्कृतञीका-भाषा।दीकासमेतः (७): 


ध्यविष्द॒तत्वाचानन्तरोक्तेपूवोक्तेगतार्थतयासंक्षिप्तमपेब्यमथमयुगीयशा सत्र पादेश्य- 
तइतिभावः ॥ ननुतह्मेनन्तरयुगीयशास््राणांय्सूयोक्तानांवैयथ्येप्सड्रइत्यतआह ॥ . 
युगानामिति । महायुगानांपरिवर्तेनयुनःपुनरावत्यात्ररु य्योक्तशाख्ेबुकेव छंस्व॒मिन्ना- 
भावस्तन्मात्रमित्यर्थ: । कालभेदःकालकृतमन्तरम्‌ । पूर्बवशात्षकालादनन्तरशास्तर- 
कालोभिन्नइत्येबुशार्रेपुभेदोनशास््रोक्तरीतिभेदइत्यर्थ: । तथाचकालवशेनग्रहचारे- 
किश्विद्वलक्षण्यंभवतीतियुगान्तरेतत्तदनन्तरंग्रहचारेषु. भसाध्यतत्कालस्थितलोक- 
व्यवहारार्थशास्रान्तरमिवकृपाहुरुक्ततानितिनानन्तरशास्राणावैयध्यंम्‌ । एक्श्म 
यावत्तेमानयुगीयसूर्योक्तशखसिद्धग्रहचारमंगीकृत्याद्यस प्योक्तशाखसिद्धंग्रह चार 
चप्रयोज़नाभावाहुपेक्ष्यतदुक्तमेवत्वाँप्रत्युपदिश्यतइतिभाव+ । एव्थयुगमध्येधप्यवा- 
न्तरकालिग्रहचारेष्वन्तरद्शेनेतत्तत्कालेतदन्तरंम्साध्यग्रंथास्तत्कालवतमानामेयु- 
क्ताःझुवेन्ति । तद्दिमन्तरंपूव्वग्रयेवीजमित्यामनन्ति । पृव्वग्रथानांछुपतत्वात्यूय्यें- 
पिसंवादोषपीदारनीनदृश्यत इति । तदप्रसिद्धिरागमप्रामाण्याच्ननाहँक्या ॥ ५ ॥ 
भाग्टी०-पहले भास्कर ( स्र्य ) ने जो कहाथा वही आदि शास्त्र है, केवछ युग 
बद्लनेके हेतु करके कालभेद्‌ हुआ है, सोही इस समय कहताहूं ॥ ९ ॥ 
अथकालभेद्दत्यनेपोपस्थितंकालंप्रथमंनिरुरूपयिषु स्तावत्कालॉविभजते- 


लोकानामंतकृत्कालःकालो5न्यःकलनात्मकः ॥ 
सद्विधास्थूलसूक्ष्मत्वान्यृत्तेश्वामूतेउच्यते ॥ १० ॥ 


कालोदिधातत्रैकः कालो»खण्डदण्डायमानः शाखान्तरप्रमाणसिद्ध+ । लोका- 
नांजीवानामुपलक्षणादचेतनानामापे अन्तकृद्विनाशकः। यंद्यपिकालस्तेषास॒त्प- 
त्तिस्थितिकारकस्तथापि विनाशस्यानन्तत्वात्काछत्वप्रतिपादनाय चान्तकृदित्यु- 
क्तम्‌ । अन्तकृदित्यनेनेवोत्पत्ति स्थितिकृदित्युक्तमन्यथानाशासम्भवात्‌। अतएव 
“ कालःसजतिभूतानिकालःसंहरतिप्रजाः ॥ ” इत्यायक्त अन्थान्तरे । अन्यो- 
द्वितीय/कालःखण्डकालः । कलनात्मकोज्ञानविषयस्वरूप: । ज्ञातुंशक्यइत्यथः ॥ 
सद्वितीयः/कलनात्मकःकालो5पिद्विधाभेददयात्मकशः । तदाह ॥। स्थूलयूश्मत्वा- 
दिति । महत्त्वाणुत्वाभ्याम्‌ । मूत्ते: इयत्तावच्छिन्नपारेमाणः । अमूत्तेस्तद्विन्नः 
“ कालतत्त्वावेद्धिःकथ्यते । चकारोहेतुऋमेणमूत्तामूत्तकमाथेंक!ः । तेनमहान्मूसें 
कालोएणुरमूत्तेःकालइत्यथे। ॥ १० ॥ : 

भा०्टी०-एक काल लोकोंका अन्तकारी भर्थाव्‌ अनादि है; दूसरा कार कलनात्मक 
अर्थांद ज्ञानयोग्य दे । खण्डकाल स्थूल व सुक्ष्मके भेंदसे मूर्त ओर अमूत्त दे ॥ १० ४ 


(८) ज्वूब्यीखिद्धान्त:- [ अषमो5 


प्रयोक्तभद्‌दयंस्वरूपेणभद्शेयन्प्रथमभेद्भतिपिषादायिषुस्तद्वान्तरमे देषुओे- 
दद्धयभाह- 
प्राणादिःकथितोमूत्तेजव्यायो5यूतसंज्ञकः ॥ 
षड़मिःप्राणेविनाडीस्यात्तत्वश्यानाडिकास्घुता ॥ ११ ॥ 


प्राण!स्वस्थसुखासीनस्यश्वासोच्छासान्तवेर्त्तीकालोद्शगुवक्षरोच्चायभाणआबि- 
येस्यैतादहञप्राणानन्तगंतोमूत्ते:कालउक्तः । चटठिशय्यायस्यवैतादशाकाल एकप्राणा- 
न्तर्गतख्ुठितत्परादिको५पयूत्तेसँज्ञ। । अथामूत्तेस्पम्रततोद्भूतस्पव्यवहारायोग्यत्वेना- 
प्रधानतयानन्तरोदिष्टस्पभेद्प्रतिपादनसुपेक्ष्यमूत्तंकालस्यव्यवहारयोग्यत्वेबश्नथान- 
तयाप्रथमोदिष्टभेदान्विवक्ष।प्रथमंपछघव्यावाह । षड्डिशेति । षद्ममाणेरसुमिः 
पानीयपलंभवतिपलानांषष्टयाघटिकोक्ताकालतत्वज्नै१ ॥ ११ ॥ 


भा० टी०-प्राणादि मूर्तकाल है, हुत्यादिकी अमूर्स संज्ञा है । ६ श्राणकी एक 
विनाड़ी, ( पछ ) और ६० परूकी एक नाड़ी ( दण्ड ) होती है ॥ ११॥ 


अथददिनमासावाह- 
नाडीषष्टयातनाक्षतमहोराजप्रकीत्तितव्‌ ॥ 
तत्रिशतामवेन्मासःसावनो$कों द्यैस्तथा ॥ १२ ॥ 


घटीनांपष्टणहो रात्र नाक्षत्रमुक्तम । तुकारादहोरात्रस्यनाक्षत्रत्वोक्त्योक्तघत्याअ- 
पिनाक्षत्रत्वमुक्तम्‌ । एतत्पष्टिघटीसिभचक्रपरिवत्तेनात्‌ नाक्षत्रदिनानां तिश्त्संख्यया- 
मासोनाक्षत्र: । मासानामनेकत्वेनसावनमासस्वरूपमाह । सावनइाते । तथा- 
त्रिशदहोरात्रैःसय्योंदयसम्ब॑वैस्तदवधिके। । सुस्योदयादिस्त्योंदयान्तकालरूपका- 
होरात्रमानमापितिरित्यथें) । सावनोमास; ॥ १२ ॥ 


भा०टी०- ६० नाडीकी नाक्षत्रिक अदोराच्र ( दिनरात ), ३२० अहोराचका एक साख 
( मद्दीना ) होता दै सू्योद्यसे लेकर फिर स्रयंके उदय होनेतक सावनदिन होता है ॥ १२ ॥ 


अथचान्द्रसोरमासनिरूपणपूर्वेकंवर्षवद्िव्यंदिनमाह-- 
ऐन्द्वस्तिथिभिस्तद्वत्संक्रान्त्यासोरउच्यते ॥ 
मासैद्रांदशभिवेषेदिव्यंतद्हरुच्यते ॥ १३ ॥ 


१ उच्यत इति पाठान्तरम्‌ ! 





ध्यायः १ ] संस्कृतटीका-भाषादीकाल्ल्मेत:ः - (९) 


तदबनिंशतातिथिभिश्वान्दी मासल्तत्रदश्ोन्तावधिकःपूर्णिमान्तावधिकश्व शास्रे- 
मुख्यतयाप्रतिपादितः । अन्नशास्नेतुद्शान्तावधिकएव्सुरूयः । इष्ठातिथ्यवधि- 
कस्तुमासोगौणः । सदक्रान््यासडसकान्त्यवधिकेनकालेनसौरोमासों मासक्ञः 
कृथ्यते कम । सडकान्तिस्तुसूर्यमण्डलकेन्द्रस्यराश्यादिभदेशसंचरणकालः । द्वाद- 
भिर्मासेवंषंम्‌ । यन्मानेनमासात्तन्मानेनवर्षज्ञेयम्‌ । तद््घसोरमासस्यासत्न- 
त्वात्सौरमू । अहः अहोरात्र: । दिव्य दिविभवम्‌ । सौरवर्षदेवानामहोरात्रमा- 
नंभानतत्त्वज्ञै:कथ्यतइत्यर्थ: ॥ १३ ॥ 

भा०्टी०-चान्द्रमाल तिथियोंकरके और सौरमास राशिलंछमणके द्वारा निश्चित होतादे। 
१५ भासका एक वर्ष दे यद्दी देवताओंका एक दिन हे ॥१३ ॥ 

ननुदेवानांयथाहो रात्रमुक्तंतथादेत्यानामहो रात्रंकथ॑नोक्तमित्यतस्तदुत्तरंवदन्देवा- 
सुरयोवैषेमाह- 

सुरासुराणामन्यो5न्यमहोराजविपयेयात्‌ ॥ 
७". षडग॒णादिव्यंव षेसासरमेवच 
तत्वश्टिःषड्णुणादिव्यंवषमास ॥ १७ ॥ 

देवदैत्यानां बहुवाइडवचनम्‌ । अन्योन्यं परस्परम्‌ । विपययात्‌ व्यत्यासात्‌ 
अहोरात्रमू । अयमर्थ: । देवानांयद्दिनंतदस॒राणांरात्रिः । देवानां यारात्रिस्त- 
दसुराणांदिनम्‌ । दैत्यानांयादिनंतदेवानांरात्रिः । दैत्यानांयारात्रिस्तदेवानांदिन- 
मिति । तथाचदेवदैत्ययोर्दिनराज्योरेवव्यत्यासाद्वेदोनमानेनोति तयोरहोरात्रस्थै- 
क्यादेवाहोरात्रमानकथनेनेवदै त्याहोरात्रमानमुक्तामितिभावः ॥ युगकथनार्थदिव्य- 
वर्षपपरिभाषयासगममपिविशेषद्योतनार्थप्रकारान्तरेणाह । तत्षष्टीरिति । दि- 
व्याहोरात्रषष्टि: । देवत्तुरूपाव्षेतुभिःषड्डिगृंणितादिव्यमासुरदैत्यसम्बन्धि । चः 
समुचये । तेनद्वयोरित्यर्थं: । वर्षेम्‌ । एवकारस्तयोर्दिनराञज्योर्भेदेनवर्षभेद:स्यादिति 
मन्दशड्भानिवारणार्थम्‌ ॥ १४ ॥ 

भा०्टी ०-झुर व अखुरोंकी दिना रात्रिका विपर्यय अर्थात्‌ जब एकका दिन दोताहे तो दूख- 
रेकी रात्रि द्वोती है ३६ दिव्य अहोरात्रले देवासुरका एक वर्ष होता है ॥ १४॥ 

अथकल्पमानंविवक्ष:प्रथमंयुगसानमन्यदापि छोकाभ्यामाह-- 


तद्दादशसहस्राणिचत॒रयेगसुदाह्तम्‌ ॥ 

सूयोब्द्संख्ययाद्रित्रिसागरेरयुताहतः ॥ १५ ॥ 
सन्ध्यासन्ध्यांशसहितंविज्ञेयंतच्चतुयृंगम्‌ ॥ 

कृतादीनांव्यवस्थेयंधरमपादव्यवस्थया ॥ १६ ॥ 


(१० ) सूथ्येखिद्धान्तः- [ प्रथम ४- 


तेषांदिव्यवषोंणांद्ादशसह्ताणि चतुसुंगम्‌ । वतुर्णोयुगानांकृतत्रेताद्ापरक ', 
ल्थाख्यानांसमाहारोयोगस्तदात्मकमहायुगमित्यथें४ । एतदयोंतनार्थचतुरित्य 
क्तिसन्‍्यथासुगमिस्युक्त्यातंद्वेयथ्योपत्ते: । मानामितैरुक्तम्‌ । अथसौरमानेन तत्सं- 
ख्यांविशेषंचाह । सूर्योब्द्संख्ययेति । तद्देवासुरमानेनोक्तंचतुसुगंद्धादशासहख्रव- 
घात्मकंमहायुगंसन्ध्यासन्ध्यांशसहितम्‌ ॥ युगचरणस्याद्यन्तयोंः ऋमेणप्रत्येकंस- 
न्ध्यासन्ध्यांशाभ्यांयुक्तेसदेवसन्ध्यासन्ध्यांशावन्तरगंतीनप्थग्यत्रेैताइशम्‌ ॥ सौरवषे- 
प्रमाणेनद्धित्रिसागरः अज्भानांवामतोगतिरित्यननद्यात्रेशद्धिकैश्वतुःशतमितेः । 
अयुतेनद्शसहस्लेणगुणितेः । खचतुष्कद्वात्रिशच्नतुर्भिःपर्सिमितंज्ञेयमित्यर्थ: ॥ अथ 
चतुयुगान्तगंतयुगांघरीणांविशेषतोमाना श्रवणा त्समं स्याद श्रुतत्वादितिन्या येन प्र त्येक॑ 
महायुगचतुर्थाशोमानामितिचतुर्युगमिश्यनेनफलितंनिषेधाति । कृतादीनामितिं । 
कृतत्रेताद्ापरफलियुगानाम्‌ । धम्मपादव्यवस्थयाधर्मचरणानांस्थित्या । इये 
वक्ष्यमाणाव्यवस्थास्थितिज्ञेयानठुसमकालप्रमाणस्थिति: । अयमर्थे! । कृतयु- 
गेचतुश्वरणोधरमईतितस्पमानमधिकम्‌ । ततस्त्रेतायांधर्मस्यत्रिपादवत्त्वात्तदनुरोधेन 
त्ैतामानंन्यूनम्‌ । एवंद्वापरकल्योध॑र्मस्यक्रमेण दच्षेकचरणवत्त्वातकृतत्रेतामाना- 
भ्यांकमेणोक्तानुरोधान्न्यूनमानम्‌ । नतुसम॑ मानमिति ॥ १५॥ १६ ॥ 


भाग्टी०-दि्व्य मानके १३००० हजार वर्षका एक चौकड़ी-युग होताहै । सूर्याब्द्की संख्या 
४३२०००० वर्ष है॥ १५॥ सन्ध्या और सन्ध्यांशके साथ जो चतुयुग हें तिसमें धर्मपादके 
अनुसार कृतादि युगमानकी व्यवस्थिति हे ॥ १६॥ 


अथसवेधम्मंचरणयोंगेनद्शमितेनमहायुगंभवतितर्हिस्वस्वधम्मेचरणैः किमि- 
त्यनुपातेनपूर्वोक्तफलितेनकृता दियुगानांमानज्ञानंसाविशेषमाह-- 


युगस्यद्शमोभागश्रतद्धित्येकस ड्जुणः ॥ 
क्रमात्कृतय॒गादीनांषष्ठांशःसन्ध्ययोःस्वकः ॥ १७॥ 


प्रागक्तदिव्यव्द्वादशसहखमितस्यसुगस्यद्शमोभागोद्शांशइत्यथं& ।_ च- 
तुद्धांकमेणचतुल्लिद्धयकेगोंणेत: । गुणक्रमात्कृतगुगादीनांकृतत्रेताद्वापरकलि- 
युगानांमानंस्यादितिशेष: । ननुमनुग्रन्थेकृतादिमानोदिव्यवष॑प्रमाणेन ४००० । 
३००० | २००० | १००० । अत्रत॒तन्मानंतदर्षप्रमाणेन ४८००॥। ३६००॥। 
२४०० । १२०० । इतिविरोधइत्यतआह । पषष्ठइत्ति । स्वकश्स्वसम्ब-' 
न्धीषष्ठोविभागःसन्ध्ययोराद्यन्तसन्ध्ययोरैक्यकालइतिशेष। । तथाचमदुक्त- 
मानानि ४७८०० । ३६०० | २४०० । १२०० । एषांपषडंशाः <०० 


। ध्यायः १ ] संस्कृतदीका-भाषादीकासमेत:ः (११ ) 


६०० | ४०० | २०० | एतेस्वस्वयुगानामाद्यन्तयोःरंध्ययोयोगाइत्येषामर्धस- 
' न्धिकाल॥$। प्रत्येकमाद्यन्तयोःसन्धिकालः ७०० | ३०० | २०० | १०० | अनेन 
“» प्रत्येकेमदुक्तमानंन्यूनीकृतंग्रन्थान्तरोक्तकेवलंमानंभवतिनस्वसन्धिभ्यांसहितम्‌ ॥ 
यथाकृतादिसन्धि! ४०० कृतमानं ४००० कृतान्तसन्धि! ४०० त्रेतादिसन्धिः 
३०० त्रेतामानम्‌ ३००० त्रेतान्तसन्धिः:२०० द्वापरशांदिसन्धि। २०० द्वापरमानं 
२००० द्वापरान्तसन्धिः २०० कस्यादिसान्धः१०० कुलिमानम्‌ १००० कृस्यन्त- 
सन्धिः १०० । एवंचस्वसन्धिभ्यांसहितं मयोक्तेस्वसम्बन्धात्सन्ध्ययोस्तदन्तर्गेत्त- 
त्वाच्चेतिनविरोधइतिभाव; ॥ १७ ॥ 
भा० टी०-चतुयुर्गके दशम भागको ४, ३, हे और एकसे शुणा करके कृतादिका युगपम्मान 
होता है । स्वीय षष्ठांश भागही संध्या है ॥ १७ ॥ 
अथकल्पमानार्थमनुमानंतत्सन्धिमानंचाह- 
युगानांसप्ततिःसेकामन्वन्तरमिहोच्यते ॥ 
कताब्द्सड-ख्यातस्यान्तेसन्धिःप्रोक्तीजलघ्ुवः ॥ १८ ॥ 


युगानांसेकासप्ततिरिकसप्ततिमंहायुगमित्यथ:.. इहमूत्तेकालेमन्वन्तरंमन्वारम्भ- 
तत्समाप्तिकालयोरन्तरकालमानमित्यर्थ! । मूत्तकालमानभेदाभिज्ञैः कथ्यते । 
तस्यमनोरन्तेविरामेजातेसतिकृताब्द्सडःख्यामदुक्तकृतयुगवर्षमितिसन्धिः काल- 
विद्धिःप्रकर्षेणद्वितीयमन्वारम्भपयेन्तंभूतभाविमन्वोरान्तिमादिसन्धिरूपैककालेनक- 
थितः । तत्स्वरूपमाह । जलछ्॒वईति । जलपूर्णासकलापृथ्वीतस्मिह्नीकसंहार- 
कालेभवांति ॥ १८ ॥ 

भा० टी०-एकहछत्तर युगकका एक मन्वन्तर होता है; तिसके अन्तमें कृतयुगमानसंख्यक 
छन्‍्धिमान है | उसी समय जलझुव ( बाढ ) होता है ॥ १८ ॥ 


अथकल्पप्रमाणंसविशेषमाह-- 


ससनन्‍्धयस्तेमनव “कल्पेज्ञेयाश्वतुदश ॥ 
कतप्रमाणःकल्पादीसन्धिःपश्चद्शःस्थृतः ॥ १९ ॥ 


तेएकसप्ततियुगरूपामनवः स्वायंभवाद्याःससन्धयःस्वस्वसन्धिस हिता श्रतुदशसं- 
ख्याकाःकल्पकालेज्ञातव्याः ॥ स्वसन्धियुक्तचतुदंशमनाभेःकल्पःस्यादि- 
त्यर्थं: । ननुग्रन्थान्तरेकल्पमानंयुगसहसंत्वयातुयुगमानमेकसप्ततिगुणं मनु मा- 
नम्र्‌ २०६७२००००कृताब्द १७२८० ०० युक्तससन्धिमनुमानम्‌ ३०८४४८००० ॥ 
इद्‌चतुदशगुणं कल्पप्रमाणं. कृतोनंयुगसहख्रमित्यतआह । कृतप्रमाण 


(१२) सूथ्येस्लिछान्तः- [ प्रथम $- 


इति । कल्पादौप्रथममन्वारम्भेकृतसुगवर्षमितोमनोश्रत॒देशत्वेष्प्याद्यःपश्चद्‌- 
शक५सन्धिःकालज्ञैरुक्त: । तथाचकृतवषोनन्तरंप्रथममन्वारम्मइतितदर्षयोज- 
नेनाविरोधइतिभावः ॥ १९ ॥ 


भा० टी०-कल्पमें सन्धिके साथ १४ मनु होते हैं । करपकी आदिमें कृतसुगप्रमा 
णकी एक खन्धि अर्थात्‌ करपमें १४ मन्नु और पंद्रह सन्धियां होती हैं ॥ १९ ॥ 


अथतन्नह्मणीदिनरात्र्यो+प्रमाणमाह- 


इत्थ॑य॒गसहखेणभ्ूतसंहारकारक : ॥ 
कल्पोब्राह्ममहःप्रोक्तेशवरीतस्यतावती ॥ २० ॥ 


इत्थंपूर्वोक्तप्रकारसिद्धेनसुगसहस्रेणम्ूतसंहारकार कोब्राह्मलयात्मकःकल्पका लो - 
ब्राह्मबरद्मण:सम्वन्ध्यदोदिनंकालज्षैरुक्तमू । तसस्‍्यब्रह्मणस्तावतीदिनपारिमिताश - 
व्वेरीरात्रि; । कल्पद्धयंतदहोरात्रमितिफलिताथेः ॥ २० ॥ 


भा० टी०-इस प्रकारसे सहस्र शुगका भृतस्: हारकारी करप होता है: यही ब्रह्माका 
एक दिन और ऐसेही उसकी रात्रि है ॥ २० )। 


अथब्रह्मणगआयु+प्रमाणमतीतव य: प्रमाणं चा ह - 


प्रमायःशतंतस्यतयाहोरात्रसडख्यया ॥ 
आयुषो5द्धेमितंतस्यशेषकर्पो 5यमादिमः ॥ २१ ॥ 


परमपरं»णुपूर्वोक्तित्वयाश्रतमपरंचवल्यमाणंश्वणुत्वमू । यद्धापरमेतिदैत्यव- 
रार्थंकंसम्बोधनम्‌ू _। खांतस्यब्रह्मणस्तथापूर्वोक्तयाहोरात्रमित्याकल्पद्धयरूपया 
शतंशतवषेपारिमितमायु/शरीरधारणकालंजानीहि । एतदुक्तंभवाति । अहोरात्र- 
मानाव्पूवेपीरभाषयामासमानंतस्मात्यूवोंक्ततरिभाषयामासमानतस्मास्ूवोक्तपारि- 
आाषयात्रह्मणोवर्षमानमेतच्छतसटूख्ययात्रह्मायारोति । नतुयथाश्षतार्थेनकल्पश- 
तद्यमायु/कीटादिनामपि दिनसडःख्ययायुषोण्नुक्तेःसुतरां बह्मणःशतदिनात्म- 
कायुषोउसम्भवात्‌ ॥ “निज्जेनेवतुमानेनआयुवेषंशतंस्मृतम्‌ ॥ ” इतिविष्णुपुरा- 
णोक्तेश्व । एतेनपरमायुरितिनिरस्तम्‌ । ब्रह्मणो४नियतासुर्दोयासम्भवात्‌ । तस्प 
ब्रह्मणआयुःदतवषेरूपम स्याद्धपआारहदषेपरिसितमितंगतम्‌ । अयंवत्तमानआ- 
दिमःप्रथमःशेषकल्पःशेषायुदो यस्यबह्मांदिवसउत्तराद्धस्पप्रथमादिवसोवत्तमान इति 
फलिता्थें! ॥ २१ ॥ 


भा०्टी०-ब्राह्म अहोरात्रकी संख्याले ब्रह्माकी परमायु शत वर्ष है। गतकल्पमें 
तिनकी आधी आयु बीतगई । यह कल्प द्वितायाद्धंका पहला दिन है ॥ ११॥ 


ध्यायः १ ] संस्कृतटीका-भाषादीकाखमेत: (१३) 
अथवत्तमाने5स्मिन्दिवस्ेेषप्येतद्रतामित्याह-- 


कल्पादस्माशइ्वम्ननवःषडन्यतीताससन्चय: ॥ 
वैवस्वतस्यचमनोयुगानांजिचने ५5 > ऐप 
न जेघनोगतः ॥ २२ ॥ 

उस्माद्धत्तेमानात्कल्पाद्ह्मदिवसातबट्सड-खल्याकामनवएकसप्ततियुगरूपा) सस- 
न्धयः्सप्तांभेःसन्धिभेःकृतयुगप्रमाणेःस हिताव्यतीतागताः । चकारआयुषीः्धैमित- 
भिति प्रागुक्तेनसमुत्चयाथंकः । वत्तमानस्यसप्तमस्पमनोवेवस्वताख्यस्ययुगानां 
त्रिधनख्रयाणांघनःस्थानत्रयस्थिततुल्यानांघातः सप्तविंशातिसब्य्ख्यात्मकीगतः । 
सप्तविशातियुगानिगतानीत्यर्थ: । चश्समुच्चये ॥ २२ ॥ 

भा०टी०-"कल्पके आदिले लेकर वैवस्वत मठुके पहले सन्धि सहित ६ महु बीते हैं।और 
इश्त वैवस्वत मनुकेभी २७ युग बीतचुके हैं ॥ २२ ॥ 


अथवत्तेमानयुगस्पापिगतमेतदितिवदन्नमितकाले5ग्र तो वषेग णःका य्येंइत्याह- 


अशविशाद्युगादस्माद्यातमेतत्कृतंयुगम्‌ ॥ 
अतःकालंप्रसडुख्यायसड्ख्यामेकत्रपिण्डयेत्‌ ॥ २३ ॥ 
अष्टाविंशतितमाद्धत्तेमानान्महायुगादेतद्ल्पकालेनपूर्वेकालेसाम्प्रतास्थितकतं यु- 
गंगतम्‌ । अतःकृतयुगान्तानन्तरमभिमतकालेकालंवषो त्मकंप्रसंख्यायगणायेत्वासं- 
ख्यांपश्वस्थानास्थितांभिन्नामेकत्रेकस्थानेपिण्डयेत्सड्लनविषयांकुर्यात्‌ । सर्वेषांगता- 
नांयोगंकुयोंदित्यथं; ॥ २३ ॥ 
भा०टी ०-यह अद्वाइंसवें सुगका कृतय॒ग बीता है।इस कारण कारूकी संख्या करके एक 
स्थानमें गतवर्ष स्थिर करो ॥ २३ ॥ 
अथकल्पादितोग्रहादिभचकनियोजनकालंग्रहगतिप्रारम्भरूपमाह- 


अरहक्षेदेवदेत्यादिसजतो5स्यचराचरम्‌ ॥ 
कताहिवेदादिव्याब्दाःशतन्नावेधसोगताः ॥ २४ ॥ 
्यवत्तेमानस्यत्नह्मणोग्रहनक्षत्रदेवदेत्यमानवराक्षसभूपव्वेतवृक्षादिकचराचरंज- 


#- 


गमस्थाव॑रात्मकंजगत्सूजतः मजतीतिसजनतस्यजगान्निमांयकस्यशतसइरख्यागाणि- 
ताश्वत॒ःसप्तत्यधिकचतठ॒ःशतसड्सख्यादिव्याव्दागताः एभिदिव्यवर्षेग्रहमृष्टया दिप्रवह- 
वायुनियोजनान्तंकमंत्रह्मणाकृतमितिफालितार्थं ॥ २४ ॥ 

भा०टी०-कर्पके आरम्भसे द्व्यमानके ४७४०० वर्ष बीतने पर ग्रह, नक्षत्र, देव, देत्यादि 
चराचरकी सृष्टि हुई दे ॥ २४॥ 


आज) सुथ्योलिद्धान्तः- [ प्रथमो७- 
अथग्नहपृव्व॑ग॒त्युत्पत्तीकारणमाह- 


पश्चाद्रजन्तो5तिजवाजन्नक्षत्रेःसततंग्रहा: ॥ 
जीयमानास्तुलम्बन्तेतुल्यमेवस्वमागंगाः ॥ २५ ॥ 


पश्चादनन्तरंपुनराद्तत्यापश्चात॒पाश्विमदिगभिसुखंनक्षत्रैस्तारकादिभिःसह्रहा: स्‌- 
यांदयोउ४तिजवातप्रवहवासुसत्वरगतिवशात्सततानिरन्तरंब्रजन्तो गच्छन्तः स्वमार्ग- 
गाःस्वकक्षावृत्तस्थाजीयमानानक्षत्रे:पराजितानक्षत्राणामग्रेगमनात्‌। अतएवलज्ज- 
येवगुरुष्रताइतितात्पयाथेः । तुल्यंसमम्‌ । एवकाराद॒धिकन्यूनव्यवच्छेद्‌: । लम्ब- 
न्तेस्वस्थानायूव्व॑स्मिहँम्वायमानाभवन्ति । यथालाजितःपश्चाद्भवातिनाग्रे। ठुका- 
रादधो5धः कक्षाक्रमानुरोधेनशन्यादिग्रहाणां चन्द्रान्तानांगुरुतापचयःशानिरातिगुरुजू 
तस्तस्माताकिंचिन्यूनोंगुरुस्तस्मादापिभोमइत्याद्यथोत्तरम्‌ । यस्यकक्षामहतीतस्य 
गुरुत्वाधिक्यंयस्पलम्बीतस्पतद्नुरोधेनगुरुताल्पत्वामिति । एद्दुक्तंभवाति। बह्म- 
णाप्रवहवायौनक्षत्राधिष्ठितोमृत्तोंगोलः स्वावितस्तदन्तगंताः .स्वस्वाकाशगोल- 
स्थाः शन्यादयोनक्षत्राधिष्ठितमृत्तेगोलस्थक्रान्तिवृत्तस्थरेवतीयोगतारासन्नरूपमेषा- 
दिप्रदेशसमसत्रस्थाःस्थापिताः । ऋान्तिवृत्ततुमेषठुरूस्थानेविबुवद्त्तलमसम्पातात्‌ 
विभान्तरितक्रान्तिवृत्तप्रदेशौस्वासन्नाविषुवद्त्तप्रदेशाभ्यांचतुविशत्यंशान्तरेणदाल्षि- 
णोत्तरामकरककांद्रिपातदेवद्धादशराइ्यात्मकंतृत्तजहचारक्ष्‌तम्‌ । विषुवद्‌त्ततु- 
घवमध्यस्थ॑निरक्षदेशोपारिगसू ॥ तत्रप्वहवायुनास्वाघातेनमू्तोनक्षत्रगौलोनाक्षत्र- 
पष्ठिघटीभिःपरिवतेते । तदनन्‍्तगंतवायुभिस्तदाघातेनवाग्रहाश्रमन्त्यपिनक्षत्र- 
गोलस्थितक्रान्तिवत्तीयमेषादिप्रिदेशनस मनगच्छन्तिवायूनांस्वल्पत्वात्तदाघा तस्पा- 
प्यल्पत्वाडिम्बानांगुरुत्वाच्च । अतस्तत्स्थानादगहाणांलम्बनंदश्यते । अतएवनक्षत्रो- 
दयकालेतेषांद्वितीयरदिनेनो द्यःकिन्ठुग्रहोलम्बितप्रदेशिनवायुना तद्नन्तर मूध्वे माग- 
चउछतीत्यनन्तरम॒ृदयः । लम्बनंत॒शन्यादीनांकक्षानुरोधेनगुरुत्वाद्वायूनांतदघातानां 
वाकक्षानुरोधेनवहल्पत्वात्त यद्यपि वायोश॑वानुरोधेनसच्वादग्रहावलम्वनंविषुवद्ध- 
त्तेमवितुसाचितंनकान्तिवृत्ते । तथाचवक्ष्यमाणक्रान्त्यमुपपात्तिःकान्तिवृत्तस्थदादश- 
पपत्तिश्च । तथापिवायुनावरूम्बितोग्रहोवि- 
घुवन्मागंगो।पितद्विषुवप्रदेशासत्नक्रान्तिवृत्तप्रदेशनग्रहाकाशगोलएवस्त्रसमस्‌त्रणा- 
कृड्यतइतिनालुपर्पात्ति: । अतएवस्वमा्गगाइतिकान्तिवृत्तानुम्नृतस्वाकाशगोलस्थ- 
कक्षामागंगताइत्यर्थकमृक्तमितिसंक्षेप: ॥ २५ ॥ 
मा०टी०-खदा आतिशीघ्र चलनवाले नक्षत्रसे, पीछे चछते हुए अह पराजित होकर अपने 
मागेमें तुल्पभावसे विलम्ब करते हैं ॥ २५ ॥ 


घ्यायः १ ] संस्कृतटीका-भाषादीकाव्यमेतः (१५ ) 
अथातणवग्रहाजांलोकेप्राग्गतित्व॑सिद्धमित्यतआह-- 
ग्राग्गतित्वमतस्तेषांभगणैःप्रत्यहंगतिः ॥ 
प्रिणाहवशाद्विन्नातद्रशाद्ञानियुल्ञते। ॥ २६ ॥ 


अतोध्वलम्बनादेव तेषांग्रहाणांमाग्गतित्वप्राच्यांदिशिगतियेंबांतेमाग्गतयस्त- 
द्वाव:प्राग्गतित्वेसिद्धमू । लम्बनस्वरूपैवग्रहाणांपूव्वंगातिरित्पन्नालोकैःकारंणान- 
भिज्नेःप्रत्यक्षावगततयातच्छक्तिजनिताकल्पितेत्यर्थ/ । साकियतीत्यतआह ॥ 
अभगणीरति । वक्ष्यमाणभगणैःप्रत्यहंप्रतिदिनंगाति!ः प्राग्गमनरूपाभगणानांग- 
व्युपपन्नत्वाद्धणणसम्बंधिवक्ष्यमाणदिने: सूय्यंसावनेग्रहभगणालम्यन्तेतदैकेनदिनेन 
केत्यनुपाताज्ज्ेया । ननुग्रहभगणानांतुल्यत्वाभावात्मतिदिनंग्रहगतिशथिन्नेतिपूर्व 
लंबनरूपाग्रहगांतेरयुक्तोक्ताग्रहलम्बनस्याभिन्नत्वादित्वतआह । परिणाहवज्ञा- 
दिति । परिणाहःकक्षापरिधिस्तद्शात्तदनुरोधादियंग्रहगतिर्श्रिन्नातुल्या । अय- 
अभिप्रायः । ग्रहाणांल्म्बनंतुल्यप्रदेशे न परन्तुस्वस्वकक्षायांतत्मदेशेत॒ल्येयाः 
कलासरुतागतिकलास्तास्तुमहांतिकक्षादत्तेपल्पालघुकक्षादत्तेचवहयः । सर्वेकक्षापरि- 
धीनांक्रलांकितत्वात्‌ । अगणास्तुगतिवशादिवयस्यकक्षावृत्तं महत्तस्यास्पायस्य 
चलछुकक्षावृत्तंतस्पयवहवस्तदुत्पन्नागतिरपितथेतिनविरोधः । नन्‍्वेकरूपमातिंवि- 
हायभिन्नरूपागतिः कथमड्रीकृतेत्यतआह । तद्शादिति । भिन्नगतिवशाद्धा- 
निराशीत्नक्षत्राणिश्नज्जतेग्रहाभ्व जन्तीत्यथं+ । तथाचग्रहराश्यादिभोगज्ञानाथथमिय- 
मंवगतिरुपयुक्तानेकरूपोतिभावः ॥ २६ ॥ 

भा०्टी०-भिन्न कक्षास्तर उत्पन्न हुए भगणके द्वेतु श्रतेदिनकी गातिमें शथकता होती हैं, 
ति्लाकारणसे राशिभोग कालादेकी विभेन्नता होती है ॥ २६ ॥ 


७. २५. 6०. 


अथभभागावशषवद्न्वस्यमाणभगणस्वरूपमाह- 


शीत्रगस्तान्यथाल्पेनकालेनमहताल्पगः ॥ 
तेषांतुपरिवत्तेनपौष्णान्तेभगणःस्मृतः ॥ २७ ॥ 
अथशब्दःपर्वोक्तेविशेषसूचकः । शीघत्रगतिग्रहस्तानिभान्यल्पेनकालेननभनत्तय- 
ल्पगतिग्रेहोबहुकालेनभनक्तितुल्यराश्यादिभोगो मन्दशीघर्गातिग्रहयोस्तुल्यका लेन न 
भवतीतिबिशेषार्थ: । तेषांराशीनांपरिवर्तेनश्रमणेन । तुकाराह्हादिगातिभोग 
जनितेनभगणःप्राज्नैरुक्तः । क्रांतिवृत्तेदादशराशाीनांसच्त्वात्तद्"ोगनचक्रभोगसमा 
प्ैयेस्थानमारभ्यचलितोग्रहः पुनस्तत्स्थानमायातिसचक्रभोगः । परिवत्तंसन्नो: 
पिद्धादशराशिभोगाद्वगणइत्यथंः ॥ नजुक्रान्तिवृत्तेसवदेशेभ्य/परिवत्तंसम्भवाद- 


( १६) सख्योलेड्धान्तः- [ प्रथलो३- 
त्रकधपरिवत्तांदियूत:प्रदेशइत्यतआह । पौष्णान्तइति । सष्टयादौबहामणाकान्तिवृत्ते 


श्वतीयोगतारासन्नप्रदेशेसव्वग्रहाणांनिवेशितत्वात्तदवधितोग्रहचलनाच । पौष्ण- 
स्परेवतीयोगतारायाअन्तेनिकटेप्रदेशेतथाचरेवतीयोगतारास्नन्नाग्रिमस्थानमेवाद्य- 
न्तावधिभूतमितिभावः ॥ २७ ॥ 
भाग्दी०-शीघ्र चलनेवाले ग्रह थोड़े खमयमें, ओर थोड़े चलछनेवाले अधिक खमयमें गमन 
कस्ते हैं। रेवतीके अंतर्में फिर छौट आनेले भगण होता दे ॥ ३७ ॥ 
ननुपरिवत्तेस्पभगणससंज्ञात्वयुक्ताञ्यादिराशीमामपिभगणत्वादित्यतःपरिभाषाक- 
थनच्छलेनभगणस्वरूपमाह-- 
विकलानांकलाषश्यातत्श्याभागउच्यते ॥| 
तत्रि शिभगणोद्वाद भेवते 
शताभवेद्राशिभंगणोद्वादशैवते ॥ २८ ॥ 
यथा मूर्तकालेप्राणकालआदिेशभ्ृतस्तथाक्षेत्रपारिभाषयांविकला। सुक्ष्मादिश्वता- 
स्तासांपष्टयैका कलाकलानांषष्टयाभोगों5शः क्षेत्रपरिभाषाभिन्नैःकथ्यते आगान्र- 
शताराशेः स्यात्‌ । तेराशय५भसकलाद्दादश । एवकार्राल्लिचतुरादीनांनिरशा- 
साथ: । तथाचसाकल्येगणपद्प्रयोगाद्भगणस्यभांगे४॑पेमगणव्यवहाराज्वपूर्वोक्तंयु 
क्तर्मेतिभाव: ॥ २८ ॥ 
भा०्टी ०-६० विकलछाकी एक कछा, ओर ६० कलाका एक भाग होता है। ३० भाग (अंश) 
की एक राशि और १३१ राशिका एक भगणद्वोता है ॥ २८ ॥ 
अथभगणान्विवक्षप्रथमंसूर्य्यबुधशुक्राणांभी मगुरुशनिशी मो चा नांचभगणानाह- 


युगेसूयेज्ञजुकाणांखचतुष्करदाणवाः ॥ 
कुजाकिगुरुशीत्राणांभगणाःपू्वेयायिनाम्‌ ॥ २९ ॥| 


महायुगेसयेबुधशुक्राणांखानांचतुष्कमेकस्थाना दिसह सस्थानान्तचतुःस्थान स्थि- 
तानिशून्यानिततो५5युतादिश्रयुतस्थानपर्यन्तंदन्तसमुद्रास्तथाचयुगसौ रवर्षाणिखा श्ष- 
वाश्रद्विरामवेदामेतानिभगणादादशराशिभोगात्मकप रिवत्तांनांसड्ख्याभवन्ती ति 
रोष: । भौमशनिव॒हस्पतीनांयानिशीघ्राणिशीधघ्रोच्वानितेषामेतान्मिताभगणा। ।॥ 
चकारःसमुत्चयाथकोध्तुसन्धेध: । अत्नकक्षाक्रमेणचारकमेणवागुरों:खलमध्यग- 
ताभवतीतिनतथोदिश! । _ स्वृतन्त्रस्यनियोगानहत्वाद्या । नन्‍्वाकाशणएपषां 
विम्बाभावादवलम्बनासम्भवेनगत्यभावात्‌कथंभगणाउक्ताइत्यतआह  ।  पूबे- 


व्यायः १] संस्कृतदीका-भाषादीकालमेत: (१७) 


यायिनामिति । पृव्वेंगामिनाम्‌ । तथाचतेबामद्श्यरूपाणां पूव्वंगतिसद्धावाद्भग- 
णोक्तौनक्षातिः । एपांस्वरूपादिनिर्णयस्तुस्पष्टाधिकारेमातिपादायेष्यते ॥ २९५ ॥ 
भाग्टी ०-युगमें सूर्य बुध व शुक्रदकें मध्य और मंगर, शनि व बहस्पातेके मध्य शीक्र पूर्व 
को चलनेवाले भगण ४३२५०००० हैं ॥ ३२० ॥ 
अथचनच्भामयोभंगणानाह- 

035 रिसामित्रित्रीणु भर गे 4 
इन्दोरसाशित्रित्रीषुसप्तमूघरमागंणाः ॥| 
दखतज्यश्र्साइाक्षद्वाचनानकुजस्यृतु ॥ ३० ॥| 

पूर्वेछोकोक्तमगणाइत्यत्राग्रिम छोकेष्वप्यन्वेति । भूधराःसप्तनतुपवंतस्यधरामि- 
धानत्वादेकसप्ततिः । मार्गणाः्शरास्तथाचचन्द्रस्यभगणाःघषडमिदेवप्श्चसप्तसप्तपञ्च 
मिताः । भामस्य तुकारादाकाशःस्थविम्वात्मकस्येतिपुनरुक्तिश्नमवारणार्थदन्ताए- 
घड़काकृतिमिताः ॥ ३० ॥ 

भा०्टी०-चन्द्रमाके ५७७५३३३६; मंगल्के २२९६८३०२ भगण हैं ॥ ३० ॥ 

अथबधशीघ्रोच्चगुवॉभंगणानाह- 

बुध > ४० 
शीघ्रस्यशुन्यतुखा द्विज्य ड्रनगेन्द्वः ॥ 
वृहस्पतेःखद्स्राक्षिवेदषइह्नयस्तथा ॥ ३१ ॥ 

लुधज्षीप्रोच्चस्याद्श्यरूपस्यपूव्वेगतेभेंगणा:पष्टिसप्ततित्र्यड्ञात्याष्टिमिताः । वृह- 
स्पतेस्तथाबिम्बात्मकस्येतिपुनरुक्तिश्नमसवारणायनखसद्विवेद्षड्रामामिताः ॥ ३१ ॥ 
भाग्टी ०-बुधशात्रके १७९३७० ६०; बृहस्पतिके ३६४२२० भगण हैं ॥ ३१ ॥ 
अथशुकरशीघोचरशन्योभगणानाह- 
सितशीघत्रस्यषट्सप्तत्रियमाश्ििखभूचराः ॥ 
ने ०० पी नि रु 
शनेभ्चुजड्रषटपञ्चरसवेदनिशाकराः ॥ ३२ ॥ 
शुकशीधोचस्यादर्यरूपस्यपूर्वगतभंगणाःषट्सप्तत्रेदिदिखसप्तमिताः । एतेन- 
भूधराइत्यस्यैकसप्ततिरिकादशवाथोंनिरस्तः । शरनेिम्बात्मकस्याष््रपट्प अरसेन्द्र- 


मिताः ॥ ३२ ॥ 
भाण्टी-जुक्क शात्रके ७०२२३७६; शनिके १४६५६८ भगण हैं॥ ३२ ॥ 


अथचन्द्रस्पोच्चपातयोभंगणानाह- 
चन्द्रोच्नस्याभिशून्याश्रिवसुसपो णवायुगे ॥ 
वामंपातस्यवस्वभियमाय्िशिखिद्खकाः ॥ ३३ ॥ 


( १६) सूख्योलेद्धान्तः- [ प्रथमो$- 
त्रकप रिवत्तांदिभूत+म्रदेशइत्यतआह । पौष्णान्तइरति । सष्टयादौबहामणाक्रान्तिवृत्ते 


श्वतीयोगतारासन्नप्रदेशेसव्वग्रहाणांनिवेशितत्वात्तदवधितोग्रहचलनाच्च । पौष्ण- 
स्परेवतीयोगतारायाअन्‍न्तेनिकटेप्रदेशितथाचरेवतीयोगतारास्नन्नाग्रिमस्थानमेवाद्य- 
न्तावधिभूतमितिभावः ॥ २७ ॥ 
भा०्दे०-शीघ्र चलनेवाले ग्रद थोड़े समयमें, ओर थोड़े चकनेवाले अधिक स्मयमें गमन 
करते हैं। रेवतीके अंतर्में फिर छौट आनेसले भगण दोता दे ॥ २७ ॥ 
ननुपरिवत्तस्यभगणर्संज्ञात्वयुक्ताञयादिराशीमामपिभगणत्वादित्यत+परिभाषाक- 
थनच्छलेनभगणस्वरूपमाह- 
विकलानांकलाषश्यातत्श्याभागउच्यते ॥ 
त्रि । गतामवेद्राशिर्भगणोद्वाद & भैवते 
शताभवेद्राशिभेगणोद्वादशैवते ॥ २८ ॥ 
यथा मूंकालेप्राणकालआंदिभृतस्तथाक्षेत्रपारिभाषयांविकलाः सक्ष्मादिश्वता- 
स्तासांषष्टयेका कलाकलानांषष्टयाभोगों हे क्षेत्रपरिभाषाभिनज्नैःकथ्यते आगाज 
शताराशेः स्यात्‌ । तेराशय सकलाद्वाद्श । एवकाराखिचत्रादीनांनिरा- 
सार्थ: । तथाचसाकल्येगणपद्प्रयोगाद्भधणभणस्यभोगे+पिभगणव्यवहाराज्वपूर्वोक्तंयु- 
क्तमितिभावः ॥ २८ ॥ 
भा०्टी ०-६० विकल्लाकी एक कछा, ओर ६० कलाका एक भाग होता है। ३० भाग (अंश) 
की एक राशि और १२५ राशिका एक भगणद्दोता है ॥ २८ ॥ 


अथभगणान्विवक्ष॒प्रथमंसूर््यबुधशुक्राणांभी मगुरुशनिशीघतोचानांचभगणानाह- 


युगेसूयेज्ञजुक्काणांखचत॒ष्करदाणवाः ॥ 
कुजाकिंगुरुशीघाणांभगणाःपूववेयायिनाम्‌ ॥ २९ ॥ 


महायुगेसयेबुधशुक्राणांखानांचतुष्कमेकस्थाना दिसह सस्थानान्तचतुःस्थान स्थि- 
तानिशून्यानिततो५युतादिश्रयुतस्थानपर्यन्तंदन्‍्तसमुद्गास्तथाचयुगसौ रवर्षा णिखा श्र- 
खाश्रद्विरामवेदामेतानिभगणाद्वादशराशिभोगात्मकपारिवत्तानांसड-ख्याभवन्तीति 
शेप: । भौमदानिवृहस्पतीनांयानिशीघ्राणिशीतघ्रोच्चानितेषामेतान्मताभगणा; ॥ 
चकारःसमुच्चयाथको५्नुसन्धेयः । अत्रकक्षाक्रमेणचारक्रमेणवागुरोंःखलमध्यग- 
ताभवतीतिनतथोदिशः । स्वतनत्रस्यनियोगानहत्वाद्ा । नन्‍्वाकाशएपषां 
बिम्बाभावादवलम्बनासम्भवेनगत्यभावात्‌कथंभगणाउक्ताइत्यतआह  ।  पूद्वे- 


ध्यायः १] संस्कृतदीका-भाषादीकालमेत: (१७) 


यायिनामिति । पृव्वेगामिनाम्‌ । तथाचतेबामहश्यरूपाणां पृव्वंगातिसद्धावाद्धग- 
णोक्तौनक्षातिः । एपांस्वरूपादिनिर्णयस्तुस्पष्टाधिकारिपरातिपादायिब्यते ॥ २९ ॥ 
भाग्टी०-युगमें सूर्य बुध व शुक्रके मध्य और मंगरू, शनि व बहस्पातेके मध्य शात्र पूर्व 
को चलनेवाल्ले भगण ४३३२०००० हैं ॥ २९ ॥ 
अथचन्दर्भीमयोगणानाह- 
द्न्द जो रिसाभित्रित्रीषसप्तम' ६ « यरसाग ४ ऊँ 
इन्दोरसामित्रित्रीषुसत्मूधरमागंणाः ॥ 
दखत्यश्रसाइाक्षद्वाचनानकुजस्यृतु || ३० ॥| 
पूर्वेछोकोक्तमगणाइत्यत्राग्रिमछोकिष्वप्यन्वेति । भूधराःसप्तनतुपवंतस्यधराभि- 
धानत्वादेकसप्ततिः । मारगणाःशरास्तथाचचन्द्रस्यभगणा:पषड भिदेवपश्चसप्तसप्तप श् 
मिताः । भामस्य तुकारादाकाशस्थविम्बात्मकस्येतिपुनरुक्तिश्नमवारणार्थदन्ताए- 
पड़काकृतिमिताः ॥ ३० ॥ 
भा०्टी०-चन्द्रमाके ५७७५३२३२६: मंगलके २२९०६८३२ भगण हैं ॥ ३० ॥ 
अथबुधशाीघोच्ग्वोर्भंगणानाह- 

5 द्वित्यडुनगेन्दव 
बुधशीघ्रस्यशुन्यतुखाद्वित्य डुनगेन्द्वः ॥ 
बृहस्पतेःखद्खाक्षिवेदषइन्नयस्तथा ॥ ३१ ॥ 

बुधशीवत्रोच्चस्यादश्यरूपस्यपूव्वेगतेभंगणा:पषष्टिसप्ततित्यड्डात्याष्टिमिताः । बृह- 
स्पतेस्तथाबिम्बात्मकस्येतिपुनरुक्तिश्नमवारणायनस द्विवेदषड्ाममिताः ॥ ३१ ॥ 
भाग्टी ०- बुधशाघत्रके १७९३७० ६०; वृहस्पतिके ३६४२२० भगण हैं ॥ ३१ ॥ 
अथशुक्रशीघ्रोच्चशन्योभगणानाह- 
सितशाघ्रस्यषट्सप्तजियमाशिखभूषराः ॥ 
नेस ० पी नि ५; 
शनेभ्चजड्रषट्पञश्वरसवेदनिशाकराः ॥ ३२ ॥ 
शुककशीमोचस्यादहरयरूपस्यपूर्वंगतेर्भगणाःषट्सप्तत्रिद्धिद्िखसप्तामिताः । एतेन- 
भूधराइत्यस्येकसप्ततिरेकादशवाथोनिरस्तः । शरनेविंम्वात्मकस्याष्टरपट्पअरसेन्द्र- 


मिताः ॥ र३े२॥ 
भाण्टी-जुक शात्रिके ७०२२३७६; शनिके १४६५६८ भगण हैं॥ ३२ ॥ 


अथचन्द्रस्योच्चपातयोभंगणानाह- 
चन्द्रोच्चस्यामिशून्याश्विवसुसपो णेवायुगे ॥ 
वामंपातस्यवस्वभियमाश्विशिखिद्सकाः ॥ ३३ ॥ 


(१८ ) खथ्यसिद्धान्त:- [ प्रथन्लोई- 


चन्द्रमन्दोचस्यपूर्वंगतेरदश्यरूपस्यभगणामहायुगेरामनखाष्टाप्टवेदमिताः । 
पातस्यचन्द्रशव्दस्यसानेहि तत्वाचन्द्रपातस्यादश्यरूपस्यवामंपश्चिमगत्यादादशरा- 
शिभोगात्मकपरिवत्तेरूपभगणामहायुगेअष्ट रामाकृतिरामद्विमिताः । अन्नयुगग्रह 
णंवक्ष्यमाणग्रहोच्चपातभगणसम्बन्धिकल्पकालवारणाथथेंम्‌ ।॥ ग्रहोनच्चनपातभगणास्तु- 
युंगेयुगेनोत्पन्नाइत्यस्मिन्युगसम्बन्धिप्नसड्रेनोक्ताः । मन्दोच्चपातस्वरूपादिनिर्णय- 
यस्तुस्पष्टाधथिकारेव्यक्तोमविष्यांते ॥ ३३ ॥ 

भा०्टी--चंद्रोच्चके ४८८२० ३, चंद्रपातके बाई ओर २३२२१३८ भगण हैं ॥ ३३ ॥ 

अथःुगेनाक्षत्रदिवसांस्तत्स्वरूपावगमायग्रहसावनदिनस्वरूपंस्वसंख्याज्ञानहेतु 
कंचाह- 

भानामशरक्षिवस्वद्वित्रिद्विदयश्शेरेन्द्वः ॥ 
भोदयाभगणःस्वेःस्वेहनाःस्वस्वोद्यायुगे ॥ ३४७ ॥ 

भानांनक्षत्राणांस्वतोगत्यभावे5पिप्रवहवासुनापरिश्रमणात्तत्सख्यातुल्याभगणा१ 
स्वदिनतुल्या/ । अतणवात्रवाममितिपूर्वोक्तस्ययुक्तोपन्वयः । अष्डद्यष्टनगामि- 
जातिगजदिनामिताः । ननुग्रहाणामपिभ्रवहवायुनापरिश्रमणेनोद्यसद्भावात्तिषां- 
दिवसाःकथज्ञेयाइल्यतआह । भोदयाशति ! उदयोयस्मिन्नहनिस्वाद्यन्तावधि 
रूपइतिव्युपत्त्योदयशब्देनादिनमू । तथाच्भोदयानाक्षत्रादिवसाएतउक्ताःस्वैःस्वेः 
स्वकीयैःस्वकीयैमंगणेः प्रागुक्तेवजिताःसन्तःस्वस्वोद्या निजनिजसावनदिविसा 
युगेभवान्ति । युगइत्यनेनाभीष्टकालेनाक्षत्रादिवसाग्रहगतभोगादिनाभगणादिनो- 
नाग्रहसावनदिवसाअभीष्ठाभवान्ति । परन्‍्तुराशीन्पश्चणणितानंशादिकंदशणुणितं 
कृववाघट्दादिस्थानेहीनंकार्यमन्यथाविजातीयत्वादन्तराहुपपत्तोरेतिसाचितम्‌ू ॥ 
अज्नोपपत्तिः । यदियग्रहाणांप्राग्गमनावलम्बनं नस्यात्तहिग्रहोदयनक्षत्रोदययोरेक्हेतु- 
व्वान्नाक्षत्रसावनदिविसयोरभेदःस्यात्‌ । अतोग्रहाणांलम्बनेननाक्षत्रद्विसेभ्यःसाव- 
नदिवसानामन्तरितजादवलम्बनजभगणान्तरेणसुगनाक्षत्रद््‌विसेभ्योग्रहसावनदि- 
वसान्यूनाभवन्ति । प्रवहेणमगणतुल्यपश्चिमग्रहतुल्यानामकरणादित्युपपन्नम्‌ । 
भोदयाइत्यादि । अनेनेवर्मगणसावनयोगोनाक्षत्रद््‌विसाइत्यप्यरथंसिद्धमू ॥ ३४ ॥ 

भा०्टी०-नक्षत्रोंके १५८२३३७८२८ भगण हैं नक्षत्रोंके भगणमेंलस ग्रहोंके भगण घटानेपर 
युग अपनेरे उदयकी संख्या निकल आवेंगी ॥ ३४ ॥ 

अथवक्ष्यमाणचान्द्रदिवसाधिमासयोः संख्याज्ञानहेतुकस्वरूपमाह-- 


भवन्तिशशिनोमासाःसूर्यदुभगणांतरम्‌ ॥ 
रविमासोनितास्तेतुशेषाःस्युरधिमासकाः ॥ ३५ ॥ 


ध्यायः १] संस्कृतदीका-भाषाटीकासमेतः (१९) 


सूर्यचन्द्रभगणयोरन्तरंचन्द्स्यमासाभवन्ति तेचान््मासारविमासोनिताः ॥ 
अन्नप्रथमंतुकारान्वयाद्वादशगुणितराविभगणरूपवक्ष्यमाणाकंमासैरूनिताःसन्तः शे- 
षाअवशिष्टायेचान्द्रमासास्तेघधिमासाएवभवन्तिनान्थे । अनेनचानर्द्वत्वमधिमा- 
सानांस्पष्टीकृतम्‌ । अत्रोपपत्तिः । त्रिशत्तिथ्यात्मकस्यरवीन्ुयुतिकालरूपद- 
शॉन्तावधेश्रान्दमासस्यद्वादशराशिमितेनस्‌र्येन्दन्तरेगवसिद्धिः । कथमन्यथाद- 
शान्तिजातस्यमन्दशीमयों:सूर्यन्द्रोयोंगस्यउुनदेशान्तेसंभवः: । द्वादशराइयन्तरंत्वे- 
कंभगणान्तरमतोभगणान्तरेणचान्द्रोमासःसिद्धः । सौरमासापेक्षयायदन्तरेणचा- 
न्द््मासानामधिकत्वंतरवाधिमासाइतिस्वरूपमेववश्यमाणोपयोगात्परिभाषितय्‌ ॥ 
भा०्टी०-चंद्रमा और सूर्यक्रा भगणान्तर चान्द्रमाल है । चन्द्रमासले राविमास्त 
घटानेपर अधिमास होजाताहै॥ ३५ ॥ 
अथवधक्ष्यमाणाबमसूर्यसावनयोःस्वरूपमाह- 
सावनाहानिचान्डरेभ्योयुभ्य:प्रोज्डयतिथिक्षयाः ॥ 
उदयादुदयंभानो भूमिसावनवासराः ॥ ३६ ॥ 
चान्द्रेम्योद्र॒भ्योवक्ष्यमाणचान्द्रदिवसे भ्यःसकाशा दित्यर्थ/ । सावनाहानिसा- 


वनदिनानिप्रोज्स्यत्यक्त्वावशेषंतिथिक्षया; । तिथिषुचाद्ददिनेषुसावनदिना- 
नामबगब ला । यद्वातिथिशब्देनसावनोदिवसस्तस्यचान्द्रंदि- 
वसाक्क्षय: इति वक्ष्ममाणोपयोगात्परिभाषितम्‌ू_। ननुभोदयाभग- 
णैरित्यादिनापूर्वसर्वेषांसावनादिवसाउक्ताइत्यत्रकस्यग्राह्माइत्यतः सूय्यंसावनस्वरूप- 
कथनच्छलेनोत्तरमाह । उदयादोिति । सृूय्यंस्पोदयकालमारभ्याव्यवहित- 
तदुद॒यकालूपयेन्तंयःकालःसएकीदिवसः ।  इतियेदिवसास्तेभूमिसावनवास- 
राः । भूदिवसाउदयस्यभूसम्बन्धेनागमात्‌ _। सावनदिवसाश्रेत्यर्थं: ॥ 
तथाचनिरूपपद्सावनभूमिशब्दाभ्यांसूस्येस्पवास राएवनान्येषांसोपपदत्वाभावादिे - 
तिभावः ॥ ३६ ॥ 

भा०्टी०-चान्द्रदिनले सावन दिन दूर करनेपर तिथिक्षय होता है ॥ सर्यके एक 
उद्यसे दूसरे, उदयतक एक भौम या सौर दिन होता है ॥ ३६ ॥ 


तेकियन्तइत्यतस्तत्ममाणंचान्द्रदिनप्रमाणंचाह- 
'  व॒मुग्यशद्विरुूपांकसप्तादितिथयोय॒गे ॥ 
चान्द्राःखाश्खखव्योमखाग्िखतुनिशाकराः ॥ ३७ ॥ 
-अष्टाश्विगजसप्तश्नगोनगसप्तपश्चश्ूमितासुगेसूय्यंसावनदिवसा/_॥__चान्द्र॒ 


(२०) सूर्यसिद्धान्त+- [ प्रथमो $- 


दिवसायुगतिथयदइत्यथे: । अशीतिशून्यचत॒ष्कत्रिखनूपाएतेत्रिशद्वक्ता श्रान्दमा- 
साउक्तप्रायाः । अनेनवचान्द्रदिवसानासुपपत्तिःसूय्यंचन्द्रयोभंगणयोरन्तररूप- 
चान्द्रमासारखिशहु॒णिताइतिस्पष्टीकृता: ॥ ३७ ॥ 


आण०्टी०-सुगम १५७७९१७८२८ सौरदिने और १६०३००००८० तिथि ( चान्द्रदिन ) हैं ॥ २७ ॥ 
अथाधिमासावमयोःसंख्यामाह- 


पड़वह्वित्रिहुताशाइ्नतिथयश्रा विमासकाः ॥ 
तिथिक्षयायमार्थाथ्ििब्यश्व्योमशराश्विनः ॥ ३८ ॥ 
अधिमासकाः:प्रागुक्तस्वरूपाश्वकाराग्रगेषड्देवरामगोशरेन्दुमितास्तिथिक्षया दि- 
नक्षयाअवमानीत्यर्थ: । अर्थाःपश्च । एवंद्विशराकइृत्यष्रखतत्वानि ॥ ३८ ॥ 
भाग्टी०-युगमें अधिमास १५९३३३६ ऑर तिथिक्षय २५०८२२५२ हें ॥ ३८॥ 
ननुसय्यमासानुक्तेरधिमाससंख्याकर्थज्ञातेत्यतोीरविमाससंख्यास्वरूपेणकहां - 
श्राह- 
खचतुष्कसमुद्गराएकुपश्वरविमासकाः ॥| 
भवन्तिभोदयाभानुभगणरूनिताःक्हमः ॥ ३९॥ 
सूर्यमासाद्रादशगुणितरविभगणानुरूपा : श॒न्यखाश्रखवेदधतिशरामिताः । 
ननुसावनादिवससख्याप्राग॒क्ताकथमवगतेत्याह । भवन्तीति । ओदसयाना- 
क्षत्रादिवसा:प्रागुक्ताःसूय्यंभगण:प्रागुक्तेवीजिताःसन्तःकहाभवासराभवन्ति. भो- 
दयाइत्यादिप्रागुक्तेः ॥ ३९ ॥ 


भा०टी०-युगमें रविमास ५१८४०००० हैं | नक्षत्र भगणस्ते लूयभगण घटादेनेपर कुदिन 
( सखोरदिन ) की गिनती होतीदे ॥ ३९ ॥ 


ननुसूय्यांदिमन्दोच्रभामादिपातानांयुगेभगणानुत्पत्ते: क्पभगणकथनमावदय- 
कमतत्तत्पत्तयांप्रागुक्ताएतेभगणाद्यःकल्पएवकथंनोक्ताइत्यतआह- 
अधिमासोनरात्यक्षचान्द्रसावनवासराः ॥ 
एतेसहस्रगुणिताःकल्प्रेस्युभेगणाद्यः ॥ ४० ॥ 
एतेप्राग॒क्ताभगणादयोभगणाआर्दियेंषांतभमगणादयः । अधिमासोनराचपय्न॒क्षचा- 
न्द्रसावनवासराः । अधिमासाःषड्वहित्यादितिथिक्षयाइत्यादूनरात्रयोप्वमानि । 
ऋक्षचान्द्रसावनानां प्रत्येफकवासरसम्बन्ध: । नाक्षत्रदिवसाभानामित्यादि । 
चान्द्रदिवसाश्रान्द्राःखाष्टेयादि । सावनदिवसावस्‌ब्यष्ठाद्वीत्यादि । अन्नसौ- 


ध्यायः १ ] संस्कृतदीका-भाषादी कासमेतः । (२१) 


रमासाअपिखचतुष्केत्यादिग्राह्मा। । सहखगाँगेताःकल्पेभगणादयउक्ताभवन्तियुग- 
सहख्॒स्यकल्पत्वात्‌ । तथाचलाघवार्थयुगयक्ताइतिमावः ॥ ४० ॥ 
भा०्टी ०--एक युगके अधिमास,तिथिक्षय,चान्द्रसावनादिन आदिलतवक़ो १००० से झुणा कर- 
नेपर एक कल्पके भगणादि होते हैं ॥ ४० ॥ 
अथशीोकाम्यांरविचंद्रसर्यादिग्रहाणां मन्दोचभगणान्वद्न्‍्पातभगणान्यतिजानीते- 
ग्राग्गतेःसूयंमन्द्स्यकेल्पेसप्ताश्वह्नयः ॥ 
कौजस्यवेद्खयमाबोधस्याश्तुवह्यः ॥ 8१ ॥ 
खखरन्ध्राणिजेवस्यशोकस्याथेगुणेषवः ॥ 
योध्ग्रयःशनिमन्द्स्यपातानामथवामतः ॥ ४२ ॥| 
प्राग्गते! कल्पइत्यनयोःशनिमन्दान्तंप्रत्येकंसम्बन्ध।_ ॥ पृव्वेगतेःसूर्यमन्दी- 
चस्यकल्पेसप्ताशराममिताः शनिपातस्यभगणाइतिवक्ष्यमाणस्यभगणाइँतेप- 
दमत्रप्रत्येकमन्वेति । कौजस्यकुजसम्बन्धिनःसुय्यमन्दस्येत्यस्यैकदेशोमन्दस्पोते 
मन्दोच्चस्येत्य्थेंकमत्रान्वेति । तथाचभौममन्दोचस्यचतुरधिकंशतद्धयमू ! 
बोधस्यबुधमन्दोचस्याष्णषट्‌्त्रिमिताः । जैवस्यगुरुसम्बन्धिन। । अतन्रशॉनिम- 
न्दस्येतिवक्ष्यमाणस्यैकदेशो मन्दस्पोति मन्दोच्चस्येत्यथेकमन्वेत्येकबृत्तस्थत्वाव्‌ ॥ 
यद्वाग्न्तयोमन्दस्यव्युक्तमेवमध्यस्थानामन्वयःसूपपन्न्ते । तथाचग़ुरुमन्दोच्च- 
स्पनवशतंशौकस्यशुक्रमन्दोचस्यपश्चात्रिशद्धिकप अशतंशनिमन्दो चस्पे को नचत्वा- 
रिशत्‌ । अथानन्तरंपातानांभौमादिपातानांवामतःपरश्चिमगत्याभगणाउच्यन्त- 
इतिशेष: ॥ ४१॥ ४२ ॥ 
भा०्टी०-एक कल्पम मंदसर्यके ३८७, मंगलके २०४, बुधके ३६८, बृहस्पतिके ९०० शुरूके 
७३५ और शनिके २९ भगण बाई ओरको चलते हैं ॥ ४१ ॥ ४२ ॥ 
ताञ्छीकाभ्यामाह- 
बोध 
मनुद्खास्तुकौजस्यबोधस्या शघ्टसागराः ॥ 
कृताद्विचन्द्राजेवस्य॑त्रिखाड्ाश्वभ्गोस्तथा ॥ ४७३ ॥ 
# कि" ९ मर 
शनिपातस्यभमगणाःकल्पंयमरसतवः ॥ 
पू्वमेंवात्रप्रो [ श्न्द्रोच 6 55 
भगणाःपृव मेँवात्रप्रोक्ताअ् न्द्रीच्रपातयो: ॥ ४४७ ॥ 
कुजसम्बन्धि।ई ।  तुकारात्पातस्यभोमपातस्यकल्पेभगणा श्रत॒ दशाधि- 
कंशतद्यम्‌ । बौधस्यबुधसम्बन्धिनःशनिपातस्येत्यस्यैकदेशःपातस्येत्यत्रान्वे- 
ति । बुधपातस्यद्वादशोंनापश्श्वती । जंवस्यगुरुपातस्यचतुःसप्तत्यधिकंशत- 


(२३ ) स्वृथ्याखिद्धांत- [ प्रथमो३$- 


स्‌ । भगोःशुक्रस्यतथासम्बन्धिनश्रकारात्पातस्यशुक्रपातस्येत्य्थें: ॥ उ्याधि- 
कानवशती । झलनिपातस्यपद्धिरसषट्काभगणाःकल्पेभवॉन्ति । ननन्‍्वास्मिन 
प्रसड्रेचन्द्स्पोच्नपातयोभेंगणाः. कथ्॑नोक्ताइतिमन्दाशझ्लापाकरणायपूर्वे क्तिस्मा- 
रयति । भगणाइति । चन्द्रोच्चपातयोश्रन्द्रस्यमन्दोच्चनपातयोभंगणाअत्रास्मि- 
न्नधिकारेपूवैग्रहसुयभगणकथने । एवकारोविस्मरणनिरासाथेकः । प्रोक्ताश्रन्द्रोच्च- 
स्पेत्यादिश्लोंकेनोक्ता: ॥ ४७३ ॥ ४४ ॥ 
भा०्टी०-एक कल्पमें मंगलके २१४, बुधके ४८८, बृहस्पतिके १७४, श॒क्रके ९०३, शनिके 
. ६६५पातके बांई ओर चलनेवाले भगण हैं । पहलेह्दी चन्द्रमाके पात कह्ठेहि ॥ ४३॥ ४४ ॥ 
अथामिमतकालेग्रहगतभोगानयनंविवश्लुस्तदुपजीव्याहगेणसाधनांर्थप्रवृत्तग्रह- 
चारकालाद्गताब्दज्ञानोपजीव्यंकृतयुगान्तीयगताब्दज्ञानं छो कतयेणाह- 
बण्सनूनांतुसम्पिण्डयकालंतत्सन्धिभिःसह ॥ 
कृल्पादिसन्धिनासारू वेवस्वतमनोस्तथा ॥ ४५ ॥ 
युगानात्रिचनयाततथाकंतंयुगातद्म ॥ 
प्रोज्य्यसष्टेस्ततःकालंपूर्वोक्तोदिव्यसंख्यया ॥ ४६ ॥ 
सूयाब्द्संख्ययाज्ञेयाकृतस्यान्तेगताअमी ॥ 
खचतुष्कयमाद्रशिशररन्ध्रनिशाकराः ॥ ४७॥ द 
षण्मनूनांकालंसोरवर्षात्मकंतत्सान्धाभेः षण्मनूनांकृतयुगप्रमाणैः घड्टभिःसंधिभि+ 
सहसा्ेकल्पादिसन्धिनाकृतप्रमाणः कल्पादावित्यनेनकल्पप्रारम्भसम्बद्धकृतयुग- 
मितसन्धिनासाद्धसार्थसम्पिण्ड्बैकीकृत्य । तुकारादासुषोध्ध॑मितंतस्येत्यस्यानि- 
रासः | वैवस्वतमनोव॑त्तेमानसप्तमवैवस्वताख्यस्यमनोसुगानांत्रिपनंयातंयुगस « 
प्विशतिगतांतथेकीकृत्येद्मष्टाविंशतियुगान्तगेतं तुकारास्सास्पतंस्थितंकृतणु गं 
तथागतलनकीकृत्यततः सिद्धाज्मात्सृष्टे: का्लंसष्टिकरणार्थयःकालोवषांत्मकस्तं 
दिव्यसंख्ययादिव्यमानेनपूर्वोक्तकृतादिवेदादिव्याव्दाःशतप्नाइत्यनेनोक्तम्‌ ॥ 
सयांब्द्सव्ययासौ रवषेमाननषष्टयधिकशतत्रयगुणितंकृत्वेति तात्पर्याथं:.._ ॥ 
एतेनप्राग॒ुक्तेकीकरणंसौरवर्षप्रमाणेननदिव्यवषेप्रमाणैनेतिव्यक्तीकृतम्‌ू॒ । प्रो- 
ज््यन्यूनीकृत्या । चःसमुच्याशरथोधनुसन्धेयः । अमीअवशिष्ठटाब्दाःखाश्रखाश्रद्विसप्त- 
त्रिशरातिधृतयःकृतस॒गचरणस्यावसानेगताअतीताज्ञातव्याः/ ।  ननुकत्पादं- 
स्माच्चमनवइत्यादिपूर्वोक्तसम्यिण्डितकालो स त्तयेदंषण्मनूनाभिध्यादिपुनरुक्तमा- 
भाति । नचपूर्वेत्रह्मगतवयःप्रमाणज्ञानाथोमिदानींचग्रहसाधनाथंम्‌ । अन्यथा 
गतब्रह्मवयःप्रमाणाद्र॒हसाधनापत्तेरितिवाच्यमू ॥  ब्रह्मगतवयःप्रमाणादेवग्न* 


व्यायः १ ] संस्कृतदी का-भागदटीकासमेतः (३२३) 


'हसाधनस्ययुक्तत्वादिद्टापत्ते: । अन्यथाग्रहचकादेबेह्ोत्पातितस्तदृवसानपर्यत॑स- 
/त्वाह्ह्मदिनाधिककालेगताब्दज्ञानाभावाद्ग्रहसाधुनातुपपत्तिरितिचेन्न । इत्थँंयुग- 
सहस्लेणभ्रूतसंहा रकारकः कल्पइत्यनेनब्रह्मदिनान्तेग्रहचकादिनाशोक्तेस्त दिनादौग्रह 
चक्रोत्पत्तेश्रत्नह्मदिवसए्वतदादिगताब्दाग्रहचारोपजी व्यानबह्मगतायुः प्रमाणाब्दाः 
ग्रहासच्वेग्रहसाथनापत्ते: । अतःपुनर्गताव्दाग्रहचारोपजीव्यात्रह्मदिवसेसार्धिंताः 
प्रन्तुब्रह्मदिनादितोग्रहचारमव॒रत्तिकालपर्यतैयः सश्टिविलाम्बितकालस्तदूनाबह्मदि- 
नादिगताव्दाः्सृष्टिगताब्दाग्रहसाथनो पजीव्याइतितथोक्तम्‌ । अन्यथासट्टचन्तर्ग- 
तकालेग्रहचारासस्वेतत्साधनापत्तेः सृष्टिकाछकथनाजुपप्त्तेश्वेतिंदिकू । यथादि- 
व्याव्द्स्यसौरवर्षाणि ३६० । द्वादशसहस््रगणितानिमहायुगम्म्‌ ७३२०००० इदमे 
कृसप्ततिगुणंमनुमानम्‌ २ ०६७२० ०० ०इदृषड्गुणितंषण्मनुमानम्‌ १८४०३३०००० 
इदंस्वसन्धिभिःकृतयुगप्रमाणैःसप्तमभिरेमि!ः १२०९६००० युगम्‌ १८५७२४१६००० 
एतत्सप्रविंशतियुग ११६६४०००० सहितम्‌ १९६९०५६००० ॥ कृतझुग 
१७२८००० युक्तंजातानिकल्पगतवर्षाणि १९७०७८४००० । सृष्टिदिव्याब्देः 
४७४०० । खषडाभिगागतैरेभिः १७०६४००० । हीनंसश्गिताब्दाग्रहचारोपजी 
व्या।कृतयुगान्तेखचठुब्केत्याुपपन्ना:; १९५३७२०००० ॥ ४५ ॥ ४६ ॥ ४७ ॥ 
भा०्टी०-खान्धिके सहित छःमनुका समय कटल्पकी आदि सम्धि, बीते हुए सत्ताईस 
युगका प्रमाण और कृतयुगभान जोडके उसमेंले कल्पारम्भले छेकर रुष्टकाहुृतकके सौर 
वर्ष (२४ सछोक ) की संख्या घटानेले खुष्टिके बीते हुर वर्ष निकरक आवेंगे । सो 
१९७५२७२०००० वर्ष हैं ॥ ४५॥ ४६ ॥ ४७ ॥ 


तथाभीष्टकालेःहगेणसाधनं ततोदिनमासाब्दपप्तिज्ञांवासरेश्वरज्ञानंचछोकच- 

तुष्ठयेनाह- 
अतऊध्वेममीयुक्तागतकालाब्दसंख्यया ॥ 
मासीकृतायुतामासिमेधुशुक्ादिभिगेतैः ॥ ४८ ॥ 
पृथक्स्थास्तेषधिमासप्नाःसूयेमासविभाजिताः ॥ 
लब्धाधिमासकैयुक्तादिनीकृत्यदिनान्विताः ॥ ४९ ॥ 
दविष्ठास्तिथिक्षयाभ्यस्ताश्रान्द्रवासरभाजिताः ॥ 
लब्धोनरात्रिरहितालड्रायामाधेरात्रिकः ॥ ५० ॥ 
सावनोद्युगणःसूयाोदिनमासाब्दपास्ततः ॥ 

, सप्तमिश्षयितःशेषः्सूयोद्योवासरेश्वरः ॥ «५१ ॥ 


(२४ ) सूय्यसिद्धान्त:- [ प्रथमो $- 


अतः५कृतसु॒गान्तादूध्व॑सुपयनन्तरमित्यर्थ: । अभीष्टकालेयोगतकालस्तस्पसौर- 
वर्षसड्नख्ययामीकृतसुगान्तीयसृष्ट०ब्दाःखचतुष्केत्यादिपूधोक्तायुक्ता अभी ह का ले- 
सौरगतादद्वाभवंति । एतेमासीकृताद्वादशगुणिताइत्यर्थः । अभीड़कालेमछुशछा- 
दिभिश्वेत्रशुकाबवधिभूतैगतमासिसुताः । अन्नगतमासांतर्गतो5वधिमासश्रेन्नग्राह्मस्त- 
स्पोत्तरमासाहयत्वेनतदन्तगंतत्वात्‌ तनन्‍्मासस्पषश्टिदिनात्मकत्वाच्च । तेसिद्धाःपथ- 
क्स्थायुगाधिमासगुागितायुगसूर्यभासभक्ता/प्राप्ताधिमासकैर्निरग्रै:सिद्धाकुकाः . ॥ 
अन्नयदास्पष्टोधिमासः पातितआनयनेनलब्धस्तदानयनप्राप्ताधिमासैःसैकैयक्ताः ॥ 
यदातुस्पष्टोईधिमासोनपतितआनयने प्राप्तस्तदानयनप्राधाधमासैनिरकेसुक्ता। ॥ 
अन्यथाभीष्ठकाल्साधिताहगैणस्पत्रिशदिनान्तरितत्वापत्तेरितिध्येयम्‌। एतेसिद्धा- 
दिनीकृत्यत्रिशतासंगुण्येत्यर्थ।। दिनान्वितावत्तंमानमासस्यशुहृूप्रातिपदादिगतातिथि- 
भिसुक्ताइत्यर्थं: । एतेद्विष्ठाःस्थानद्येस्थाप्याएकत्रयुगावमैगुणिंतायुगचान्द्रदिनर्म 
क्ताश्रप्राप्तावर्मानरंग्रेरपरत्रहीनाःसन्तो लड्गादिशेषर्धरात्रकाछिकः सावनोहर्गणः 
स्यात्‌ । ततःसाधिताहगंगात्सकाशात्सूयात्छृर्यमारभ्यदिनमासाब्द्पावारेश्वरमासे- 
धरवर्षेश्वराभवान्ति । तत्रवासरेश्वरज्ञानमाह । सप्तमभिरिति । अयमहर्गण५सप्तानिः 
क्षयितोभक्वाशेषितःकाय्यें: । सशेषोप५वशिड़ःसू य्यांद्यःसय्यवारादिकोवासरेश्वरों 
वारस्वामीगतोभवांते । तदग्रिमोवर्तमानोवारेशइत्यथीसिद्धम्‌ू । अत्रोपपत्तिः । सौर 
वर्षोणांमासकरणसश्र्याद्यधिमासां तकालसम्बन्धिसावयवरसौ रमासाअव्यवाहितपू- 
वेपीतिताधमासान्तकालादिस्वाभीएचैत्राद्यन्तकारूसम्बंधिसावयवचान्दमासा- 
स्तयोयोंगश्रैत्रादौद्ादशगुणितौसौरवर्षाणिजातानिकुतइतिचेच्छुणु ।  द्वादश- 
गुणितसौरवर्षाणिसौरवर्षादौसौरमासाइतितुनिर्विवादस्‌। तेस्वानीताधिमासेः 
. सावयवैयुताश्चांद्राःसावयवाःसौरवर्षांदी । एतेशवयवहीनाशैत्रादौनिरवयवाश्रा 
न्द्रमासाः । अवयवस्यपचेत्रादिसौरवर्षांद्न्तरकालरूपाधिशेषत्वात्‌ । तेंनिर- 
ग्राधिमासोनाश्रैत्रादावधिमासोनचान्द्राद्दशगरणितसौरव्ेरूपाउक्तयोगस्व- 
रूपाःसिद्धा/ । कथमन्यथानिरग्राधिमासयोजनेनैषांचैत्रादौचान्द्रमासमान- 
व्वसम्भवः । ऐतेस्वाभीड़मासादिकालसिद्ध यर्थचैत्नणअक्नादिगतमासेयुक्ताः ॥ 
एतेनद्वादशगुणितसौरवर्षमितसोरमासानांचैत्रादिगतचान्दरमासाःकर्थयोनि- 


ताएकजातित्वाभावादितिदूषणाड्रीकारोनेरसर्तः _ ।  उक्तरीत्यातअ्रचान्द्रमा- 
सानामपिसत्त्वादेकजाती यत्वेनयोगसम्भवात्‌ _॥।  नहिपूर्वयोगोधस्मालिःकृतो 


यैनविजातीययोगोदूषणंतस्यद्वादशग्णाणेतसौरवषरूपत्वेनस्वतः सिद्धत्वाव्‌ 
अयथैष निरगआधिमासा योज्या इति मुष्टयादिपूर्वपतिताधिमासान्तकालावधि ये 





( ध्याय: १ ] संस्कृतदीका-भाषादीकासमेत: ! (२५) 


सौरमासाःसावयवास्तेभ्योयुगसौरमासैयुगाधिमासास्तदैभिःसौरमासैःकइत्यनु॒पाते- 
ननिरग्राधिमासाश्वान्दाभवन्तिसौरेम्यः्साधितत्वात्‌ू । अथाभीष्टकालेषधिमासा- 
वयवज्ञानार्थयुगचान्द्रमासैयुंगाधिमासास्तदापूर्वपाति ताधिमासान्तकालाभी शमासा 
दयन्तरस्थितचान्मासेःसावयवैरेशिःकइल्यनुपातेनाधिमासामावात्तद्‌वयवःसोर- 
आयातिचान्द्रात्साधिततव्वात्‌ू । परन्ववयवावयविनोरेकजातित्वासोद्धेरतस्तत्स- 
स्पादनार्थमप्रिमासावयबस्योक्तसौरस्पयुगसौरमासैकुगचानदमासास्तदोक्तसौराधि- 
मासावयवैनकिमित्यनुपातेनयुगचान्दमासागुणोय्गसौ रमासाहर्‌इतिउुल्ययो गुण- 
हस्योयुगचान्द्रमासयो्नाशादिष्टचाद्मासानांयुगाधिमासाण णोयु गसौर॒मासाहर- 
इतिफलमधिमासावयवश्वान्द्रः । अथताद्शेट्सौरचान्दमासयोःपथगज्ञानादधि- 
मासतदवयवयोज्ञांनमशक्यमप्येकोहर श्रेद्रणकौ विभिन्ना वित्यादिरी स्येष्टताच्शसोर- 
चान्द्रमासयोयोंगएवार्य ज्ञातोइुगाधिमासझुणितोसु गछ्ूयमासभक्त+फरूमधिमासा॥ 
शोेषात्तदवयवो5ह गेणानयने पनुपयुक्त: । तत्रकेवलाधिमासानामेबन्यूनसवेनतेषामे- 
(वयोजनावश्यकथ्वात्‌ । अयंसृष्ठयाद्तिइष्टमासादिपयंन्तंचान्द्रमासगणःसिद्ध 
बहवस्तुद्धादशग॒णितसौरवषेरूपसौरमासानांसौरवषांदितोईभी हर कालपर्यन्तंसौरमा- 
सानामज्ञानाउज्ञातचैत्रादिगतचान्द्रमासाएवयोजिताःपरमिश्ट सौ रमासेष्वाधिमास- 
शेषमधिकंतच्चाधिमासानयने5धिशेषत्यागेनकेवल्ञाधिमासयोजनेनिर न्तरंभवाति अ- 
धिमासानयनंचचान्द्रमिष्टसौरमासत्वेनैवाधिशेषा धिकेष्ट सौ रमा सानामद्भी का रादि- 
त्याहुः । तचिन्ध्यम्‌ । केवलेष्ठसौरमासानीताधिमासानां निरग्राणामधिशे- 
पाधिकसौरेष्टमासेष॒ुयोजनेनेवनिरन्तरितत्वसिद्धेः । अन्यथाधिशेषगुणितयुगा- 
धिमासेम्योंयगाकंमासभक्ताप्फलेनाधिशेषमधिकमायातीति परमासत्नाधिशेषस्या 
घिकल्वेभवदीत्यनुपातानयनेंनेकाधिकमासलब्ध्यायोजितेनचान्द्मासगणएकाधिकः 
स्पादीति । अथाभीष्टमासादिसिद्धचान्द्रमासा श्चान्रदिनकरणार्थत्रिशद्रांणताअ- 
भीड्टदिनेतत्सिद्धचर्थशुक्नादिगततिथयो5त्रयोजिताअभीष्टातिथ्यादौचानद्ाहगंणः ॥ 
युगचान्द्रदेनियुगावमानितदानेनकिमित्यनुपातागतावमैः सावयवैहीनाश्रान्द्राह- 
गेंणस्तिथ्यन्तेसावनो ःहगणोयमकोरविदिशेसूयोंद्यकालेग्रहचारस्यप्रवृत्तेस्तदादितो नि 
रवयवाहगंणसिद्धचर्यतिथ्यन्ततत्कालयारेन्तरमवमावयवरूपंयोज्यमतः'पूर्वमेवाव- 
मावयधघो ध्नुपयुक्तो»त्रनण्हीतो 5त श्रान्द्राह गंणःस्वानीतावमैनिर ग्रहीनी ःहगंण४ः._ ॥ 
सावनानिरवयवोयमकोरिदिेशीयसर्योंद्यकालेतत्रतद्देशस्याप्रसिद्धतयाप्रसिद्ध लद् 
देशादधरात्रस्यतद्पस्योक्तिःकृता । सष्टयादावकंवारसद्भावात्‌ तदाद्यादिनमासवर्षे- 
शवराः । ग्रहार्णांसतसडख्यत्वात्‌ सप्ततष्टो हगंणः शेषंगतवारः ॥ ४८ ॥ 
॥ ४९ ॥ ॥ ५० ॥ ५१ ॥ 


(२६ ) सूख्येसिद्धान्त:- [ प्रथमोह-- 


भा०्टी ०-कृतयुगके बीतेहुए वर्षाकी संख्यामें ऊपरु कही हुई संख्या मिलाय, मास करके 
सथु ढहक्लांदि विगत मासकी संख्याको मिलाव ॥ ४८ ॥ और जगह उतक्तमास संख्याका 
अधिमारूसे गणकरके, सुर्यमासस्े भागकर मास संख्याके साथ मिलाय दिन करके बीते 
हुए दिनोंके साथ मिकावे॥ ४९ ॥ अन्यत्र दिनसंख्याको तिथथिक्षयद्वारा गुणकरके, चांद्रदि 
नस्ल भागकरे, फिर दिनकी संख्यासे घटानेपर रूड़गके आद्धरात्रिक अहरगंण होंगे ॥ ५० ॥ 
धगणसे दिनमासाब्दपति निकछता है | अहर्गणकी ७ से भागकरके शेषाडुृः रविसे गणित 
करनेपर देनका आधेपाते ( स्वामी ) दोगा ॥ ५१ ॥ 


अथप्रातिज्ञातयोमासवर्षपयोरानयनमाह- 
मासाब्ददिनसडसख्यातंद्विजिन्नंड्पसंयुतम्‌ ॥ 
सप्तोद्धतावशेषोत॒विज्ञेयोौमासवर्षपो ॥ «२॥ 
अहगंणादिष्ठादेकत्रमासदिनानांसड्रुययात्रिशताभक्तादाप्तफछम्‌ू । अपर- 
त्रवर्षदिनानांसडख्ययाषष्टयधिकश तत्रयेणभक्तादाप्तंफेठटमू । शेषयोरनुपयोगा- 
त्यागः । कऋमेणफलद्यंद्वाभ्यांत्रिभिगुंणितस्॒भयत्रैकसडःरखूयायुक्तंसप्तभागहारे: 
णभक्तात्फलत्यागेनावशिष्ठटीक्रमेणमासस्वाभिवर्ष स्वाभिनौज्ञातव्यो तुका राद छुक मे 
णवारेश्वरगणनातत्कमेणानयोगेणनापरमत्रवतंमनित्यथं४& । अत्रोपपत्तिः ॥। 
सृष्ठयादित्रिशदहोरात्रागामेक: सोरसावनमानस्तस्यसूर्योषधिपतिर्मासादिदिनेः 
कंस्याधिपतित्वातू । एवंद्वधितीयमासादौभौमस्यदिनाधिपतिजाद्वौमोद्वितीय- 
मासेश्वरइति प्रतिमासंमासेश्वर्योरन्तरंद्रयम्‌ । त्रिशदिनानांसप्ततष्टतयाव्यवरें- 
घात्‌ । एवंषष्टयधिकशतत्रयाहोरात्राणामेक॑सीरसावनवर्ष तस्याधिपोडक ॥। 
व्षादिदिने:कंस्पाधिपतित्वात्‌ । एवंद्वितीयसावनवर्षादों बुधस्यदिनाधिपतित्वा- 
डुधोद्वितीयवर्षेश्वर्‌इतिप्रतिवषैवर्षे श्वरयोरन्तरंत्रयंषष्टयधिकशतत्रयादिनानांस॒प्ततष्ट- 
तयात्र्यवशेषात्‌ । तथाचबत्तेमानकालेतद्रणनयाकियन्तोमासागताः । कियं- 
तिचवर्षाणिगतानीतिज्ञानार्थमहगंणरि्रशद्धक्तःफलंगतमासाः । षष्टयधिकशतत्र- 
यभक्तःफलंगतवर्षाणि । एकमासेद्रोवागैतदागतमासैःकट्डतिगतमासवाशवत- 
मानार्थसैकाः। एवमेकवर्षेत्रयोवारास्तदागत्तवर्षैं: कइतिगतवर्षवाराक्‍त्तंमानार्थसैका 
वाराणांसपसड-रूयत्वात्सप्ततशौरेषोसूर्यांदिकौमासवर्षेश्वरी ॥ ५२. ॥ 


भाग्टी ०-अहर्गणकों माख ( ३० ) और वर्ष ( ३६० ) दिनसंख्यासे भागकरके २ ओर तीनसे 
गुणा करके तिख गणित फलमें एक मिलावे । फिर तिस संख्यामें ७ का भागदेनेपर शेपाडूः र 
'वेसे गणित करनेपर माखेश्वर ओर वर्षेश्वर होगा॥ ५२ ॥ 


अथग्रहानयनमाह- | 
यथास्वभगणाभ्यस्तोद्निराशिः कुवासरेः ॥ 
विभाजितोमध्यगत्याभगणादिग्रेहोमवेत्‌ ॥ «५३ ॥ 


य्यायः २ ] संस्कृतदीका-भाषादीकासमेतः " (२७) 


दिनराशिरहगेंणोयथास्वभगणाम्यस्तोयत्कालिकनिजोक्तभगणैगुणितोयुगभग- 
णेःकल्पभगणवेंत्यर्थ: । तथाछुवासरैस्तात्कालिकसावनदिनैर्जुगसावनेः । कल्प- 
सावनैवेंति यथायोग्यमित्यर्थ: । भक्तः फलंयस्यग्रहस्यभगणागुणनार्थगहीताःस- 
ग्रहोभगणादिभ्भंगणराशिभागकलाविकलात्मकभोगात्मकः । मध्यगत्यामध्यगांति- 
आनेननप्रतिदिनविलक्षणस्फुटगतिप्रमाणेनाग्रेतअमाणेनग्रहभोगज्ञानस्योक्ते: | ॥ 
अध्यमोग्रहःस्यादित्यर्थ: । अन्नोपपात्तिः । छ॒ुगादिसावनेसगादिभगणास्तदेकेन- 
दिनेनकेतिप्राप्तामध्यमगतिस्ततएकेनदिननेयंगतिस्तदेश्ाहगणेनकेतिरूपयोस्तुल्य- 
व्वेनविकाराजनकत्वाचनाशादुपपतन्नमानयनम्‌ । यद्यपिछुगादिसावनेर्युगादिभग- 
णास्तंदेष्टाहगेंणेनकिमित्येकानुपातेनानयनमुपपन्नलाघवात्तथापिमध्यगत्येत्यस्यश्नद- 
शनार्थमनुपातद्यंग्ुरुभूतमापिप्रदरशितम्‌ ॥ ५३ ॥ 
भाग्ठौ०-अपने २ भगण करके दिनराशिको ( अहर्गण ) गुणकरके छुदिनले भाग 
केरनेपर ग्रहकी मध्यगतिसे उत्पन्न हुए भगणापदि मध्य होंगे ॥ ५३ ॥ 
अथाउुंप्रकारमुच्चयपातयोरानयनायातिदिशाति- 
एवंस्वशीघ्रमन्दोच्ायेप्रोक्ताःप्वेयायिनः ॥ 
विलोमगतयःपातास्तद्बच्चकराद्दिशोधिताः ॥ ५७ ॥ 
येपूवेयायिनः पू्व॑दिग्गतयःस्वशीघ्रमन्दोच्चाःस्वेबांग्रहाणांशीघोच्मन्दोच्ाग्र- 
हवह॒त्वेनशीधोच्चमन्दोच्योबेहत्वाइहुवचनम्‌ ।  प्रोक्ता:पूर्वभगणोक्तयाकाथे- 
तास्तेः्प्येवंग्रहानयनरीत्यासाध्याः । ननुपूर्वयायिनएवंसाध्यास्तहिपश्चिमगतयः 
पाताःकर्थंसाध्याइत्यतआह ॥१॥ बविलोमगतयईंति । पश्चिमगतयःपाताअपित- 
द्द्धहानयनरीत्यात्रचन्द्रोच्रपातौग्रहानयनवद्युगकल्पभगणसावनामभ्यांसिद्धौभवर्तो5- 
न्येषामुच्चपातीतुकल्पसावनदिनहरेणेतिध्येयम्‌ १ ननुतहिंपूर्वपश्चिमगत्यो! कोवि- 
शेषआनयनइत्यतआह ॥। चक्रादिति । आगताराग्यादिपातादादशराशिभ्यः- 
शोध्याःपाताभवन्ति । एतावानेवविशेषद्यतिभावः + अच्नोपपात्तिः । पूर्व- 
यायिनोमेषवृषमिथुनादिक्रमेणगच्छन्तिपश्चिमगतयस्तुमेषमानकुम्भेत्या युत्क मे ण- 
गच्छान्ति । तत्रोक्तमगणनायालोके5नभ्यासाद्राशिक्रमेणतज्ज्ञानार्थद्वादश राशे- 
भ्यः्शोधिताः । पूवेंगतिपंक्तिस्थाभवन्ति ॥ ५४ ॥ 
भा०्टी०-ऐसेही अपने २ पहले चलनेवाले शीतघ्रमन्दोचत्चादिका मध्य निर्णय दोजायगा ॥ 
परन्तु समसस्‍्तपात विलोम गमन करनेवाले अर्थात्‌ विपर्यात मार्गमें चलनेवाले हैं, 
तिसतकारणसे मध्यराश्यादि १९ राशिसे अछूग करनेपर मध्य होजायगा ॥ ५४ ॥ 
अथसंवत्सरानयनमाह-_ तमानकै 
द्वादशप्ागुरोयाताभगणावतेमानकेः ॥ 
राशिमिःसहिताःशुद्धाःषश्चास्युविजयादयः ॥ ५५ ॥ 


(३२८ ) सूर्यास्िद्धान्त:- [ प्रथमो5- 


अहगंणानीतस्पभगर्णादिकस्पबृहस्पतेयोतागताभमगणाउपरिस्थादादशगणांणेता- 
वर्तमानकैयोस्मिन्ञांथेछ्ठितःसवत्तेमानस्तत्सहितरेकयुक्तरित्यथं: । राशिभिगांण 
तागतराशिभियेद्राशोतिष्ठतितस्यमेषादिसडःरूययेतिफलितार्थ:. । झताश्षष्टग 
शुद्धाभागावशेषिताःफलूुंभागादिकंचानुपयोगात्त्याज्यमू । विजयादयःसंवत्स- 
रावत्तेमानसहिताभवन्ति । अन्नोपपत्तिः । “मध्यगत्याभभोंगेनगरोगोरववत्स- 
रा; ” ॥ इतिलघुवसिष्ठसिद्धान्तोक्तेगुंस्मध्यमराशिभोगकालूएकःसंवत्सरइतिसृ- 
छद्याद्यानीतभगणादिगुरोःसम्पूर्णराशिज्ञानायंभगणाद्वाद्शगुणावतमानरा शिस- 

ख्यायुताःपष्टितष्टाःशेषंविजयादिकःसंवत्सरोवतंमानोभवाति । संवत्सराणांषाष्टिस- 

ख्यत्वात्‌ | सृष्टयादीविजयसंवत्सरसद्भावाच्च ॥ ५५ ॥ 


भाग्टी०-ब्ब॒हस्पतिके भगणको १९ से गणकरके राशिके साथ मिकाय ६० से 
भाग करनेपर भागफर विजयादि संवत्सर होगा ॥ ५५ ॥ 


अथाक्तमुपसंहरछाघवेनग्रहान यनमाह- 
विस्तरेणेतडुदितंसंक्षेपाइयावहारिकम्‌ ॥| 
मध्यमानयनंकाय्येग्रहाणामिषह्ठतोसुगात्‌ ॥ «६ ॥ 


एतत्षण्मनूनांतुसम्पिण्डचेत्यादिविस्तरेणगणितक्रियाबाहुल्‍्येनोीदितमुक्तंव्या- 
वहारिकंलोकव्यवहारोपयुक्तमिदंग्रहानयनंसंक्षेपादल्पगाणितप्रयासाज्ज्ञेयम्‌ तदाह । 
सध्यमानयनमिति + ग्रहाणांमध्यमानयनंमध्यमानेनगणितांमेड्रतोवत्तमाना- 
व्लेताख्याद्गान्महायुगस्यचरणात्त्रेतायुगादितोगताब्देरल्पभूतैरेवोक्तरीत्याहग- 
णमानीयोक्तरीत्यामध्यग्रहाःकायोइत्यर्थ: ॥ ५६ ॥ 


भा०ग्टी०-यह समस्त विस्तारले कहा, कार्यके खसंक्षेपले भी त्रेताकी आदिले ग्रहोंके 
बाीचमें छाना उांचेत है ॥ ५६ ॥ 


ननुसष्ठचादितोग्रहचारभ्रवृत्तेसतदादितिआनीतस्पग्रहस्यवास्तवत्वेनतज्ञुल्यो 5 यँ- 
अहशकथमवगतइत्यतआह- 
अस्मिन्कृतयुगस्यान्तेसवेमध्यगताग्रहाः ॥ 
विनात॒पातमन्दोच्चान्मेषादीतुल्यतामिताः ॥ «७ ॥ 
अस्मित्निदानीन्तनेकृतसुगस्यावसानसमयेसरवेंसप्तग्रहा:रूयांदयोमध्यगतामध्य- 
मामेषादौमेषादिप्रदेशेत॒ल्यतांसमानतांगाणितागतराइयादिभोंगेनेता:प्राप्ताः॥ पात- 
मन्दोच्चान्विना । पातमन्दोच्चास्तुनतुल्यानवामेषादौ।तथाचग्रहाणांशीधत्रोचानांचभ- 


गणपृत्तित्वालेतादिसमयावगतगतकालादागतराश्यादयःसष्चयादिगतकालावग 
तराश्यादिभिस्तुल्याभगणानांचप्रयोजनाभावादितिभाव: ॥ ५७ ॥ 





ध्यायः १ ] संस्क्ृतटीका-भाषाठीकासमेतः: (२९) 
भा० टी०-इस कृतयशुगके अन्तमें पात ओर मन्द व उच्चधके लिवाय समस्त ग्रह मध्य 
मेषके प्रथम थे ॥ ५७ ॥ 
अथोच्चपातयोविशेषमाह- 
७५ गड़गेच्चंत त्प ७१0 
मकरादोशशाड्रोच्चंतत्पातस्तुतुलाादिगः ॥ 
कस की ७ | &<.. कैज9 पक 5 7: ४५ ही 6 प 
निरशत्वगताश्वान्यनाछास्तमन्द्या[रण्‌ः ॥ ५८ || 
चन्द्स्यमन्दोचेतदानीमकरादावस्तितत्पातश्चन्द्रपातस्तुा द्स्थोस्ति | तुकारा- 
दतस्तयोख्रेतांदितआनयनंनवषड़ाशियोजनविशेषेणसुगममित्यर्थ: । नन्वेवमन्ये- 
पामपियद्वराइ्यादिस्थत्वेतत्कथनेनतिषामप्यानयनंसुगरमभविष्यतीत्यतआह । निरं- 
शत्वमिति।अन्येध्वाशेष्टा मन्दोच्चपातायेमन्द्चारिणी$ल्‍पगत यउ क्ताःपूर्वभगणोक्तया 
कथि तास्तेचकारादास्मिनकृतयुगान्तेनिरंशत्वमंशाभावतांनप्राप्ता । तथाचतेषांरा- 
इयादिकथनेगौर॒वंमन्दगतित्वादेकदानीताःसहस्रवर्षपयन्तसुपयुक्ताभवन्ती ति निर- 
न्तरंतत्साधनावशयकताभावात्तिषामानयनंत्रेतादिगताब्देभ्यउपेक्षितमितिभावः | 
यदिचततआनीयन्तेतदास्वस्वक्षेपयुकताःकार्या: । क्षेपकास्तुरविमन्दोचेराइया 
दिक ० । ७।२८। १२। भौमस्य ३।३। १४ । २४ । बुधस्पय ५ । ४ ।४।४८ 
गुरोः ०१९ । ० । ० । शुक्रस्थ ११। १३॥ २१। ० । शनेः ४ । २० । १३।१२ 
भौमपातस्य ५।११। २० । १२ | बुधस्य < ।११। १६ । ४८ गुरो: <। ८ 
५६। २४। शुक्रस्य 2 । १७ । २५ । ४८ । शनिपातस्थ ४७ । २० । १३ | 
१२ | एवमिष्ठकालादॉपिग्रहाःसाध्याःस्वस्वक्षेपयोजनपूर्वम्‌ ॥ ५८ ॥ 
भा० टी०-डच्च चन्द्रमा मकरका आर चंद्रमाका पात तुलाकी आदियमें था मन्द्चलने- 
वाले मंदोचादिके अंशादिभी थे इसकारण नहीं कहे गए ॥ ५८ ॥ 
अथग्रहाणांदेशान्तरफलानयनाथभूपरिधिस्वोपजीव्यभूव्यासकथनपवेकमाह- 
कप ८ योजनानि 4 
न्‍नानिशतान्यशेभूकणोंद्विगुणानित॒ ॥ 
तोद ० भपरिधि ९६७ 
तद्रगेतोद्शगणात्पद्भूपरिधिभवेत्‌ ॥ «९ ॥ 
अष्टोशतानिद्वगुणानिषोडशशतंयोजनानिभूकृणोंभुवोभगोलस्यकर्णोवत्तपरिधे- 
अध्यभागस्‌त्रेपरिध्यद्धंमितचापस्यज्यारुपंद्धिगुणइत्यनेनशतान्यष्टैंकिन्द्रात्पारेधिप- 
यैन्तमज़्सूत्रस्यमानामातिगर[चितम्‌ । वक्षाव्यासाद्धस्यकणव्यवहारवद॒स्यापिभू- 
| कृणेव्यवहारः । तुकारात्पुराणविरुद्धोउपिप्रत्यक्षसहक्ृतागमप्रमाणांसेद्धः । अस्मा- 
१ मंदोचके ० ७ । २८ । १२ मं ३ । ३ |१४ | २४ ५। ४ | ४ | ४८ब० ।९॥। 


शु० ११ | १३। २१ ।श७४उ | २० | १३ ॥ १३ पातम ५ । ११ | २०) १२ बु «८ | ११ 
१६ । ४८ | ब ८2८। ८।५६। २णाश्ु४।१७ | २५। ४८३ ४॥ २०। १३॥। १२ कृतयुगके अभामें थे । ' 





(३०) स्तृर्स्यसिद्धान्त+- [ प्रथमो5> 
ठप्नरिथिज्ञानमाह । तद्गेतइति । भूव्यासवगोचुल्पयोघातरूपाइशगुणान्मूलम्‌। 
कस्यायंसमद्धिवातइतितन्मूलंतत्मकारश्वच॒ग्रन्थान्तरेप्रसिद्धः भ्रूपरिधि! स्यात्‌ । 
अत्रोपपत्तिः । गजाभिवेदराममित ३४३८ त्रिज्यायाःकक्षाव्यासाद्ध॑त्वाद्विशुणत्रि 
ज्यारूपव्यासेचक्रकलाठल्यःपारोधि; २१६०० तदेष्टब्यासेकशतिगुण २१६०० हरौ 
६८७६ हरेणापवर्तितौहरस्थानेरूपंगुणस्थानेसाद्धोष्टावयवयुतास्रयस्तथाचव्यासो 
स्नेनगुगितःपरिधिभंवाति । तत्रभगवतागुणस्यैकस्थानकरणार्थवर्ग:क्रृतः ९५। ५३ 
१५ । अन्रस्वल्पान्तरादशग्हीताः । वर्गेणवर्गगुणयेदित्युक्तत्वाद्यासवर्गोंद्शगाणि- 
तस्तन्मूलंब्यासोमूलरूपगुणगांणितःसिद्धोभवाति । यद्यपिबगंस्थानेद्शग्रहणेनस्थू- 
लमिदुमानयनन्तथापिपरमकारुणिकेनमगवतालोकालुग्रहाथ गणितलाघवायांगी- 
कृतम्‌ | वस्तुतोभगवताबेदमंगलाविश्वरूपमितव्यासस्य ११३८४ । परिधिगोणि- 
तागतःप्रत्यक्षेणखखखरसराममितः ३६००० अज्रपूर्वोक्तरीत्यापवर्तनेशुणा: ३॥ 
९,। ४४ । पादोनदशावयवयुत॒त्रयमस्यवर्गोद्शप्रायः ९. । ४० | ५५० । इत्यु- 
पपन्नम॒ुक्तम्‌ ॥ ५९ ॥ 


भा० टी० -भूकर्ण १६०० योजन ह्दे । तिसके वर्गको १० खेझुणा करके पद अर्थात्‌ मूल 
'निकालछ लेनेले भूपारेधि होती है ॥ ५९ ॥ 


स्फुटपरिध्यानयनन्देशान्तरफलानयनंतत्सस्कारं च छोकाभ्यामाह- 


लम्बज्याप्रन्निजीवाप्तःस्फुटो मर्परिधिःस्वकः ॥ 
तेनदेशांतराभ्यस्ताग्रहश्ुक्तिविंभाजिता ॥ ६०॥ 
कलादितत्फलंप्राच्यांग्रहेभ्यःपरिशोघयेत ॥ 
रेखाप्रतीचीसंस्थानिप्रश्षिपेत्स्युःस्वंदेशजाः ॥ ६१ ॥ 


द्वादशपलभयोवेर्गयोगमूलमक्षक्णं”ः । अनेनद्वादशगणणितात्रिज्याभक्ताफ- 
लेलम्बज्या ॥ अनयागुणिताोभूपाराधिख्रिज्ययागजाभिवेद्रामामितयाभक्तः 
फलंस्वकशः्स्वदेशसम्बन्धीस्पष्ठोभूपरिधिःस्यात्‌ू । ग्रहस्यगातिर्देशान्तराभ्यस्ता 
स्वरेखादेशस्वदेशयोरन्तरयोजनाननिदेशान्तरपद्वाच्यानितैगुणितातेनस्पष्टेनभूप- 
रिधिनाभक्ताफलंकलादेकंतत्फल॑ प्राच्यां स्वरेखादेशात्स्वदेशस्यपू्दिग्भाग- 
स्थितलेग्रहेम्यःकलादिस्थानेपारशोधयेद्द्जयेद्वीनंकुयांदित्यर्थ:. । रेखाप्रतीची- 
संस्थानेस्वरेखादेशात्पश्चिमदिग्भागस्थितेस्वदेशेग्रहेम्पः. कलादिस्थानेप्रक्षिपेद्यो- 
जयेत्कुयोंत । गणकइतिशेषः ॥ तेंसिद्धाग्रहाःस्वदेशजाःस्वदेशीयाभवान्ति ॥ 
पूव्वमहमेणस्पलंकादेशीयत्वेनतदुत्पन्नग्रहाणांलड्ञादेशीयत्वात्‌ू । अत्रोपपत्ति३ ॥ 
यद्यपिभूमेःकन्दुकाका रत्वेनसरब्वत्राभिन्न।  परिधिरितिस्फुटपरिध्यसम्भवस्तथापि 


ध्यायः १ ] संस्क्षतदीका-भाषाटीकासमेतः * (३१) 


निरक्षदेशस्यमध्यत्वकस्पनेनो क्तोभूपरिधिस्तदेशानामेवतदन्यत्रतदनुरोधेनवत्तानाँ- 
लब॒त्वसम्भवेनो त्तरोत्तरंन्यूनपरिधिःस्वदेशेस्फुटसंज्ञ:.. ।. एवंनवत्यक्षांशेमिरु- 
स्थानेवडवास्थानेचपरिध्यभावः ॥। . निरक्षदेशेपरमउक्तःपरिधिरतोयत्राक्षांशा 
नवातिःपरमास्तत्रलम्वांशाभावः:_) यतोक्षांशाभावस्तत्रलम्बांशाःपरमानव- 
तिः । हूम्वांशाक्षांशौत॒वक्ष्यमाणस्वरूपी ॥ तथाचलूम्बांशद्ाासानुरोभैनप- 
रिधेरपिहासइंतिपरमल्म्बांगेनंवतिमितेरुक्तोभूपरिधिस्तदास्वदेशी . यलम्बांशेः 
कटझत्यनुपातउपपन्नोंपिवृत्ता. श्वितांशेम्यो-नुपातानामसम्भवेनसर्वैरुपे क्षितत्वाच् 
ज्यानुपातस्पसरववैरड्रीकृतत्वात्ममाणस्थानेत्रमाणां शज्यापरमातिज्या । इच्छा- 
स्थानेइच्छांशानांज्यालूम्बज्येतियुक्तमुक्तमुपपतन्नंस्पष्टपारिध्यानयनम्‌ । देज्ञान्त 
रोपपत्तिस्तुलझ्वादेशीयो ग्रह:स्वदेशतःसमसूजे णयोदक्षिणोत्तरयो निरक्षदेश आसचन्न- 
स्तत्रकाय्येंः । तदर्थलड्भादेशस्वनिरक्षदेशयोरन्तरयोजनज्ञानमावश्यकम् । एत- 
च्वस्मादशामशकक्‍्यामीतिपरिध्यपचयवत्तदन्तरतो पचितंलड्ो त्तरदक्षिणसूत्रस्थस्व 
शेखादेशस्वदेशयोरन्तरंस्वपारिधिस्थंगणनयाज्ञातमस्मात्स्वपारिधिनेदमन्तरंयो जना- 
त्मकंतदोक्तपरिधिनाकिमित्यनुपातेनलड्गभास्वानिरक्षदेशयो रन्तरसुक्तपारिधिस्थ॑ज्ञात- 
सू । ततोषकोद्यद्धयान्तरकालेनाकोभूपारेधिंकामतितत्रग्नहाः स्वांस्वांगतिंक- 
लात्मिकामतिक्रामन्त्यतउक्तपरिधिनाग्रहगातिकलास्तदागप्राकुसिद्धलद्गास्वानि रक्ष- 
देशान्तरयो जनैःकेत्यनुपातेनोक्तपारिध्योर्गुणह रयोस्त॒ल्यत्बेननाशात्स्व रेखा दे श स्वदे- 
शयोरन्तरयोजनानिग्रहगतिगुणितानिस्वपारेधिभक्तानिफलंग्रहस्यान्तरकछाः  ॥ 
यद्यपिस्वपारिधिनागतिकलास्तंदास्व रेखा देशस्वदेशयोरन्तरयोजने:ःकेत्येकानु पाते नै- 
वदेशान्तरफलमपपन्नंभवातितथा पिनिरक्षदेशपदा र्थसम्बन्धाभावा द्द्मुपपन्न॑ फलं- 
निरक्षदेशीयंकथमित्याग्रहनिरतातिमन्दस्पबोधा थँगुरुभूतमप्यनुपातद्वयमुक्तम॒ ॥ 
तद्धनणोंपपत्तिस्तुलड्देशा त्स्वनिरक्षदेशस्यपूर्वेभावस्थित वेलड्रादिशाद राजा त्स्व- 
निरक्षदेशादंरत्रमर्वाग्भवाति ! तदुदयकालातल्रवहानिलवेगेनपूर्वभागेपूर्वमेवो दया 
त्‌ । अतोग्रिमकालीनग्रहस्यपूर्वकालिकत्वासिद्धयर्थतत्फलन्यूनकायंम्‌ । एवं- 
निरक्षदेशस्यलड्भातःपश्चिमस्थत्वे लड्अोदयानन्तरोदयसद्वावाह्ड्राद्ेरात्रादाग्रेम- 
काले5द्व राजमतःपू्वंकालिकग्रहस्पाश्रे मकालिकत्वाप्िद्धचर्थतत्फलंयोज्यम्‌ । चक्र- 
शोधितपातस्पायंसंस्कारो विपरीतइतिज्ञेयम्‌ । स्वानिरक्षदेशस्यलड्डातःपूर्वांपर- 
आागस्थव्वंस्वरेखादे शात्स्वदेशस्प एर्वांवरभा गस्थ स्पानु रो ध नो ति स्वान र क्षदेश स्व देश, 
योरयाम्योत्तरेक्पादद्धंरात्रयो रमिन्रत्वास्वदेशाधेराओे5पिस्वनिरक्षदेशादरात्रकालिका 
एवग्रहाआविकृता इतिसवेमुक्तमुपपन्नम्‌ ॥ ६० ॥ ६१ ॥ 

भाग्टी ०-पृथ्वीकी पारेधिको अपने देशकी लम्बज्यालेगुणकरके त्रेज्यासे भागकरनेपर 
स्फुट भूपारेधि होती है । ९ ज्यादिको दूखरे अध्यायमें देखना चाहिये ) देशान्तर 


(३२) सूथ्यखिद्धान्त:- [ ्रथमो$- 
द्वारा ग्रहभुक्ति झुणकंरके स्फुट भू-पारेधिसे भाग करनेपर जो करादि फर हो, वह 
अपने देशखे पू्वमें हो तो ग्रहले घटाव । पाश्चिममें हो तो मिल्लावे ॥ ६० ॥ ६१ ॥ 

अथरेखास्वरूपंतदेशां श्रकां श्िदाह-- 
क्षतालयदेवीक ७० ७. ६९% 
रा 'शेलयोम॑ध्यसूचगाः ॥ 
रोहीतकमवन्तीचयथासबन्निहितंसरः ॥ ६२॥ 
राक्षसालयंलड्गा. देवानांगहरूपःपर्वतोमेरुरनयोम॑ध्येऋज्ञुसत्रतत्रस्थितादेशा 
रखाख्यालड्ञादक्षिणसत्रस्थास्त्वनुपयुक्तास्तत्रमनुष्यागोचर त्वादितिनोक्ताः ॥ ज्ञा- 


नाथेमसुदाहरति । रोहीतकामति । यथारोहीतकंनगरमवन्स्युज्वायेनीस 
ब्रिहितंसरःकुरुक्षेतरम ।  चकारस्तथेत्यव्ययपरः. । तथान्यानिपरस्परंस- 


ब्रिहिततयाज्ञेयानि ॥ ६२ ॥ 


भाग्टो ०-राक्षसालूय ऑर देवोक पव॑तके मध्यमें जो सूत्र रोहीतक, अवन्ती, और रुरु- 
क्षत्रादि स्थानके निकट दिया गया हे, वही मध्य रेखा है ॥ ६२ ॥ 


ननुयेनस्वस्थानंरेखापुरात्पूर्वतो5परत्रवाकियद्योजनान्तरेणास्ती तिनज्ञायतेतेनदे- 
शान्तरफलादिकंकर्थंकायमित्यतः छोकत्रयेणाह-- 
अतीत्योन्मीलनादिन्दोःपश्ात्ततणितागतात्‌ ॥ 
यदाभवत्तदायाच्यास्वस्थानमच्यताभवत्त्‌ ॥ ६डे || 
अप्राप्यचभवत्पश्वादववापनमालनात्‌ | 
तयारन्तरनाडाभहन्याड्रपाराधरइट्य्‌ ॥ ६७ 
पश्चाविभज्यलब्वेस्तुयोजनेआगथापरेः ॥ 
स्वदशपारावज्ञेय:कुयादेशान्तराहतें: ॥ ६९५ ॥ 
चन्द्रस्यसवंग्रहणान्तगंतोन्मीलनकालादिनादेशान्तरंगणितागताचन्द्रग्रह- 
णोक्तप्रकारगणितज्ञानातू । अतीत्यतत्कालस्यातिक्रमणंकृत्वापश्चादनन्तरका- 
लेमन्दवोधाथमिंदम _। अन्यथातीत्यपश्चादित्यनयोरेकतरस्यवैयथ्योपत्तेः । 
तचन्द्रविम्वस्योन्मीलनंयदायदीत्यथंः ॥ स्यात्तदातहींत्यथं: । स्वाभिमतस्था- 


नंमध्यतोमध्यरेखादेशात्पूवोदिशिभवेत्तिष्ठतीत्यर्थ/ _ ।  पश्चात्तदित्यत्रहकसिद्ध- 
मितिपाठेतुप्रत्यक्षमुन्मीलनमित्ययं/. ।  अप्राप्यतद्तिक्रमणमकृत्वापूर्वकाल 


एव । चकाराचन्द्रोन्मीलनंयदिस्यात्तहिमध्यरेखातःस्वस्थानमित्यर्थं: । प- 


१ देनिकग्रह भुक्तिकलादि र ५६। ८। थे ७९ ० | ३८। मं ३१।२६ बु-शी २४ ५ ३२व्‌ ४। ५९ 
झ॒न्शी ९६ । ८श २। ० । च-उ ६।४१ रा, वक् ३ । ११ । भूपारेधि ५० | ६० योजन हे । 
२ अतीत्योन्मीलनादिन्दोईकसिद्धंगणितागतात्‌ । इतिवापाठ: ॥ 





ध्यायः १) संस्कृतदीका-भाषादी का समेत: (३३) 


आ्ात्पश्चिमदिग्भागेभवेत्तिष्ठ तीत्यर्थ/ ।. ननुचन्दस्थस्पशंमोीक्षसम्मीलनोन्मी- 
लनकालेष्न्मीलनकालएवबकर्थग्रहीतइत्यतआह । एवामेति । वाप्रकारा- 
न्तरेणनिमीलनाचन्द्रसम्भीललकालातू_ ॥।  एबंचन्द्यहणाधिकारोक्तगाणितप- 


कारज्ञानादनन्तरकालेसम्मीलनंयदितर्हिमध्यरेखादेशात्स्वस्थानंपूर्व दिग्भागेतिप्- 
तिपूवेकालेसम्मीलनंयपदितार्तिमध्यरेखादेशात्स्वस्थानपाधश्रिमादिग्भागेतिष्ठ तीत्यर्यः । 
अपिदब्दोनिश्चयार्थे । तेनोन्मीलनसम्मीरूनकालयो्मिन्नरीतिव्युदासः . ॥ 
तथाचोन्मीलनग्रहणमुपलक्षणार्थतत्रापि स्पशंमोक्षयोग्रहणावयन्तरूपयोरनिश्रय- 
त्वसम्भावनयोक्तिसुपेक्ष्यग्रहणमध्यस्थयोःसम्मीलनोन्मीलनयोनिश्वयत्वेनोक्तिःकते- 


तिभावः । अथदेशान्तरयोजनपुर/सरंदेशान्तरफलंसिद्धमित्याह । तयो- 
रिति । शभत्यक्षोन्मीललकालगाणितागतोन्मीलनकालूयोंः सम्मीलनकालयों- 


' स्ताइशयोवान्तरघटीमिभूपरिधिस्पडंस्वदेशभूपारिधिल्बज्याप्तइत्याद्वगतंहन्याहु- 
णयेत्‌ । तादृशंगुणितस्पष्ठपरिधिषश्ठद्याभत्तवालब्धैःप्रामैयोंजनेःपूव्वेभागयोजनेः । 
अथाथवापरे: पश्चिम॑विभागस्थितैयोंजनैःस्वदेशपरिधिः स्वदेशस्यपरिधिरवाधिः 
स्वदेशस्थानमण्डलरूपस्तुकारादेखादेशान्तरितइत्यर्थ: ॥ ज्ञेयोगणकेनेतिशेषः । 
स्वरेखास्वदेशयोरन्तरयोजनानिफलामितिफालितार्थ: । तैरन्तरयोजरनेर्देशान्तरं 
तेनदेशान्तराभ्यस्तेत्यादिप्रागुक्तप्रकारेणग्रहाणांदेशान्तरफलंकलात्मकंकुर्याद्र णकइ- 


ति शोषः । हिकारात्तत्संस्कारोप्यभिन्नप्रकारत्वादभिन्नइत्य्थं: । अन्ोप- 
पत्तिः । विनादिशान्तरसंस्कारंग्रहगाणितंस्वरेखादेशीयंभवाति । अतोगगणित- 
साधितोन्मीलनसम्मीलनादिकालाःस्वरेसादेशेसिद्धयंति । स्वदेशेपूव॑विभाग- 


स्थेप्रथमंस्वस्यसूयोंदयादिकालास्तदन्तररेखोयाइतिचन्द्रग्रहणस्ससब्वंदेशेयुगपत्स- 
स्थभवात्‌ । गणितागतकालाद्विखादेशस्थादनन्तरंस्पर्शांदिकालोभवाति । एवं 
स्वदेशेपश्चिमविभागस्थेप्रथमंरेखादेशे$को दया दिकालास्तदनन्तरंस्वदेशइातिरेखास्थ 
गणितागतस्पशांदिकालाद्धग्यात्मकात्पूव्वंमेवस्पशादिकालो भवांते । अतः सम्य- 
गुपपन्नमतीत्पेत्यादिसाद् छोकोक्तम्‌ । स्वदेशरेखादेशसूर्योद्याद्यवाधिकघटयात्म- 
ककालयोरलतरंदेशान्तरघटिकाःसिद्धा:सूर्यो दयद्यान्तरकालेनाकॉभूपरिधिक्रामती 
तिषष्टिसावनघटीभिभूपरिधियोजनानिस्वदेशीयानितदातत्कालान्तररूपदेशान्तरघ 
टीमिःकानीत्यनुपांतनस्वरेखादेशस्वदेशयोरन्तरयोजनानि । ज्ञातेभ्यएभ्यःपूव्व॑दि- 
शैवदेशान्तरंभवति । मूर्यग्रहणस्यसर्वदेशेस़्॒गपद्सम्भवात्तदुन्मीलनकालादिनोक्त« 
दिश्लानेतज्ज्ञानमित्यनुरुक्तेरितिध्येयम्‌ ॥ ६३॥ ६४ ॥ ६५॥ 

भाग्टी-गणितमें पड़ेह्ुए चंद्रग्रहणके पाछे जिस स्थानमें ग्रहण निकलताहो वही स्थान 
अध्यरेखासे पूर्वेदिशामें ओर आगे होनेपर पश्चिममें जानना चाहिये । प्रत्यक्ष और गणि- 


रे 


(३४ ) स्तृय्येस्विद्धान्त:- [ प्रथमो६$- 


तर आए हुए कालूके अन्तर दण्ड स्वभूपारिधिले शुणकरके ६० से भाग करनेपर स्वदेशान्त्र 
योजन प्राप्त होजायँगे । तिनसे अपने देशकी भ्रूपरिधि और देशांतरादि निर्णय करना उचित 
हैं॥ ६३ ॥ ६४॥ ६७ ॥ 


अथवारप्रवृत्तिकालज्ञानमाह- 
वारप्रवृत्ति 'परग्देशेक्षपा5््ेभ्य घिकेमवित्‌ ॥ 
तद्देशान्तरनाडीमिःपश्वादूनेविंनिदिशेत्‌ ॥ ६६॥ 
रेखात:पृव्वंभागस्थितस्वाभिमतदेशे तदेशान्तरनाडी भिःपूव्वेप्रकारज्ञातदेशान्त- 
रनाडीमिरम्यधिकेध्धरात्रेजक्तादधरातसमये <*थरात्रादनन्तरंदेशान्तरघटी का लइत्यर्थ 
वारपर्वृत्तिवा रस्पादिभूतःकालःस्पातू_ ।  डेखातःपश्चिमभागस्थदेशेपूब्व॑प्रका- 
रज्ञातदेशान्तरघटीमिरूनेषरधरात्रेष्धरात्रात्‌पूर्व्वमेवदेशान्तरघटी का लेवा रञ्नतृत्ति वि- 
निर्दिेशेद्ृणकःकथयेत्‌ । अत्रोपपत्तिः । यमकोदिमसूर्योद्यकालोलड्डार्धरात्र- 
समयरूपोग्रहचारभवात्तिरूप:स्वदेशेकदेति रेखातःपूर्वां परभागयों:स्वार्धरात्रकालाद- 
नन्तरंपूव्वक्रमणतदद्ध॑रात्रदेशान्तरघटीमिर्यवांति । स्वनिरक्षदेशस्वदेशाधंरात्रयोसे- 
गपत्संभवात्‌ । अतउपपन्नंवारप्रवृत्तिरित्यांदि । नन्‍्वेतत्कालज्ञानंकिमर्थमु- 
क्तप्रयोजनाभावादितिचेन्न । अहगंणोत्पन्नग्रहस्यतात्कालिकत्वात्तत्कालज्ञानेनस्वा- 
धेरात्रसमयस्यतत्कालस्यचयदन्तरंतेनतात्कालिकस्यग्रहस्यचालने कृतेसतिस्वार्घे- 
रात्रसमयेग्रहः पूृन्वेसाधितर॒वभवतीतिमन्दप्न त्ययस्यपेवप्रयों जनत्वात्तत्कालज्ञानेनग्र- 
हस्यदेशांतरसंस्काराकरणमितिलाघवाच्ध । अतएवसमनन्तरमेवग्रहस्येष्टकालि- 
कत्वसिद्धयर्थचालनोक्तिःसड्रच्छते । एतेनतत्तताधधरात्राकक्षपार्धेनिरक्षरात्यघेंप- 
अदशधघांटेकात्मककालउत्तरगोले5कोंदयाचरघटीमितांग्रेमकालेदक्षिणणो छे को द- 
याचरघटीमितपूर्वकाल्इतिफलितम्‌ । पूव्वंपश्चिमदेशयोदेंशान्तरघटीभिराथि- 
कोनेकालेक्रमेणवारप्रवृत्तिरितिव्याख्यानंलड्ञासूयोंद्यकालरूपवारप्रवृत्तिवोधकम- ; 
पास्तम्‌ । तच्छब्दस्यपूव्वेपरामशेकत्वादर्धरात्रादित्यस्यानपपत्तेःपश्चद्शघटिका- 
काल्स्यक्षपाद्धशब्देनासिद्धेश्व । शआऔीभगवताहगंणस्यलड्भायामाद रात्रिकइत्यनेन 
लड्ञाधरात्रकालिकत्वोक्तेः स्वदेशेतत्कालरूपवारप्रवृत्तिकालज्ञानस्योक्तस्यसड्रस्यनुप- 
पत्तेः । व्यवहारयोग्यलड्डास्योंदयकालवारभपवृत्तेरत्रसड्रस्यभावाच्च ॥ ६६ ॥ 
भाण्टी०-देशांतर घड़ीके अनुसार पूर्वदेशके मध्य मध्यरात्रमें मिछानेसे ओर पश्चिम देशमें 
घटानेसे वार आदि निकल आवदेंगे ॥ ६६ ॥ 
अथग्रहस्यतात्कालिककरणमाह-- हे 
इश्नाडीगणाभुक्तिःपष्टया भक्ताकलादिकम्‌ । 


गतेशोध्यंयुतंगम्येकृत्वातात्कालिकोभवेत्‌ ॥ ६७ ॥ 


थ्यायः १ ] संस्कृतदीका-भाषादीकासमेत: (३५) 


यत्कालिकोग्रहस्तत्कालात्पूव॑मपरत्राभीह़्कालेयाइड्रघव्यस्ताणिगुणिताग्रह मध्य 
गातिःपष्टयाभक्ताफलंकलादिकंगतेगताभीष्ट कालेपूर्वकालेडमीछेसती त्यर्थ: । शोध्यं- 
अहेहीनगम्येग्रिमाभीष्टकालेसतिग्रहेयतंक़ृत्वागणकेनविधायतात्कालिकःस्वाभी ड़- 
सामयिकोग्रहोभवेत्‌ । गणकेनज्ञातोभवेत्‌ । अज्योपपत्तिः । पड़िसावनघटीमि- 
गंतिकलास्तदाभी छ्गतैप्यघटी भिःकाइत्यनु पातेनावगतकलात्मकचालनेनग्रहःकमेण 


युतोनस्तात्कालिकोग्रहोभवाते । चकशोधितपातस्यविपरीतमितिज्ञेयम्ू ॥ 
चालितस्पष्टग्रहापेक्षयाचालितमध्यग्रहःस्पष्टः कृत ब्ेत्सूक्ष्मइ तिसूचनाथ मत्रग्रहचा ल- 
नमुक्तम्‌ ॥ ६७ ॥ 


भाण्टी०-भुक्तिकों इष्ट नॉंडी से झुण करके, ६० से भागकरके फल जाननेपर योग और 
गत दोनेपर वियोग ( अछग ) करनेपर सिसकालका ग्रह होगा॥ ६७ ॥ 


अथचन्द्ृस्यपरमविक्षेपमानमाह- 
भचक्रलिप्ताशीत्यंशपरमंदाक्षिणोत्तरम्‌ ॥ 
विक्षिप्यतेस्वपातेनस्वक्रान्त्यन्तादनुष्णयुः ॥ ६८ ॥ 
अनुष्णगुश्रन्द्र:स्वक्रान्त्यन्ताद्विषुवद्धत्तानुकारेणावलम्बित श्वन्द्रः स्वासन्नक्रान्ति- 
वृत्तप्रदेशनाकृष्यतेतथातत्स्थानात्स्वभोगामितरेवत्यासन्नाद्यवधिकाभी छ्ट स्थानभूत- 
ऋनन्‍्तिवृत्तप्रदेशादापेस्वपातेनचन्द्रपातेनदक्षिणो त्तरंदक्षिणस्याम॒त्तरस्पांवातत्सूत्रेण- 
विक्षिप्यतेत्यज्यतेस्वभोगस्थानक्रान्तिवृत्तप्रदेशेचन्द्राबिम्बंस्थातुंपातेन नदीयतेततो5 
पिचन्द्रविम्बंस्थलान्तरेदक्षिणोत्तरमृत्रेणकिशिदन्तरेणत्यज्यतइत्यथः । एतेनसूर्यस्य 
पाताभावात्स्वभागस्थानीयकान्तिवृत्तप्रदेशेविम्यंभवाति नविक्षिप्तमित्यनुष्णगुरित्य- 
नेनापिसूचितम्‌ । परमविक्षेपणंदक्षिणोत्तरमित्यस्पाविशेषणान्याह । भचक्रेति। 
द्वादशराशिकलानांषद्शताधिकेकविंशातिसहख्सरमितानामेषाम्‌ २१६०० अशीति- 
भागध्स्वसप्तममकलामितःपरमंयस्यतदक्षिणोत्तरमित्यर्थं: । चन्द्रस्यपरमोविश्ेपः 
स्वभामितईतिफालितम्‌ । केचिदत्रसूर्यस्यशराभावात्तत्कक्षातो भचक्रस्यपश्चमकक्षात्वा 
त्‌त॒तो४पिचन्द्रकक्षायाअष्टमत्वातृतत्रदक्षिणोत्तररूपदिग्द्येचन्द्रस्पविक्षेपणात्पंचाष्ट- | 
द्विधातरूपाशीत्यंशोभचकलिप्तानांपरमचन्द्रविक्षेपइव्युपपत्तिमाहुः ॥ ६८ ॥ 


भा०टी०-चन्द्रमाके पातले भचक्र कला खंख्याके अस्सभिग, क्रान्तिसे उत्त रमें या दक्षिण 
में था, 
में परम विक्षेप होताह ॥ ६८ ॥ 


के 6७ #7०.. 


अथैवंभोमादयो5४पिस्वपातैरविश्षिप्यन्त इत्येषामपिपरमविक्षेपानाह- 
तन्नवांशंद्रिगणितंजीवखियुणितंकुजः ॥ 
बुधशुक्राकंजाःपाते विश्षिप्यन्तेचतुगुणम्‌ ॥ ६९ ॥ 


है. पु “जज्नन्स्ज्क्न्न्ज्ज्ह्ट्स्जाडि जल डसिडससचसससिस्ससस-०_०_०5०« 
१ मध्यराजसे अभीश्दण्डकी अलगताका नाम इष्ट नाडी है। अभीष्ट दण्ड परे द्वोनेसे इश्दण्ड निकलते हैं। 


(३६ ) सूर्य्यलिद्ध।न्तः- [ द्वितीयो5- 


तन्नवांशंतस्यचन्द्रपरमविश्षेपस्पनवभागगं त्रिशतीदिगुणित षष्टिकलामितंपरमेणतदं 
तरणेत्यथः । पांतिनगुरुदेक्षिणोत्तरपोःक्रमेणविक्षिप्पते । औमःपातिनतिगुणितंत्रि- 
शतंनवातिकलामितपरमांतरेणविक्षिप्पते । चतुगुणंत्रिशतंविंशत्याथिकशतकलामि- 
तपरमांतरेणबुधशुक्रशन श्वराःस्वस्वपातैःप्रत्येक विक्षिप्यन्ते स्वभो गक नितिवृत्तप्रदे शा - 
च्यज्यन्ते । केचिदत्रापित्रयस्रिंशत्कलाबिम्बाचंद्रान्नवांश द्विगुणेनसत्यंशकलास- 
प्तकस्यगरुविम्बस्यतद्पंविक्षपणयुक्तमस्माद्धी मस्पाधःस्थत्वात्‌ त्रिगुणंपरमविक्षेपण 
मस्मादपिबुधशुक्रयोलेघुपथुविम्बयो रधःस्थव्वाचतुर्गुणंपरमविक्षेपणंतुल्यंनाल्पाधि- 
कपमेचेशनेरुच्चकक्षास्थव्वे४पि दत्वाइुधशुकविक्षेपणतुल्यंपरम विक्षेपणंयुक्तमिस्यु- 
पफत्तिमाहु: ॥ ६५ ॥ 


भा०्टी ०-तिलके नवांशले दूना ब्ृहस्पति,तिशुना मेंगक, ओर चौगुने बुध झुक्त व शक्ति 
पातकरके विक्षिप्त होतेह ॥ ६९ ॥ 


नन्‍्वेषामत्रकथनेकासड्भातिरित्यतःपूर्वोक्तसुपसंहर न्ञाह- 
एवंज्रिघनरन्धाकरसाकाकादशाहताः ॥ 
चन्द्रादीनांक्रमादुक्तामध्यविक्षेपलि[्तिकाः ॥ ७० ॥ 
एवंपूव्वेछ्लोकाभ्यांत्रिवनःसप्ताविशतीरन्धाणिनवद्वादशषदद्वादराद्वादरैतेदशगु- 
णिताःक्रमाठुक्ताडुक्रमाचन्द्रादीनांवारक्रमाचन्द्रमीमब॒ुधगुरुशुकशनीनां विक्षेपकला 


मध्याअग्रेपरमशरकलानामनियतल्वेनोक्तेः कथिताः । तथाचमध्यलेनषामत्रप्रसं- 
गसंगत्याकथनमितिभावः ॥ ७० ॥ 


भाग्टो०-ऐसेही २७, ५, १२, ६, १२, १९२, के १० से शरुण करके क्रमानुसार चन्द्रादिमें 
क्क्षिषकला होंगी ॥ ७० ॥ 


अथपूवोपरग्रन्थयोरसंगांतिनिवारणायाधिका रसमाप्तिफक्षिकयाह- 


इतिसूयेसिद्धान्तेमध्यमाधिकारः ॥ १ ॥ 
मयंप्रतिसयोशपुरुषे णसर्योक्तस्पवकथनादेतदुक्तस्पापिसयपसिद्धान्तत्वम्‌ । तत्र- 
मध्यममानेनगणितमाधिकेयतेयास्मन्नेतावशोग्रन्थैकदेश:पारिपूर्तिमाप्तइत्यर्थ:. ॥ 
रंगनाथेनराचितेसयसिद्धान्तटिप्पणे ॥ मध्याधिकारःपूर्णोंउयंतद्रदार्थप्रकाशके ॥ 
इतिश्रीसकलगणकसाव्वेभौमबह्लालदैवज्ञात्मजरंगनाथगणकविर चितेगरार्थ प्रकाश- 
केप्रध्पमाधिकारःपूण:ः ॥ १ ॥ 
इंति प्रथमाध्याय: समाप्त: ॥ १ ॥ 


दितीयो5षध्यायः। 


अथस्पष्टाधिकारोव्याख्यायते ।  तत्रग्रहाणांमध्यमातिरिक्तस्पष्टकियायां 
कारणमाह- 


ध्याययः २ ] संस्कृतटीका-भाषादीकासमेत: 5 ( २७ ) 


अद्श्यरूपाःकालस्यमूतेयोभगणाशिताः ॥ 
शीघ्रमन्दोच्चपाताख्याग्रहाणांगतिहेतवः ॥ १ ॥ 
शीभोच्चमन्दोच्पातसंज्ञका:पूर्वोक्ततदार्थाजीवॉवेशेषाः सूर्यादिग्रहाणां यति- 


कारणभूताःसन्ति । ननुकालेनवग्रहचलनंभवतीतिकालोगतिहितर्नेतइत्यत 
आह ॥। कालस्थेति ॥ पूर्वश्नतिपादितकालस्यस्वरूपाणितथाचेषांकालमू- 
त्तिव्वेनग्रहगतिहितुत्वंसंसम्भवतीतिभावः_॥. ननुकालूस्यघटयादियूत्तित्वादेषां 
तदात्मकत्वाभावात्कथंकालयूृ त्तित्वामित्घतआह  ! अगणाश्षिताइते । भगो- 


लस्थक्रान्तिवृत्तानुस॒तग्रहगोलस्थक्रा न्तिदृत्तप्रदेशाशिताराब्यात्मकाइत्यर्थः ॥ तथा- 
चग्रहराश्यादिभोगानांकालवशेंनेवोत्पन्नत्वातृतदात्मकानां काल्मूत्तिवामितिभावः ॥ 
ननृद्श्यन्तेकुतोनेत्पतआह । अदृश्यरूपाइति । वायवीयशरीरा अब्य.. 
क्तरूपत्वादप्रत्यक्षाइतिभावः । एवंचग्रहाणाम॒च्नादिसद्धावास्पड़क्रियोसतन्नेति 
तात्पयेम्‌ ॥ १॥ 

भा० टी ०-शीत्रमन्दोच्चनपात इत्यादि अदृश्यकहूपी, भगणाओित एककारूकी मार्ते और 
अहोंकी गतिकरे हेतु दें ॥ १॥ 
अथानयोरुच्पातयोम॑ध्योच्रयोगतिहेतुत्व॑प्रातिपादयाति- 

तद्रातरश्मिभिबंद्धास्तेःसव्येतरपाणिमिः ॥ 
प्रावपश्चादपकृष्यन्तेयथासन्नंस्वदिग्समुखम्‌ ॥ २॥ 
तेषामुच्चसंज्ञकजीवानां वायुरूपायरइमयोरजवस्ताभिवंद्धाविम्वात्मकग्रहास्तेरुच्च- 
संज्ञकजीवेःसव्यवामहस्तेरुच्चच हत्वेनहस्तवाहुल्याडहुवचनंहस्ताभ्या मित्य थ॑ः | 
स्वदिडःमुखंस्वाभिमुखंयथासत्नंग्रहाविम्बंभवाति. तथाप्राकृपश्चवातपूव्वेपश्चिममा- 
गाम्यामित्यथं:. । अपकृष्यन्तेआकर्ष्यन्ते । अयमभिप्राय/ः । अचकर- 
गोलस्थकान्तिवृत्तानुस्तग्रहाकाशगोलान्तगंतकान्तिवत्तेकक्षारपे.._ स्वस्वप्रदेशे 
ग्रहोच्चपातास्तिष्ठन्िति । तत्रबिम्वव्यासोनकक्षाकारसूत्रप्रवहवाय्वतिरिक्तवायु- 
रूपंस्वृतोगतिस्वस्थानेकम्पमानंग्रहबिस्वव्यासे . पूर्वांपरेप्रोतमुच्चजीवहस्तद्वयान्त- 
गंतमस्ति ।. अशथग्रहविम्बमुच्चस्थानाप्ूर्वस्मिन्स्वशतक्तयागच्छदाॉपेवामहस्त- 
स्थितसत्रेणोचस्थानाव्यूवरूपेणग्रहस्थानात्पश्चिमरूपेण वृहत्सत्रावयवात्मकेन 
स्वस्थानातपश्चात्‌ु _ स्वामिमुखमपकृष्यतेनिरन्तरमुच्देवतेःस्वशक्तयायावत्‌ पड- 
भान्तरंतयोी३ । अनन्तरंतन्मार्गेणाकषंणसम्भवाप्पूर्व॑स्मिनगच्छद्गहृविम्बं सव्य- 
हस्तस्थितसत्रेणोच्चस्थानात्‌ू । पश्चिमरूपेणग्रहस्थानात्यूव॑रूपेणबृहत्सूच्रावयवा- 
हा चस्वस्थानासबस्न्वामिसस माय ताक 
ति॥ २॥ 


। 
(९ ३८ ) सूथ्य॑स्िद्धान्त:- [ द्वितीयो5- 
भा० टी०-वह वाझु ( अदृश्य ) किरणों करके वाएं और दाहिने हाथमें खेंचकर सन्मुख 
पूर्व या पीछे अपने स्थानस्े ग्रहोंकी ले जाते हैं ॥ २ ॥ 


अथातएवेकरूपांपूर्वांधिकारावगतांग तिंत्यक्त्वाप्रत्पहाविलक्षणांगतिंप्राप्ताग्रहा 
इत्यतआह- 


जज ० क्र 
प्रवहाख्योमरुत्तांगस्तुस्वोच्चाभिमुखमी रयेत्‌ ॥ 
पू्वोपरापकृशस्तेगातियांतिपृथग्विधाम्‌ ॥ ३ ॥ 
प्रवहाख्यःप्रवहर्संज़्कोमरुद्धायु:पश्चिमाभिछुखश्रमस्तान्ग्रहान तुकारादन्ा- 
निस्वोच्चाभिमुखंस्वस्यप्रवहश्रमणेनोतच्रंभावप्रधाननिर्देशादुचता यस्यां दिशित- 
त्वोच्चंपूर्वेदिक्पूवेभागएवग्रहाणांग्रवहश्रमेणोच्चगमनद्शंनात्‌ू । तत्सम्मुखंपूर्वादि- 
शीतितात्पयां्थं:८ । इईंस्येतपश्चिमाभिसुखभ्रमणसिद्धप्रागुक्तग्रहावलम्वनरूपेण 
चालयतीत्यर्थ:८ । अतः्कारणात्तेग्रहाःपूर्वांपरापकृष्टाउच्चदवतैःपूर्वपश्चिमदिशो रा- 
कृष्ठा: प्रथग्विधांप्रथमावगतकरूपभिन्नप्रकारावगतांभ् तिक्षणविलक्षणांगतिंगम- 
नक्रियांयानितिप्रामवान्ति । अवलम्बनाकषेंणाम्यांप्रतिदिनंग्रहागांगतेरन्यादशत्वं 
तदनुसारेणग्रहचारज्ञानंयुक्तमितिग्रहाणांस्पष्टक्रियोत्पन्नेतिभावः ।॥ यद्धा। ननुवा- 
 ग्रुज्ज्ञभिः कर्यंग्रहाणांमाकर्षणंसम्भवतितद्रज्जूनांविरछतयाघनी शक्षतत्वाभाविना- 
कषणायोग्यव्वादित्यतआह । प्रवहाख्यदइति । उच्चदेवताहस्तद्वयस्थितकक्षा- 
कारसत्रवायः प्रवहवायुसम्वन्धाञ्रवहसंज्ञोनपश्चिमाभिस्ुखश्रमप्रवहात्मकस्ता- 
न्ग्रहान्स्वोच्चाभिमुखंस्वोचदेवतास्थानसम्प्ृसमी रयेतप्रेरयातिचालयाति । तुकारा- 
दुच्चस्थानातपूर्वेस्मिन्ग्रहेवायुः पश्चिमगत्याग्रहंचालयतिपश्चिमस्थेवायु)पूर्वंग॒त्याग्रहं- 
चालयतीत्यर्थ: । तथाचकक्षाकारसूत्रंतदातदातथातथाश्रमतीति देवतैराकृष्यत- 
इत्युपचारादुच्यतइतिभावः । अतणवग्रहाणांस्पष्टक्रियोत्पन्नेत्याह । पृव्वापराप- 
कृष्टाइते । उच्चदैव्ःपूर्वांपरदिशयोरपकृष्टाग्रहाःपृथग्विधांमध्यमातिरिक्तप्रका- 
रांगतिंगमनक्रियांयान्ति । अतोनकेवल्ंमध्यक्रिययानिवांहः ॥ ३ ॥ 


भा० टी०-प्रवद्द नामक वायु ग्रहको अपनी ऊंची ३२ दिशाओंमें लेजाता है| इसप्रकार 
पूर्व पश्चिम दिशामें खींचकर पुथक गतिको प्राप्त करता है ॥ ३॥ 


अथप्राक्पश्रादपकृष्यन्तइव्युक्तेविशद्यति- 
ग्रहात्पाग्भगणाद्धेस्थ-आ्राइसुखंकषेतिग्रहम्‌ ॥ 
उच्चसंज्ञो५पराछ्धस्थस्तद्वत्पश्चान्मुखंग्रहम्‌ ॥ ४ ॥ 
। . ग्रहस्थानात्पूर्वभागस्थराशिषद्कस्थितउचचसंज्ञोजीवोग्रहाविम्बपूवोदिगाभेमु संस्वा 


 भिप्तखंकषंत्याकषोति । अपराद्ध॑स्थोग्रहस्थानात्पाश्रेमभागस्थराशिषद्कस्थितउच्चसं- 
ज्ञोजीवइत्यर्थग्रहबिम्बंपश्चान्मुसंपश्चिमद्गभिमुखंस्वाभिमुखंतद्वदाकर्षतीत्यथें१४॥ 


ध्यायः २ ] संस्कृतदीका-भाषादीकासमेत: (३९) 


भा० टी०-पूर्व आधे भगणमें स्थित उच्चग्नहकों पूर्वमें ऑर दूसरे अर्द्धमें स्थितग्रहक्तो 
पश्चिममें खेंचता दे ॥ ४॥ 
अथपूर्वोक्तसिद्धंफलितमाह्‌-- 
स्वोच्ापकृशाभगणःप्राडम्मुखंयान्तियद्रहाः ॥ 
तत्तेषुधनमित्युक्तम्णंपश्चान्युखेषुतु ॥ «५ ॥ 
स्वोचजीवाकर्पिताग्रहाःपूर्वा भिम्यखेभगणैराशिभिर्भगोलस्थकान्तितृत्तानुसत- 
स्वाकाशगोलान्तगंतकान्तिवृत्तेद्वादशराइ्यन्तिकेयद्राशिविभागरित्यर्थ/ । यद्य- 
स्सड्भयामितंगच्छान्ततत्तत्संज्यामितंभागादिकंफलरूपतेषुप्रवांवगतग्रहराश्यादि- 
भोगेषुधनंयोज्यमू_। पश्चान्मुखेष॒ुपाश्रिमाकर्षितग्रहपूर्वांवगतराइ्यादिभोगेषुतु- 
काराद्यत्संडःख्यामितंफलरूपंपाथ्रिामतोगच्छान्तितदित्यर्थ: । ऋणंहीनामिति ॥ 
एतत्पूर्वे:कथितम्‌ ॥ ५ ॥ 
भा० टी०-अपने उच्चले खेंचकर जब ग्रह पूर्वदिशामें जातेहें, तव तिसमें धन विपरीत 
पश्चिम दिशामें जाय तो ऋण होता है ॥ ५ ॥ 
अथपातानांग्रहविक्षेपरूपगतिहितु ववंप्रातिपादयाति- 

# ७... २ मी. बिब न 
दाक्षणात्तरताउप्यवपाताराह 'स्वरहसा-॥ 
विक्षिपत्यषविक्षेपंचन्द्रादीनामपक्रमात्‌ ॥ ६ ॥ 

चन्द्रादीनांविरावेग्रहाणामपक्रमात्‌ ऋन्तिवृत्तस्थस्पष्ठग्रहभोगस्थानादइकश्षि- 
णोत्तरतोदक्षिणस्यामृत्तरस्पांवादिशि । अपिशब्दःपूववांपराभ्यांसमुच्नयाथंकः ॥ 
एघपगणितागतःपातःपातराइ्यादिभोगस्थानमू । अत्राप्यपिशव्दउचेनसमुन्च- 
यार्थंकोःन्वीते । एवमुच्ेनपूर्वांपरयोःफलान्तरंभवतितथेत्यथेंः ॥ विक्षेपंवि- 
क्षेपणंस्वरहसात्मवेगेनावैक्षिपतिकरोति । विशिष्टवाचकानांपदानांविशेषण- 
वाचकपदसमवधानेविशेष्यमात्राथेत्वात्‌ । बचन्द्रादीन्विक्षिपतीतितात्पयांथः । 
ननूचेनस्वाधिष्ठितजीवद्वाराग्रहाकषंणं क्रियतेतथापातेनाचेतनल्वादेगाभावेनग्रह- 
विक्षेपणकत्तुमशक्यामित्यतआह । राहरिति । पातस्थानाधिष्ठात्रीदेवता- 
राहुजीवाविशेषश्रन्द्रपातस्तुदेत्यविशेषो राह: । रहतित्यजतिग्रहमितिराहारितिव्यु 
त्पत्ते: ॥ ६॥ 
भा० टो०-अपने बलसे पातहुआ राहु, ग्रहोंको दक्षिण व उत्तरदिशामें विक्षिप्त करता है। 
वक्टान्तिवृत्तल चन्द्रादिके विज्ेपको विशेष कहते हें ॥ ६ ॥ 
अथेतद्विशदयाति- ; 
उत्तराभिसुखंपातो विक्षिपत्यपराद्धगः ॥ 
ग्रहंप्राग्मगणाछंस्थोयाम्यायामपकषेति ॥ ७॥ 


(४० ) स्तृय्य॑स्विद्धान्त:- [ द्वितीयो5- 


अपराधद्धंगोग्रहस्थानात्पाश्वरिमविभागस्थितभगणाधांतव्मकराशिषट्कास्थितो राहु- 
गअहावम्बवेस्वराश्यादिभागस्थानीयप्रदेशादुत्तरदिगभिमुखंविक्षिपतिविक्षेपान्तरेणत्य- 
जति । प्राग्मगणाधेस्थःग्रहस्थानातव्पृूवोविभागस्थितराशिषद्कमध्यास्थितोदक्षिण- 
स्यांदिश्यपकषोति विक्षिपाति ॥ ७ ॥ 

भा० टी०-पश्चिमके आधे भगण में गए हुए पात अ्रहोंको उत्तराभिमुखमें और पूर्वके आधे 
भगणमें स्थित अद्दोंको दक्षिण दिशामें स्वेंचता है ॥ ७ ॥ 

अथचुधशुक्रयोर्विशेषमाह- 


बुधभागवयोः्शीघात्तद्वत्पातोयदास्थितः ॥ 


तच्छीत्राकषेणात्तोत॒विक्षिप्येतेयथीक्तवत्‌ ॥ ८ ॥ 


बुधशुक्रयोःशीघोच्ाज्ञात्यभिप्रायेणगेककचनम्‌ । बुधशुकयोःपातोजात्यभिप्ना- 
येणेकवचनम्‌ । तद्धत्पराधेपूर्वा्धभगणाधरमध्येयदायत्कालेस्थितस्तुकारात यत्का- 
लेपाताभ्यामित्यथं: ॥ «« -«००-००००००० अन्दर (१) । 
तोबुधशक्रौययोक्तवत्यूवांधपराधक्रमेणदक्षिणोत्तरयो विक्षिप्यतोवैक्षेपान्तरेणत्यज्ये 
ते । तनूचात्तादगवस्थितपातौसम्वन्धाभावादबुधशुक्रौदक्षिणोत्तरयों; कथंत्य- 
जतोष्न्यथावेयाधिकरण्येनातिप्रसड्भापत्तेरित्यतःकारणमाह । तच्छीघ्राकर्षणा- 
दिति । बुधशुक्रयोशशीमोचेतयोराकर्षणाम्यांजात्यभिप्रायेणेकक्‍चनम्‌ । तथा- 
चतदुच्चाभ्यांतादहगवस्थितपातातदुच्बजीवोदक्षिणोत्तरयोस्त्यजतइतिपूर्वोक्तरी त्या- 
न्यायसिद्धमतस्तदुच्चसूत्रवद्धत्वादबधशुक्रयोस्तथा विक्षेपण न्यायसिद्धमेवेतिभावः ॥ 
ननुभोमगरुशनीनामेवंकर्थनोक्तमनयोवांकथमेतदुक्तंसर्वेषामेकरी तिकथनस्यससुचि- 
तत्वातू ।  किश्वग॒रुभीमशनीनामुच्चदेवताः  स्वस्वकक्षास्थाइतिफलमुप- 
पत्नंभवतिबुधशुक्रयोरुच्ददेवतयोः वक्षातोदक्षिणोत्तरयों! स्थितव्वेनपूर्वोक्तरी- 
त्याफलानुपपत्तिविलक्षणप्रवहवायुस॒ृत्रस्थदेवतासम्बद्धस्यस्पष्टयूपरिध्याका रत्वेनक- 
क्षाकारतवाभावात्‌ ॥ विनाकक्षाकारतांफलोत्पादनस्यत्रह्मणोप्यशक्यत्वात्च । 
नचविलक्षणप्रवहवायुसत्रदेवतासम्बद्धग्रहाकाशगोलेकक्षाकारत्वाभावेःपिकक्षातुल्य 
' स्थानांतरशतिफलोत्पत्तियांम्योत्तरान्तरसत्त्वेषिकल्पनयेतिवाच्यमू । उच्चदेव- 
तास्थानस्यकक्षातोदक्षिणल्वेतत्षड़भान्तरप्रदेशस्पोत्तरत्वावर्यसम्मावेनोचबुधशुक- 
योरेकदिग्विक्षेपतुल्यत्वनियमानुपपत्तेः । तत्कथमिदंसड्भतंभगवदुक्तमितिचेत।अत्रो- 
. च्यते। स्वरुच्यासड्रताथंमड्रीकृत्यतदूषणोद्धाटनेनभगवदुपालम्भनकतूंरसनाच्छेद- 
स्तत्तत्वार्थप्रकाशेनावश्यंकरणीयः । तथाहिस्वशीधोचाइधशुक्रयोय॑दन्तरंराइयात्मकं 
तद्व॒त्पातस्थेनान्तरेणयक्त*पूवोतीतपातइत्यथ्थें:। यथाबुधशुक्रयोरपरपूर्वो धक्रमे णस्थि- 
तो5वस्थितस्तुकारात्तथेत्यर्थ/तच्छ्ीघत्राकपंणात्तादशपाताभ्यांशीघरवेंगेनाकषेणं तस्मा - 


थ्यायः २ ] सस्कूतटीका-भाषादीकासमेतः । (४२) 


त्पातस्थानाधिष्ठाव॒देवताभ्यां स्वहस्तस्थितग्रहसम्बद्धवासुसत्रस्यातिवेगाकरषणरच- 
नादित्यर्थ: । तावुधशुक्कादुक्तवदुत्तरदक्षिणक्रमेण॑विश्षिप्येते ॥ अन्रपातशब्देनचक्र- 
शोधितपातोबोध्यः । अन्यथाग्रहोनशातोच्चरूपकेन्द्यो जनस्पोपपत्तिसिद्ध वेनशी- 
श्ोच्चोनग्रहरूपकेन्द्रयोजनोक्त्यतुपपत्ते: । तथाचसवंग्रहसाधारणंविक्षेपकथनंपात 
भअददशेनायदुधशकयोःएथगुक्तम्‌ । नह्मन्यस्मिन्पक्षउत्नयोर्विश्षेपणंभ्तीयतेयेनप्नामु 
क्तसवंविलोपाशहूनंशडइूनीयम । पातमेदोक्तिकारणंच “येचात्रपातमगणा:क- 
थिताज्ञभग्वोस्तेशीवकेन्द्रभगणराथिकायतःस्यु+ । स्वस्पाःसुखारथमुदिताश्व॒लकेन्द्ध- 
युक्तौपातातयों:पठितचक्रमवौविधियों ॥ ?? इतिभास्कराचार्योक्तमितिंदिक ॥ < ४ 
भा[० टी०-चुध और श॒क्रका पात, शीत्र्ले पहली कदहदीहुई रीतिकरस्के स्थित होनेपर 
शीघ्राकर्षणके हेतुले पहलेकी समान विशज्षिप्त होता हूं ॥ < ॥ 
स्यादेतत्परमुच्चदेवतयोरविशेषात्सूर्यचन्द्रयो:समंफर्ूूकृतोनमवतीत्यत आह- 
€ ह कै 
महत्त्वान्मण्डलस्याकेःस्वल्पमेवापकृष्यते ॥ 
सण्डलाल्पतयाचन्द्रस्ततोबह्दपकृष्यते ॥ ९॥ 


सूर्योमण्डलस्यविम्बस्पम हा त्वाह्गरुत्ववस्वात्स्वस्पामितरग्रहापेक्षयाल्पंपरम फलम्‌ 
एवकारोनिर्धारणेःपकृष्यते उच्चजीवेनापकृप्यते । चन्द्रोमण्डलाल्पतयौविम्बस्यलछु- 
स्वेनततःसू्यफलादइह्रॉधेकेंपरमफलमुतचजीवेनाऊष्यते ॥ ९ ॥ 
_ भा० टी०-सर्यमंडल अधिकभारी होनेखे कम खिंचता हैं, चंद्रमा स्वल्प होनेसे अधिक 
खिचा जाता है ॥ ५ ॥ 
अथातएवभामादीनामस्पसूर्तित्वादाम्यांफलाधिकत्वंसम्मवती त्याह- 


भौमादयो5लल्‍पसूतित्वाच्छीघरमन्दोच्चसज्ज्ञकेः ॥ 
दैवतैरपकृष्यन्तेसुद्रमतिवेगिताः ॥ १० ॥ 
भौमादयःपश्चग्रहाअल्पमू्तिव्वाह्नघुतरबिम्बत्वाच्छीव मन्दो चसउज्ञकैःशी पो च मं 
दोचस्संजदवर्त:ःसुद्रमत्यन्तंबह्पकृष्यंते ॥ अतएवातिवेगिताअत्यंतवेगः संजातोये 
पांतेबिम्बल्घुतव्वेनोच्द्याकषेणेनचबहुपरमफलाइत्यर्थ: । ननुसूयंचन्द्रयोःकक्षाका 
रविलक्षणप्रवहवायुचलनेनफलोत्पादनंयुक्त॑भौमादीनांठप्प्येकमुच्चद् यसद्भावादा यु- 
रइम्याकषेणासम्भवनकक्षाकारप्रवहविलक्षणवायुचलनेनफलो त्पादनार्थ मं गीकृतंक- 
धंसम्भवति । उच्चद्धयस्थानस्येकत्वाभावान्नह्मेकमेववायुमण्डलंयुगपद्विरुद्धग॒त्योरा- 
अमंस्वतोभवितुमहेतीतिचेन्नभौमादीनांशीवमन्दोचदेवतादयेनतत्सूजमा गें णग्रहबि- 
स्वाकषेणस्येवस्वशक्तयारचनात्‌ । नवायुमण्डलचलनकल्पनंसूयचन्द्रयोरप्पेवमे- 


(९४३ ) सूख्योखिद्धान्त:- [ द्वितीयो5$- 


'वांगोकारेबाधकाभावाज्च । वायुमण्डरूकल्पनंतुतद्धातरश्मी त्युक्त्वानुपपत्यानाति 
'पयोजनम्‌ । तद्वातर्रश्मभिबद्धाइत्यस्यपाँश्रेमश्रमात्मकप्रवहवायौस्वस्वाकाश- 
गोलेसमसूत्रसम्बन्धेनास्थिता इतिग्रहास्थितिस्वरूपोक्त्यासमथनात्‌ । नाहितदत्रहे 
ठतुगर्भयनानुपपत्तिः शइ्गननीया । उच्चदेवताकल्पनेनाकाशस्थग्रहाणांतथातथास्वश- 
क्त्यातदाकषंणात्फलद्यसंस्काररूपैकफलो त्पादनंसंगचछते । अतणएवसूत्र॑ग्रहबि- 
स्वप्रोतकक्षाकारमितिकल्पनमापेनिर स्तम्‌ । उच्चद्धयात्तल्यकर्षणेनविरुद्धकर्षणेनच 
सूत्रमण्डलभंगापत्तेरिति ॥ १० ॥ 


भा०टी०-मंगछ आदि छोटी मूत्तिवाले होनेके कारणसे, शीक्रमन्दोच्च॒ देवताओंकरके 
दर खिंचे जाते ओर अति शीघ्र चलते हैं ॥ १० ॥ 


अथेतदुपसहराति- 


अतोधनणसुमहत्तेषांगतिवशाड्वेत्‌ ॥ 
आकृष्यमाणास्तैरेव॑व्योप्रियान्त्यनिकाहताः ॥ ११ ॥ 
अतः पूर्वोक्तसुदूराकर्षणप्रतिपादनात्तेषांभोम [दोनांगतिवशादाकषेणोत्पन्नचल- 
नवशात्सुमहदत्याधिकंफलंधनणंस्वोच्चापकृष्ठेत्पादिनाभवाति । नन्‍्वाक्षंणोत्पन्नचल 
नंकथंनप्रत्यक्षमित्यतआह । आक्ृष्यमाणाइति । तेरुच्चपातंदव॑र्तरेवमक्तप्रकारेणा- 
कृष्यमाणाआकर्षिताएतेभो मादयोव्यो प्निस्वस्वाका शगोले४निलाहता:पश्चिमाभिस॒- 
सानवरतप्रवहृवाय्वाघातायान्तिगचछान्ति । तथाचावलम्बनोतपन्नपूर्व्गतियंथान- 


प्रत्यक्षातथापूर्वगतिविकृत्यात्मममेतदाकर्षणचलनमननियतंप्रवहवायु श्रम णप्रा वल्या- 
दप्रत्यक्षामेतिभावः ॥ ११ ॥ 


भा०टी ०-इस चालके वशसे उनका धन और ऋण अत्यन्त अधिक होताहै। इसप्रकार 
आकाशकमार्गमें खिचते हुए होकर पवनके सहारेसे चलते हें ॥ ११॥ 


अथवगतिकारणसश्वयैग्रेहाणांभामादीनांफलितेकागत)ि रष्ठट भेदात्मिकेत्याह- 
वक्रानुवक्राकुटिलामन्दामन्द्तरासमा 
तथाशीघ्रतराशीत्राग्रहणामश्चागातिः ॥ १२ ॥ 
भौमादियग्रहाणांविरविचन्द्राणामष्ठप्रकारागतिःफलिता । तत्नवक्रेत्यादिसमेत्य- 
न्तंपट्प्रकारागतिःशीवतराशीध्रेतिगातिद्ययम्‌ ॥ तथासमुच्चयये । आसांस्वरुपज्ञा- 
नमग्रेस्फुटम्‌ ॥ १२ ॥ 


भा०्टी०-वक्र, अनुवक्र, कुटिल, मन्दू, मद्न्तर, स्तम, शाघ्र, शीघक्रतर यह आठप्रका- 
रकी गति हैं ॥. १२ ॥ 


शैनामष्टधागतिंभेददयेनक्री डयाते- 


ध्थायः २ ] संस्कृतटीका-भाषादीकासमेतः « (४३) 


तत्रातिशात्राशीत्राख्यामन्दामन्द्तरासमा ॥ 
ऋज्वीतिपश्ववाज्ञेयायावक्रासाचुवक्गा ॥ १३ ॥ 
तत्रान्‍्टविधगतिष्वतिशीत्रित्यादिसमेत्यन्ताइव्येवंप्श्चथागाति! । ऋज्वी मार्गी- 
गातिज्ञेयायागतिःसानुवक्रगानुवक्रगमनेनसहवर्तंमाना पू्व$छो केःनु वक्रग ते वेक्छु टि ल- 
सअध्याभिधानादुभयथासत्नत्वान्वक्रानुवक्राकुश्लितिगतिवेक्राज्ञेयातथाचग्रहाणांमा- 
गीविक्रेतिगतिद्धयम्‌ ॥ १३ ॥ - 
भाग्टी०-तिनमें अतिशीत्र, शीत्र, मन्दू, मन्द्वर और सम यह पांच सीधी गति हें । 
कुटिलक, वक्त, और अनुवक्र यह तीन वऋगति हैं ॥ १३ ॥ 
अथग्रहाणांस्पष्टक्रियांत्नतिजानीते- 
तत्तद्तिवशान्नित्यंयथाहक्तुर्यतांग्रहाः ॥ 
प्रयांतितत्प्रवक्ष्यामिस्फुटओीकरणमादरात्‌ ॥ १४ ॥ 


नित्यंप्रत्यहंतत्तद्रतिवशात्तास्तागतयएकस्मिन्दिनेशीत्रा परादिनेःतिशी घि त्यादि- 
नायस्मिन्दिनेयागतिस्त त्सम्वन्धानुरोधादित्ययं: । ग्रहाशसूयांदयोयथायेनप्रकारेण- 
हइक्‍तुल्यतांवेधितग्रहसम तांगउछन्तितत्तादशेस्फुटीकरणंस्पष्ठक्रियागणितप्रकारमाद- 
रादत्यन्ताभिनिवेशादेतेनासड्रतत्वनिरासः । प्रवक्ष्यामिसक्ष्मत्वेबककथयामि ॥ १४ ॥ 
भा०्टो ०-इन गतियोंके वश द्वोकर ग्रह सदा दछतुल्यता प्राप्त करते हैं। इससमय 
वही स्पष्टीकरण आदरसहित कहंगा- ॥ १४॥ 
अथतत्रप्रथमंज्यासाधनार्थेज्यापिण्डान्विवक्षुस्तदानयनं छो का भ्या माह - 
शिलि 620. ० ९5 प्रथमंज्याधेसुच्यते 
राशिलिप्ताश्मोभागःप्रथमंज्याधेसुच्यते ॥ 
तत्तद्विभक्तलब्धघोनमिश्रितंतद्दितीयकम्‌ ॥ १५॥ 
आशद्येनेवंक्रमात्पिण्डान्मक्त्वालब्धोनसंयुताः ॥ 
यश्थतर्वि ९९ ९८. 
खण्डकाःस्युश्वतुर्विशज्ज्याधपिण्डा:करमादमी ॥ १६ ॥ 
एकराशिकलानामष्टादशशतानामष्टमोंशस्तत्त्वारवमितः: प्रथममाद्यंज्या- 


घसंपूर्णनीवाद्धपिण्डकःकथ्यतेतदमिज्ञं) । ततःप्रथमज्यार्धत्तिनप्रयमज्यार्धे- 
नभक्ताहृनव्थेनहीनमन्यस्याप्रसंगात्मथमज्याधैमनेनयुक्तंतत्मथ मज्यार्थ द्वितीयकं 
ज्याधेभवांते । द्विगुणप्रथममेकीनमू । तृतीयादीनामानयनाथेमक्तप्रका- 


रमतिदिशांते । आय्येनेति । प्रथमज्यारधपिण्डेन । एवमुक्तरीत्याक्र- 
मात्सिद्धपिण्डान्भक्त्वालब्पैरूनमाग्ंसण्डमनेनयुताः खण्डकाअसिद्धाव्यवहितसि- _ 
द्धज्याधपिण्डाअसिद्धपिण्डाभवन्ति । यथाप्रथमखण्ड २२५ प्रथमभक्तंफल 
१ द्वितीयस॒ण्ड ४४९ प्रथमभक्तंफलंदयम्‌ रे अधांधिकावयवस्यैकाधिकल्वे-- 


६४४) सूर्य्यसिद्धान्तः- [ द्वितीयो5- 


नग्रहस्यसाम्पदायिकत्वात्‌ू ॥ फलेक्योनंप्रथममू २२२ अनेनद्धितीयखण्डो 
४४९ युतस्तृतीयम्‌ ६७१ एवमिदप्रथमखण्डभमक्तंफलम्‌ रे अनेनपूर्वफलेक्यं दे 
यसुतंजातं ६ सब्वेफलेक्यमनेनप्रथमंखण्डंहीनम्‌ २१९ अनेनतृतीयं ६७१ युतंचतु- 
थंम्‌ ८५० एवमिदंप्रथमखण्डभक्तंफलं ४ पूर्वलब्धेक्योनप्रथमखण्डरूप॑ं २१५ ज्या- 
न्तररूपखण्डकमनेन ४ हीनम्‌ २१५ अनेनचतुर्थयुतंपश्चमम्‌ ११०५ एक्मग्रेषपि । 
यथोक्तरीत्यासडःखू्पसण्डानांसम्भवात्खण्डनिपममाह । स्युरिति । ए्वँच- 
लुविशत्सब्ख्याकाज्याधपिण्डाःकार्यानतद्धिकाः । अत्र ॥ 
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एकविं- 
शाच्र्विशाचषष्ठात्पश्द्शादपि ॥ सप्तमाद्गादशास्सप्तदशान्नार्थोत्तरंमतम्‌ ॥ ”? 


इति ब्रह्मसिद्धान्तोक्तस्थलेष्घोधिकावयवस्यैकाथिकत्वेननग्रहइतिध्येयमू । यग- 
णितस्याविकृतत्वास्सिद्धा।पिण्डाःकथंनोक्ताइत्यतआह .. ॥।  क्रमादेति । 
अमी सिद्धा)पिण्डाःक्रमातस्समनन्तरमेवोच्यन्ते । अन्लोपपत्तिः ।॥ 


समा- 
यांभूमावृत्तमगणकलाछद्वितंतियंगृध्वांधरव्यासामितरेखाम्यां चतुमांगंकार्यतत्रोद्धें- 
रेखासक्तपारिधिप्रदेशादुभयत्रसमविभागंविगणय्यतदय्रयोब॑ंद्धंसूत्रक्ते.. द्विगुण- 


विभागामित्तसम्पूर्णवापस्यसम्पूर्ण्या । अजन्नगणितऊद्धरेखातो3र्ज्यायाएव- 
प्रयोजनात्तदर्धथाचापस्यतद्घभधेज्या_ । . एवंवत्तचतुर्थांशऊद्धं रेखातो$भीष्ा- 
शानां चापाधांकाराणामर्धेज्याअभीष्ठागण्याः । तत्रभगवतास्वेच्छयावृत्तच- 
तुथाशें त्रिराशिमितेचतुर्विशज्ज्याःकल्पितास्तज्ज्ञानंत॒ुवृत्ते चक्रकलानामकद्डि- 
तत्वात्तत्परिधिव्यासार्शत्रिराशिज्यान्तिमा ॥ अभननन्‍्दामभिमसितपरिधोखवाणस- 
यमिताव्यासस्तदाचक्रकलापरिधौकइत्यन॒ुपातेनव्यासानयनम्‌ू । _ यथाचक्रक- 
लाः २१६०० खबाणसूय्यंगुणाः २७०००००० भनन्दापि ३९२७ भक्ताव्यासः 
६८७६ एतदघेमन्तिमाज्या २४३८ अथवृत्तेचापज्ययोरिविवेकेतयोरतुल्यत्वमपि- 
भगवताको5पिवृत्तमागःसमोःरसत्यन्यथामलरूकादोसपेपाद्यवस्थानं नस्यादितिम- 
त्वातद्वागस्यज्यातज्ञुस्यैवोति । “ वृत्तस्यषण्णवत्यंशोदण्डवद्ृरयतेतुसः ॥ *' इति 
शाकल्योक्तेः । प्रथमज्याचक्रकलादादशांशरूपकराजिकलानामष्रभागस्तत्वाशिव- 
मितः 3 ॥  एतन्मितमेवप्रथमचापमतएतदन्तरेणाभीष्टाज्याश्ववुविशत्‌ू_ ॥ 
व्वशतिजीवानांयथोत्तरमुपचयात्तदन्तररूपसण्डानांयथोत्तरमपचयस्यवृत्ते- 
ज्यांकनेनप्रत्यक्षत्वाज्ज्यान्तररूपखण्डानामन्तरंयथोत्तरमुपचितमितिद्वाविंशततित्र- 
योविंशतिचठविशतिज्यानामन्तरयोरन्तरमिदंपरमंखण्डान्तरंसूए्ष्मज्योत्पत्तिप्रकारे- 
णावगतम्‌ १५ । १६ । ४८ । अथज्रिज्ययेद्खण्डकान्तरन्तदाप्रथमज्य- 
ु याकिमिंत्यनुपातेनफलप्रमाणयोःफलेनापवर्त्यप्रमाणस्थानेतत्त्वाश्विनो४नेन भक्ता प्र- 
थमज्याफलंपूर्वद्धेतीयखण्डयोरन्तरम्‌ । अनेनपूव्व॑सण्डंहोनंद्वितीयंखण्डंभवाति ॥ 
तत्रपूब्व॑खण्डप्रथमज्यातुल्पमेव ।  द्वितीयखण्इंप्रथमज्यायांयुतंद्वितीयज्या ॥ 


ध्याय: २ ] संस्कृतटीका-भाषादीकासमेतः ! (४५) 


एवमस्यास्तत््वाश्रिभागलब्धंद्वितीयदृतीयसण्डकयोरन्तर॒मनेन॒ द्वितीयखण्डमून 
तृतीयखण्डमिस्येननीद्वतीयज्यायुतात॒तीयज्या ।॥ एवंचतुथाद्या।। तत्रपू्वमाभ्य- 
धिकग्रहणेनोत्तरत्राधिकान्तरपातसम्भावनयाकाचित्‌ कॉचिद्धोभ्याधिकावयवस्य- 
काधिकल्वेनाग्रहइत्युपपन्नछोकदयम्‌ ॥ १७६॥ २६ ॥ 
भा०्टी ०-राशिककाका ( १८८० ) अशष्टम्भाग श्रथम ज्यारद्ध है | तिलको तिलकरके 
भागकरके, भाग फरद्दीन करके पूर्वके लाथ मिलानेले दूलरा ज्यार्धह ॥ १५ ॥ 
विग्तपिण्डोंकी क्रमशः आदि *२५स्‍्ल भागरछब्ध एकत्रकर 3३५ ले अछगकर 
तिसको पूर्वखण्डमें मिल्वानेलि खण्ड होंगे: इसप्रकार निम्नल्लेखित २४ ज्यार्र 
पिण्ड नियत होंगे ॥ १६॥ 
अथेताःसिद्धाःछोकपट्केनकथयन्नत्कमज्यार्धथपिण्डज्ञानमाह- 
तत्त्वाश्चिनोष्डगब्धिक्वताहपभ्ूमिधरतवः ॥ 
5 जुन्ये ह््प्‌ जे है 
खाइगशंपचशुन्यशावाणरूपगुण॑न्द्वः ॥ 3७ ॥ 
ञ्‌ ->< ४< ; ० 
आन्यलोचनपश्चैका>्छिद्ररूपसुर्नान्‍दवः ॥ 
2. ज्ञुन 7.. घृतय वि पे ७ ब ! 
वियन्नन्द्रातिधृतयोगुणरंधाम्बराविनः ॥ १८ ॥| 
४. रे 6". है... का 9 
सानषब्यमनंत्राणचन्द्राभिकतद्सकाः ॥ 


पञ्चाशविषयाक्षीणिकुखराखिनगाबिनः ॥ १९ ॥ 
'न्श्रपञ्चाएकयमावस्वब्यडइ्यमास्तथा ॥ 
कृताश्यून्यज्वलनानगाद्विशशिवह्नयः ॥ २० ॥ 
षटपचलोचनगुणाश्न्द्रनेजामिवहयः ॥ 
यमाद्विवह्िज्वलनारन्श्रशन्याणंवाम्रयः ॥ २१ ॥ 
रूपापिसाग्रगुणावस्वाम्रेक्ततवहयः ॥ 
... ग्रोज्ड्योत्कमेणव्यासाधादुत्कमज्याधेपिण्डकाः ॥ २२ ॥ 
 तथासमुच्चये । एतानुक्तान्क्रमज्याधोपेण्डानू । उल्कमेणोपान्त्यपिण्डा - 
दिप्रथमपिण्डान्तंप्रस्येकंब्यासार्धा त्रिज्यारूपपरमपिण्डाओज्झ्यन्यूनीकृत्यक्रमेणो- 
न्रमज्याधंपिण्डाभवन्ति । यशथात्रयोविशतितमंज्याधंमुक्तरूपाभिसागरम॒णा- 
इतिवस्वप्रिकृतवह्ययइतिचरमपिण्डादूनंसप्रथमउत्कमज्याधेपिण्डः ॥ एवंद्वा- 
विंशोततंमचरमाच्छुंद्धी दतोयउत्कमज्याधपिण्डः । एवमग्रेषपीतेचतुब्वशदु- 
सक्रमज्यार्धपिण्डाः । अत्रोपपात्तिः । ज्याचापयोब्रोंणरूपमन्तरम॒त्कमज्या । यद्य- 
पिपूर्वार्द्धज्यावद्वाणस्याधनसम्भवती व्युत्कमज्यापिण्डाइतिव क्ष॒म्नुचितंनोत्क्रमज्या- 
भंपिण्डाइति । तथापिभगवतानुगतर्परिभाषाथचापवाह्मशराग्राभविनोत्कमज्या या: 


(४६) स्स्यासद्ध 


पूर्णशरांशत्वादुतकमनज्याधामित्युक्तम्‌ । अथवृत्तचठ॒थाशेसवज्याड्ूनेनयदंशानांज्या- 
त् अतऊउत्तज्याधंक्रमेणोतक्रम- 
ज्याज्ञानार्थव्य॒त्कमेणत्रिज्याशुद्धाउक्तापेण्डाउत्कमज्यापण्डाइत्युपपन्नप्रोज्स्येत्या- 
दि॥ १७॥ १८॥ १९॥ २० ॥ २१॥ २२॥ 


अथश्लोकपञ्चकेनोत्कमज्यापिण्डान्पूवोक्तसिद्धा न्निव भाति-- 
मुनयोरनन्‍्ध्रयमलारसषट्कासुनी धराः ॥ 
व्य्रेकाहूपषडदखाःसागराथहुताशना: ॥ २३ ॥ 
खत्तुवेदानवाद्यथीदेकनगार्यथंकुश्चरा 
नगाम्बरवियज्न्द्रारूपसूघरशड्कराः ॥ २४ ॥ 
शराणवहुताशैकाश्ुजड्भागक्षिशरद्वः ॥ 
नवरूपमहीत्रेकागजेकांकनिशाकराः ॥ २५ ॥ 
गणाश्रिरूपनेत्राणिपावकार्भिगुणाशिनः ॥ 
वस्वणवार्थयमलास्तुरड्भतेनगाश्विनः ॥ २६ ॥ 
नवाएनवनेत्राणिपावकेकयमामग्नयः ॥ 
गजाप्रमिसागरग॒णाउत्कमज्याधेपिण्डकाः ॥ २७॥ 

एतउत्कमज्यापिण्डाःपूवसिद्धानिवद्धामहीमःपब्वेतोशुजज्याभावेकोट छत्कमज्या 

या:परमत्वाच्छन्यज्योनातरिज्यापर मोत्करमज्यापिण्डास्िज्याया उभयत्रपरम ज ना र्थ- 


सिद्धमन्त्यपिण्डव्वंवेतिध्येयम्‌ ॥ २३ ॥ २७ ॥ २७॥ २६ ॥ २७ ॥ 
ज्यासंख्या ज्यापिण्ड उत्क्रम ज्यासंख्या ज्यापिण्ड उत्क्रम ज्यारंख्या ज्यापिण्ड 


द्धान्त:- [द्वेतीयोा3- 


अथप्रसड्रात्परमक्रान्तिज्यांवदन्क्रांत्यानयनमाह- 


परमापक्रमज्यातसप्तरन्भ्रगुणेन्द्व : 
तद्वणाज्यात्रिजीवाप्तातच्चापंक्रान्तिरुच्यते ॥ २८ ॥ 
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३४३८ 


थ्यायः २ ] संस्कृतटौका-भाषादी का समेतः (४७ ) 


ज्यूनंचतुर्दशशतं १ ३९७ प्रमक्रांतिज्यात॒काराचतुर्विशत्यंशानांवल्यमाणज्यानय- 
नप्रकारसिद्धेत्यथं: । अशथीष्ठाज्यापरमक्रान्तिज्ययागुणितातजिचज्यायक्ताफलस्यव 
ल्यमाणप्रकारेणघनुःकांतिःकलात्मिकात त्वज्ञःकथ्यते । अज्नोपपत्तिः । विषवद्धत्ता- 
स्ँतिवृत्तभागस्ययाम्पोत्तरस्यान्तरंदशवाभिमुखवृत्ताकारसजेक्रान्तिः । तत्रसायनमे- 
पतुलादिस्थानेतयोरन्तराभावात्‌ ॥ ककंमकरादांतयोःपरमान्तरत्वादभीड्भ्॒ जज्या- 
वज्ञात्कान्तिरुपपन्नोति त्रिज्यातुल्यकुजज्ययापरमक्रांतिज्या तदेष्टठश्ुजज्ययाकेत्य- 
नुपातेनफर्लंशवाभिमुखसूत्रेतदन्‍्तररूपाधचापस्याधज्याविषुवद्धत्तोध्वाधरमध्यसता- 


त्तत्चापंतदन्‍तरकलास्मिकाक्रान्तिः ॥ २८ ॥ ; 
भा०ग्टी०-परमापक्रमज्या १३९७ इसको इसकी ज्यासे झुणकरके परिज्या (३७३८) स्ले 
भाग करनेपर कऋ्ान्तिज्या होंगी । इसको धनु करनेस्े क्रान्ति होगी ॥ २८ | 

अथफलानयनार्थकेंद्रपदादड्भजकोटिज्येकायेंइत्याह- 

अहंसंशो ध्यमन्दोच्चात्तथाशीत्राद्विशो ध्यच ॥ 
शेषकेन्द्रपदतस्माड्धुजज्याकोटिरेव्च ॥ २९ || 

हराइयादिकंमन्दोच्चातआगानीतस्वकीयराइयादिकमन्दोच्रभोगात्‌ संज्ो- 
ध्योनीकृत्यशीत्रात्मागानीतराश्यादिशीघोच्चात्‌ । चःसमुत्चये।ऊनीकृत्यशेषंराइया- 
त्मकंतथोच्चसम्बन्धेनकेन्द्वंमन्दोच्चाद्धीनोग्रहोमन्दकेन्द्मू । शीधोच्नाद्धीनोग्रह 
शीघ्रकेन्द्रभवतीत्यथं: । तस्मात्केन्द्रात्पदंराशित्रयात्मकंविषमंसमंपदंज्ञेयम्‌ । 
निराश्यन्तगंतंचेम्रथमंविषमंपदम्‌_।  ततःषड़ाइयन्तगंतंचेतज्यूनंकेन्द्रोंदिती- 
यंसमंपदम॒ ।  ततानवराइयन्तगरंतंचेत्पड्नंततीयंविषमंपदम्‌ । ततोनवो- 
नंचतुर्थपदंसममित्यर्थ:. ।  तस्मात्पदाड्ड जस्यज्याकोरटिःकोटेज्यांचःसमुच्चये ॥ 
एवकारादेकाइयंसाध्यमित्यथं: ॥ अत्नोपपात्तिः । उच्चस्थानाभिमुखम॒न्नंदव- 
तैग्नहाणामाकर्षणोक्तिरुचादगहःकियदन्तरेण तिज्ञानार्थमुच्चही नोग्रहःकेन्द्रमुच्च ग्रह- 
णवज्ञात्तदाख्यमू । तत्रभगवतास्वेच्छयाग्रहादुनंयदन्तरेणतस्केन्द्क्रूमू । 
उभयथाअञ्व॒जकोटयोस्तुल्यत्वात्‌ । द्वादशराइयद्ञितेवृत्तउचअस्‍स्थानाचतुविभागा- 
त्मकएकैकोभागोराशित्रयात्मकःपदसंज्ञ।. । अशथोच्चस्थानाद्रहःकस्मिन्पदेस्ती- 
तिशून्यत्रिषण्णवोनंकेन्द्रंकृतंज्यानांपदान्तगंतत्वातू ॥ ग्रहाधिष्ठितपदाह्भुजज्या- 
क़ोटिज्ययोज्ञॉनम्‌ ॥ २९ ॥ 
' भा०2०-मन्दाचअस अभ्रह्मध्य वियोग करनंपर अथवा शाब्रस ग्रहमध्य दान करनपर, 


केन्द्र होता है । भगणके जिस पादमें केन्द्र है; तिस्ले शुजज्या ओर कोटिज्या स्थिर 
होती है ॥ २५९ ॥ 

१ एकादि ज्यासंख्याके क्रससे अपक्रमज्या ५१, १८२, २७२, २३६२, ४४९, ५३५, ६१८, ६५९, 
७७६, ८५०, ९२१,९८८, १०५०, ११०७, ११६२, १३१०, १२५३, १२९१, १३२४३, १३४५, 
१३७०, १३८८, १३९५, १३९७१ 


(४८ ) सूय्यीलेद्धान्तः- [ द्वितीयो5 


ननुपदेग्रहस्पराशिविभागात्मकेनै कत्वाहुजकी टिज्ययोरतुल्ययो: साधनंक थ- 
मित्यतआह- 


गताड्भजज्याविषमेगम्यात्कोटिःपंदेमवित्‌ ॥ 
सुग्भेतुगम्याद्वाइल्‍यात्कोरिज्यातुगताद्धवेत्‌ ॥ ३० ॥ 


विषमेपदेगतादग्रहस्पपदादितोयद्व तराशिविभागात्मकंप्राग्ज्ञातंतस्मादित्यर्थ: ॥ 
भ्रजज्यास्यात्‌ । गम्याद्गवतोनंत्रिभंग्रहात्पदान्तावधिकमेष्यमू ॥ तस्मात्कोदिः 
कोटिज्यास्पात्‌ । युग्मेसमेत॒कारात्पदएष्याद्भुजज्यागतात्कोटिज्यास्थात्‌ । तुका- 
रोविशेषद्योतकः । एकस्मादेवोक्तरीत्यादयंसाधिताभित्यर्थं:/ । अन्नोपपत्तिः ॥ 
विषमपदेग्रहोच्ोध्वांधररेखान्तरानुसारेगफलसुत्पद्मतेततोबत्तान्तस्तदन्तरमर्धज्या 
भ्रुजरूपातद्धेचापंतदंतरांशाव्रत्तमागस्थागताः । ुंध्वांधररेखामत्स्यसम्पन्नार्तय 
ओखाग्रहयोरन्तरसूत्रमर्धज्यापदान्तःकोटिज्याशुजो व्क्रमज्योनव्यासाधरेखारूपको- 
टितुल्यवात्‌। तदर्धचापंभुजांशोनंत्रिभमितिगम्यात्कोटिज्या । समपदेग्रहोर्ध्वा- 
घरेरेखान्तरंतियंगर्घज्याभुजज्येतितदर्धघचापंयदैष्यंतियग्रेखाग्रहान्तरंतियंगधेज्या- 
कोटितुल्यत्वात्कोटिस्तच्चापंपदगतमित्युपपन्नंगतादित्यादि ॥ ३० ॥ 


भा०टी ०-विषम पदमें गतसे भ्रुजज्या और गम्यसे कोटिज्या होतीहें। य॒ग्मपदमें गम्यसे 
भ्रुजज्या और गतसे कोटिज्या होतीहे ॥ ३० ॥ 


अथाओष्ठकालानांज्या साधन छो का भ्या माह- 
लिप्तास्तत्त्वयमैमंक्तालब्धंज्यापिण्डकंगतम्‌ ॥ 
गतगम्यान्तराभ्यस्तंविभजेत्तत्वलोचनः ॥ ३१ ॥ 
तदवाप्तफलेंयोज्यंज्यापिण्डेगतसज्ज्ञके ॥ 
स्यात्तमज्याविषिरयमुत्कमज्यास्वपिस्थृतः ॥ ३२ ॥ 
यस्यराश्यात्मकस्यपदान्तगेतस्यज्याकठुंमिष्ठातस्यकलाःकार्या/ ।  तत्तवा- 
श्रिभिर्भक्ताल्ब्धचतुविशज्ज्यापिण्डेषुपूर्वो क्तेषुलब्धसंख्या कः पिण्डोगतोभव- 
तितदग्नरिमापिण्डएष्यः. पूर्व॑तुस्वरूपोक्त्यर्थपिण्डानांज्याधेंत्युक्तिरिदानींतुतेषामे- 
वार्धत्यामेनज्यापिण्डत्वोक्तिः । अधेग्रहणेगाणितक्रियायांव्याकुछतापत्ते! । न- 
तुपूर्वपिण्डाद्िगुणागणितक्ियायांग्राह्माइत्याशयेनाधांनुक्तिगॉरवात्‌ू । भागे5- 
वशिष्टतद्गतैष्यपिण्डयो रन्तरेणगुणितंतत्त्वाथिभिभंजेत्‌ तस्मात्राप्तंयत्कलादि 


कफलंतद्गतिज्यापिण्डेयुक्तकायम । उत्क्रमज्याभीष्टांशकलानामर्धज्यारूपाक्रम- 
ज्याभवाति । अयमुक्तशप्रकारउत्क्रमज्यापिण्डेषचुफथितः । अभीष्टांशकला- 


व्यायः २ ] संस्कृतटीका-भाषादीकालसमेतः (४५९ 2 


नामुत्कमज्यापिण्डेरुक्ताविधिनोत्कमज्यास्यादित्यर्थ:/ । अज्वोपपात्तिः । तन . 
त्वाश्विकला्भिरेकाज्यातदाभीश्रकछाओेः.केत्यतुपातेनगतज्याततस्तत्वाशिक- 
लाभिगंताग्रिमज्यान्तरंलभ्यतेतदाशेषकलानेः केत्यनुपातागतलरूब्धेनयुक्ता- 
आाइ्ज्या ॥ ३१॥ ३२ ॥ 

भाग्ठी०-केन्द्रपंदए' कलाको २२५सले भाग करनेपर जो श्राप्त हो तिसलके पारिमाणस्ले 
ज्यापिण्ड गत हुए हैं गत और गम्य ज्यापिण्डके अन्तरकी बचीहुई कराले शुणकरके 
२२५ से भागकरे ॥ ३१॥ भागफर, गतअ्यापिण्डमें मिलाने । इस प्रकारले ऋमज्या और 
उल्कमज्याका विधान होतादे । उत्करमज्याके स्थानमें उत्कमझण्डाज्या ग्रहण करनी 
चाहिये ॥ ३२ ॥ 

अथज्यातोथनुरानयनमाह- 

ज्य्‌ ५-2. प्रो सर ७ 65. >> ५2 द्धतम्‌ 
ज्यांप्रोज्य्यशेषंतत्त्वाश्विहतंतद्विवरोद्धतम्‌ ॥ 
र्त्वा ४७. वसंवर्गे + सं वियक ४३०५ 
सड््ख्यातत्त्वाश्विसंवर्गेंसयोज्यघनुरुच्यते ॥ ३३ ॥ 
यस्यधनुःकुमिष्ठ तस्मिन्नशुद्धयूवज्यापिण्डंन्यूनीकृत्यशेष॑ पश्चाकृतिगुणंतद्विव- 
रोइतंतयोः शुद्धाशुद्धपिण्डयोरन्तरेणभक्तफलेशुद्धज्यायतमाततमस डग्ख्यातत्वाश्वि 
नोःसंवर्गेघातेसंयोज्यसिद्धंधनुःकथ्यते । अत्रोपपात्तिः । ज्यायतमाशुद्धयातितत 
मायाश्रापकलास्ततमसडूख्यागुणिततत््वाश्विनः । ज्यान्तरेणतत्त्वाश्विकलास्तदा- 
शैषज्ययाकेत्यनुपातागतफलयुताइतिवैपरीत्येनसुगमतरा ॥ रे३ ॥ 
भा०्टी०-इश्टज्यासे निकट्तम न्यून ज्यापिण्डको अछूग करके शेषको २२५ से शुणकरके 
निकटठतम  न्यूनस्प और पह्लीज्याके अन्तरले भागकरे | इस भागफलरूको ३२२५ गुणित ग्रह- 
णकीहुईं > इकी संख्यामें मिलानेसे धनुकला निकल आवेगी ॥ ३३ ॥ 
अथग्रहाणांमन्दपरिध्यंशान्विवक्षः प्रथमस्‌र्यचन्द्रयोराह- 
रेमेन्दपारि ७ विज 
न्द्परिध्यंशा मनवःशीतगोरदाः 
पान्तेविषमान्तेचनखलि्तो #१5. | है 
युग्मान्तेविषमान्तेचनखलिप्तोनितास्तयीः ॥ ३४ ॥ 
सूर्यस्पपरमाकर्षणोत्पन्नपरमपूवोपर॒गमनरूपपरममन्दफलांशानांज्यापरमफल- 
ज्यातत्तुल्यव्यासाधनोलपन्नवृत्तेकक्षावत्तस्थितांशप्रमाणेनयें:शास्तेमन्द्परिध्यंशाः - 
न्ह्युग्मपदान्तेनीचोचसमेःकेंचत॒र्दशचन्द्स्यतत्रतेद्ात्रिशत्‌ । केन्द्राविषमपदान्ते- 
नीचोचाम्यांत्रिभान्‍्तरितेचकारादुक्तामन्दपरिध्यंशाविशातेकलोनाः सन्तःसूर्येच- 
न्द्योमेन्द्परिध्यंशा भवन्ति ॥ ३४ ॥ 

१ केन्द्रराश्यादि, ३ राशिकान्यून होनेसे समपाद, तदुपरान्त ६ राशितक २ दूसरापाद, फिर ९ राशि- 
तक तीसरापाद और शेष चौये पादके अन्तर्गत है । पहला और तौसरापाद विषम है, तसरे चौथे युग्म - 
पाद हैं । गत अर्थात्‌ उस पादके जितने गए हैं, गम्य अर्थात्‌ उस पादकें पूर्ण होनेमें जितने बाकी हैं | अर्ात्‌ 
३ राशिसे अलग करनेपर जितने बाकी रहैं ॥ इस प्रकारसे निर्णय हुए केन्द्रको केंद्रषात कहते हैं । यहां 
ज्या और ज्याद्धका कोई भेद नहीं है । । 





(५० ) खुय्येस्विद्धान्त:- [ द्वितीयो5- 


भा०्ठी ०-युग्मपादके अन्त्मे सर्यकी मनन्‍्दपारेधि १७ अंश, चन्द्रमाकी ३ेरे अंश. विषम 
पादान्तमें २० कला कम हैं ( अथोंद < १३। ४० चे ३११४० ) ॥ रे४ ॥ 


अथभौमादीनामाह- हा: फ, 
युग्मान्ते<्थोद्रयः खाग्मीसुराः सूयोनवाणवाः ॥ 
ओजेब्यगावसुयमारुद्वारुद्रागजाब्वययः ॥ ३५ ॥ 
आऔमस्यपञ्चसप्ततिः । बुधस्यात्रेंशत्‌ । गुरोख्नरयस्त्रिंशत्‌ । शुक्रस्यद्ादश । शने 
रेकोनपंचाशत्‌ पूर्वोक्तमन्दपरिध्यंशाइतिवक्ष्यमाणकुजादीनामितेचात्रान्वेति । 
एतेसुग्मपदान्ते । ओजेविषमपदान्तेभौमस्यद्विसप्तातिःबुधस्याष्टाविशातिः । गुरो- 
रेकादश । शुकस्येकादश । शनेरष्टचत्वारिशत्‌ ॥ ३२५ ॥ 
भा०टी-युग्मके अन्तमें मन्दपारिधि अंशमें में, ७५, छु ३०, बू, रेरे; झ्ु॒१२, शनि ४९, । 
विषमान्तमें में ७२, बु २८, वृ ११, छु ११, श ४८ ॥ र२५॥ 
अथभौमादीनांयग्मपदान्तेशध्यपरिध्यंशानाह- 
कुजादीनामतः्शश््यायुग्मान्तेड्थोमिद्खकाः ॥ 
गुणाग्रिचन्द्राखनगाह्ररिसाक्षीणिगो5्ग्नयः ॥ ३६ ॥ 
._ आमादीनामतोमन्दपरिध्येशकथनानन्तरंशम्याःशीत्रपरिध्यंशायुग्मपदान्तेभो- 
मस्यपंचत्रिशदधिकेशतद्धयम्‌ । डुधस्यत्रयास्रिंशदधिकंशतमस्‌ | गुरोःसप्तातिः । झक्त- 
स्यद्वधिषष्टयाथिकंशतद्धयम्‌ । शनेरेकीनचत्वारिशत्‌ ॥ ३६ ॥ 
भा०्टो०-सुग्मके अन्तमें शीघ्र पारेधि अंश में० २३५, ज्ुु० १३२४१, बृ० ७०, छु० ३६३२ श० 
३९, ॥ ३६ ॥ 
अथतेषांविषमपदान्तेश्यपरिध्यंशानाह- 


8. $ जे 


ओजान्तेद्वित्रियमलादरिविश्वेयमपवेताः ॥ 
खतेदख्रावियद्वेदाःशीत्रकर्मणिकीत्तिताः ॥ ३७॥ 
विषमपदान्तेशीघत्रकमंणिशीघफलसाधनार्थपारिधयउक्ता: । एतेशीवपरिधयःकु- 
» ज्ादानामितिपूर्वोक्तमत्रान्वेीति । भौमस्यदनन्‍्ताशिनाः । छुधस्यदन्तेन्दवः । गुरो- 
द्विसप्ततिः । श॒क्रस्यपष्टर्यधिकंशतद्यम्‌ । शनेश्वत्वारिंशत्‌ । अन्नकीर्तिताइत्यने- 
नयुग्मान्तेफलाभावादेवपरिधयःकर्थसम्भवन्ति । अतोविषमपदान्तेपरमफलस्यस- 
त्वात्तत्रवयुक्ता:परिधय+शनिमन्दशीघ्रपरिध्यो:करमेणाधिकन्यूनत्वंचसंज्ञाव्याघाता द- 
युक्तमित्यादिनाशझनीयमागमप्रामाण्यात्‌ ॥ “श्वतियंत्रप्रमाणस्यायुक्तिःकातत्रन/- 
रद” ॥ इतिब्रह्मसिद्धान्तोक्तेश्वेतिसाचितम्‌ ॥ ३७ ॥ 
भा०टी०-विषमकेअंतम शीत्रपारिधि अंश मं २३२, बु १३२, यू ७२, छु २६०, श ४० ॥३७॥ 
अथाभीष्ट केन्द्र सम्बन्धेनपारिधिभा गान 4नमाह- 





संस्कृतदीका-भाषादीका समेत: (५१) 


ओजयुग्मान्तरगुणाश्जज्याजिज्ययोड्धता ॥ 
बुग्मवृत्तेवनणस्यादोजाइूनाधिकेस्फुटय ॥ ३८ ॥ 
भ्ुजज्या यर्त्पारिधिःस्फुटीकतुमिष्यतेतत्केन्दस्यमन्द्शीमान्तरस्यश्नजज्यो जयु- 

ग्मान्तरगुणाविषमसमपदान्तीयकेन्द्रीयपरिध्योरन्तरेणण॒णितात्रिज्ययाभक्ताफल- 
युग्मवृत्तेकेन्द्रयुग्मपदान्तीयपरिधाौ । ओजास्केन्द्रीयविषमपदान्तीयपरिधेःसका- 
शादूनाधिकेक्रमेणधनण्णहानेयुक्तमशिकेहीनंस्फुटंपरिधिमानंस्यात्‌ । अग्रोपपात्तिः.। 
सुग्मपदान्तीयस्थात्‌._ परिधेर्विंषमपदान्तीयपरिधियांवतान्यूनाधिकस्तदन्तरंवि- 
पमपदत्वाइुजज्ययोपचितमतस्रिज्यातल्यभ्रजज्ययेदमन्तरंतदेडथुजज्यया किमिति- 
फ्लंयुग्मपरियों । ओजपरिधेन्यूनत्वेकणमधिकत्वे धघनामाति । विषमपदपरिधेराशि- 


कन्यूनयुग्मपरिधाविवर्णधनंकृतमित्युपपन्नम्‌ ॥ ३८ ॥ 
भा०्टी ०-विषम और युग्मपारिधिके अन्तरसे भ्रुजज्याकों गुणकरके त्रिज्यासे भाग करनेपर 
जो ध्राप्तदों, छब्धफरूपारिधिमें धन वा हीन करनेपर स्फुट पारिधि होगी विषमान्तले युग्मा- 
न्‍त अधिक होनेपर रूब्धफरूहीन अन्यथा योगकरे ॥ ३८ ॥ 
अथश्वुजकोटिफलानयनंमंद्फलानयन चाह फ्‌ 
तह्नणेध्ुजकोटिज्येभगणांशविभाजिते ॥ 
तद्भुजज्याफलघनुमान्दालेप्तादिकंफलम्‌ ॥ ३९ ॥ 
भुजकोटिज्ये मन्दशाीघ्रान्तरसंबन्धेनकैन्द्रभुजकोटिज्येतहुणेस्वी यस्कुट पारिधि- 
नागुणितेभगणांशःपष्टयधिकशतत्रयेणभक्तेधशुनफलकोटिफलेभवतः । मन्दकें- 
दररुजज्योत्पन्नफलस्यधनुःकलादिकंमांदफलंभवातिे । अन्नोपपात्तिः । कक्षा- 
स्थोच्चस्थानस्थितदेवतयास्वहस्तस्थितसूजप्रोतंग्रहबिबंस्वाभिमुखाकर्षणेनकक्षास्थ- 
मध्यग्रहस्थानात्परमफलज्यांतरितस्थानआकषंणसूत्रमागंरूपतियंक्क ग॑ मार्गेणा क- 
प्येते । तेनमध्यग्रहस्थानीयवक्षाप्रदेशांत्यफलज्याव्यासार्धेनोत्पन्नवृत्तेभगणां- 
शांकितेभ्रमध्यग्रहस्पग्रेखासक्ततड्त्तप्रदेशरूपोचस्थानात्केन्द्रान्तरेणकक्षाविपरीत- 
मार्गेणतद्भत्तपरिधौग्रहोभवाति । तस्मिन्नीचोच्वृत्तऊर्ध्वरेखाग्रहयोस्तियंगन्त- 


ध्यायः 


# ७. ६१४७... 


रसूत्रमधंज्याकारंपरमफलज्यानुरुद्धभूनफलं तस्मिन्नेववृत्तेव्यासमिततियंग्रेखाग्र- 
हयोरन्तरमूध्वांधरमधंज्याकारंपरमफलज्यानुरुद्धकीटिफलमू ।  एतेतत्रकक्षा- 
स्थश्व॒जज्याकोटिज्यावड्डजकोटिरूपे.. इतिकक्षास्थभगणांगशप्रमा णेंनेतिभरजज्याको- 
टिज्यारूपे श्लुजकोटीतदाकक्षास्थभागप्रमाणानुरुद्धप्रागुक्तनीचोच्चपारिधिभागेःके- 
_ त्यनुपातेनफलवृत्तस्थत्ताइजकोटिफले । तत्ननीचोच्चनपरिधिवृत्तस्थग्रहमध्यसूत्र 
कर्णरूपंकक्षावृत्तेयत्रलमंतत्रस्पष्टोग्रहभोग:_ । _ नीचवृत्तमध्यस्पष्ठग्रहभोगस्था- 
नयोः । वकक्षावत्तेयद्तरांशमानंतत्फलंतदधज्यातियंक्सत्रमध्यग्रहस्थोध्वांधर- 


(५२ ) खय्योसि द्धान्त:+- [ द्वितीयो$- 
शेखारूपमध्यसूत्रात्स्पष्टप्रहमोगस्थानासक्त फर्ुूं ज्या । कणांग्रेश्ुजफलूंत- 


“' द्त्रिज्याग्रेकिमित्येतदलुपातावगतास्वाश्रापंफलमू । तत्रमन्द्फलज्याअुजफ- 
लरूपा कर्णानुपातोपेक्षयाभगवतांगीकृता । मन्दकणंस्यात्रिज्यासन्नत्वेनस्व- 


ल्पान्तरेणत्रिज्याठल्यत्वेनाड्भरीकारात्‌ । ततच्चापंमन्दफलमित्युपपन्नंसवंमुक्त बोधार्थ- 
छेद्यकन्यासश्वयथा ॥ ३२९ ॥ 

भा० टी०-स्फुट पारेैथिको भ्ुज और कोटिज्यासे गुणकरके ३६० से भाग करनेपर 
भुज॒ और कोटीफल होगा । भ्रुजज्याका धनुर्निणंय होजानेपर कछादि मान्दफल 
होगा॥ रे९ ॥ 


अथशीघ्रफलंछोकत्रयेणाह- _ _ ] 
शैश्यंकोटिफलकेन्द्रेमकरादीधन॑स्व॒तम्‌ ॥ 
संशोध्यंतु॒त्रिजीवायांककादीकोटिजंफलम्‌ ॥ ४० ॥ 
तद्गाइफलवर्गैक्यान्पूलंकर्णश्लामिधः ॥ 
जिज्याभ्यस्तंभ्रुजफलचलकणावगमाजतमस ॥ 8४१ ॥ 
रूव्धस्यचापंलिप्तादिफलंशेन्यमिदंस्म॒ृतम्‌ ॥ 
एतदाग्रेकुजादीनांचतुर्थेचेवकर्मणि ॥ ४२ ॥ 
शीघसम्बान्धिकोटिफलंमकरा दिषड्सेशीघ्रकेन्द्रेजिज्यायांयोज्यमुक्तम्‌ । क- 
कांदिषड्भे . (१ ) शीघ्रकेन्द्रेकोटयुत्पन्नेफलंत्रिज्यायांहीनंकार्यमू । तुर्विशेषे । 
तेनमन्दकमंण्येताक्रियानिरासः । कोटिफलसंस्कृतात्रिज्याभनफलयोव॑गंयो- 
योंगान्मूलंशीघ्रसजज्ञ/कणं: ।  अुजफलेंत्िज्ययागुण्येशीघकर्णेनमक्तफलस्यध- 
नुःकलादि । इदंसिद्ध॑ंशीघ्रसम्बन्धिफलंकाथितम्‌ । भौमादीनामेतच्छीअफ- 
लमायरेप्रथमेकर्मंणिचतुर्थंलषमोंगें । चश्समुञच्चये । कार्यगेचकाराद्वितीयत- 
तीयकमंणोनेत्यर्थ: । अर्थात्तत्रमन्दफलेसंस्कार्यमितिप्रिद्धमू । अत्रोपप- 
त्तिः । मन्दस्पष्टभोगस्यानीयकक्षावत्तप्रदेशाद्रहबिम्ब॑ शीघ्रोच्चस्थानस्थितत- 
द्वेवतयास्वहस्तास्थितसत्रेणस्वाभिमुखंशीघ्रान्त्यफलज्यान्तरेणाकरष्यंते । तेनमन्द- 
स्पष्टस्थानाच्छीचान्त्यफलज्ययावत्तेभांशा ड्वितेशीघ्रनीचोचसज्ज्ञेपूवरीत्या . शीघ्रो- 
आअस्थानाच्छीत्रकेन्द्रान्तरेणकक्षामागवैपरी स्येनग्रहबिम्बंभवाति । तत्रपूव्व॑वत्कीटि- 
फलभजफलेकोटिभ्रजीकक्षास्थतियंग्रेखात: शीघ्रनीचोचचवृत्तातियंग्व्यासरेखा त्रिज्या- 
न्तरेणेतित्रिज्याकोटिफलयोगोमकरादी । ककादौकोटिफलोनत्रिज्याशीब्रनीचो- 
ज्वपारिधिस्थग्रहकक्षातियंग्रेसपोरंतररज्जुसत्ररुपाकोटि!ः । कोटिमूलमध्ययोर- 
! न्तरकक्षा तियंग्रेखान्तगतंभुजफलतुल्यंभुजोग्रहभूमध्यस्थमत्र॑ तियंक्कर्ण: । कोटिभ्रुम 
* फलयोरव॑गंयोगमूलंततःकक्षायांकर्णसूत्र यत्रलम तत्र स्पष्टीग्रहभोगःकक्षामध्यसूत्रा 


थ्यायः २ ] संस्कृतटीका-भाषाटी का समेतः (५३) 


द्रहसक्तात्स्पष्टभोगस्थानपर्यन्तमर्भज्याकारंसूत्रशीवफलज्याशी बकणा ग्रश्वेजफर्ल 
तदाजिज्याग्रेकिमित्यनुपातज्ञाता । अस्याश्वापंमन्द्स्प ह्टस्पष्टठगअरहभोगस्थानयोरन्त- 
ररुपंशीक्रफलम्‌ू । अथनीचोचवृत्तमध्यज्ञानायमन्दस्पष्टज्ञानमावश्यकम्‌ । ततः 
शीघ्रफलसंस्कारेणस्पष्ठज्ञानम्‌ । तत्रस्फकुटसाथितमन्दफलसंस्कृतमध्यग्रहोमन्द्स्फुटः 
सूक्ष्मइतिपूर्व्वमध्यग्रहस्यासन्नस्फुटत्वसिद्धगर्थयफलूयों! संस्कारआवश्यकस्तत्रापिप्र- 
थमंमन्दफलंशीवफलसंस्क्ृृतान्मध्यग्रहसा धित मन्दफलापेक्षयाय्ृक्ष्मामितिप्रथमंशी- 
घफलसंस्कृतमध्यग्रहान्मन्दफलंशीत्रफलसंस्कृतमध्यग्रहेसंस्कारयस्फुटासन्नोभवति 
॥ ४० ॥ ४१ ॥ ४२ ॥ 
भाग्टी०-शीघत्र कोंटिफल मकरशादि ६ राशिमें त्रिज्यामें योग ओर ककांदिमें वियोग 
करना होता है इस संख्याके वर्गमें, शाप््य भ्रुजफरकूवर्ग योग करके मृझ निकाछनेस्ते 
शीत्रकर्ण होगा शीघत्र भ्ुजफछकोा त्रिज्यास गुणकरके शीक्रकर्णद्वारया भागकरनेपर जो 
छरब्घ हो तत्पारिमाणानुसार धत्॒निर्णय करनेपर शीत्रफल होगा | यह शीत्रफछ भौभादेके 
प्रथम और चतुर्थ संस्कारम प्रयोजनीय है ॥ ४० ॥ ४१॥ ४२ ॥ 
ननुसूर्यन्द्रीं:. शीवफलाभावात्कथंस्पष्ट त्वंभवतीत्यतस्तदुत्तरंवद््रैतदाचेकुजा 
दीनामित्यर्थस्फुटयाति- 
मान्दंकमेंकमकेन्द्रोभोमादीनामथोच्यते ॥ 
शैक्र्यमान्दपुनमान्दंशैश्यंचत्वायेनुकमात्‌ ॥ ४३ ॥ 
सूर्यचन्द्रयोमांन्दंकर्मकंतथाचानयोः शीघफलाभावात्केवलेनमन्दफलेनेवस्प- 
घत्वमू । एकमित्यनेनसकृन्मान्दंफलंसाध्यंमध्यग्रहेणैवमन्दनीचोच्चमण्डलमध्य 
ज्ञानान्नकर्मान्तरापक्षेत्युपपत्ति; स्पष्टा । अथानन्तरंभौमादीनामुच्यते । प्रा- 
गुक्तंस्फुटतयाकथ्यते । तदाह ।॥ रैष्पमिति । प्रथमतोमध्यग्रहात्साधित- 
जीघ्रफलूंमध्यग्रहेसंस्कायमस्मान्मन्दफलमस्येवसंस्काय्य॑मस्मा सुनर्द्धितीयवा र॑म- 
न्दफलंसाधितंमध्यग्रहेसंस्कायैमन्द्‌ःस्पष्टोभवाति । अस्मादपिशीप्रफलंसाधितम- 
स्यैवसंस्कार्यमेवमनुक्रमाचत्वारिकर्मांणिभवन्ती तिप्रागुक्ततात्पयंम्‌ ॥ ४३ ॥ 
भाग्टी ०-सूर्य आर चंद्रमाका मान्यकर्म एक संस्कार है भाौमादिके शेन्र्य, मान्य, 
पुनर्मान्य, और पिछला शैक्ष्य ऋमशः यह चार संस्कार हैं ॥ ४३ ॥ 
अथात्रापिविशेषमाह- ४ 
मध्येशीघत्रफलस्याधमान्द्मघफलंतथा ॥ 
मध्यग्रहेमन्दफलंसकलंरैधष्यमेवच ॥ ४४ ॥ 
मध्यग्रहेस्वसाधितशीघ्रफलस्यार्धसंस्कायंम । अस्मात्साधितंमन्दसम्बन्ध्यर्थ- 
१ शीक्षफलके साधनकालमें शीघ्रकेन्द्र और शीघ्रपारेधि आदिका व्यवहार होता है ॥ 





(५९४ ) स्तूर्यीसिद्धान्तः- [ द्वितीयो5 


फरलंसाधितमन्दफलस्पाधेमित्य्यं&. ।  तथायस्मात्साधितंतस्येवसंस्कार्यम्‌ । 
ज्ींत्रफलार्थंसंस्कृतेसंस्कायोंमितिफालितार्थ, । अस्मात्‌ साधथितंमन्दफलें 


सम्पूर्णमध्यग्रहेसंस्कार्यमन्द्स्पष्टोभवाते । अस्मात्साथितंशीघ्रफलंसम्पूर्णम्‌ू । 
चसमुच्ये । तेनमन्दस्पष्टेसंस्कार्यभू । एवकारादुक्तरीत्यासिद्धोग्रहः स्पष्टोना- 
न्‍न्यथोेति । अत्नोपपत्ति। । मन्दफलंस्फुटसाधितंवास्तवंस्फुटस्तुमन्दफलसा- 
वेक्षइत्यन्योपन्याभ्रयात्मूक्ष्म्मन्दफलसाधनशक्यमपिभगवतातदासनब्नसाधनार्थम्धे- 
स्फुटादेवमन्द्फलंसाधितंमध्यग्रहसाधितमन्तफलापेक्षयासृक्ष्मम्‌ू । अधेस्फुटस्तु- 
फलंद्यार्धसंस्क्ृतोम॒ध्यग्रह:_ । अन्नापिमन्दफलस्यावैशीष्रफलाधंसंस्कृतात्किश्वि- 
त्मृक्ष्मत्वाथंसाधितमित्युपपन्नंमध्येशीत्रफलस्येत्यादि ॥ ४४ ॥ 

भाग्टी०-प्रहमध्यमें शीघ्रफलका अद्धंसंस्कार करे ( खसंस्कारका अद्धं मिल्तवाना या 
अछग करना हे-४५ सछोकके अज्लुसार ) शैध्र्यार् संस्कृत मध्यानुसार, मन्दूफलार्द्ध- 
फिर शेत्यार्द-संघ्कृत सध्यमें संस्कार करनेसे शात्राद्ध-मन्दाद्धे-संस्कृत मध्य होगा 
शात्राद्धे मन्दाद्ध संस्क्रत मध्याठुसारसे फिर दखरा मन्द्फर निर्णय करे। मन्दफल 
ग्रहमध्यमें संस्कारकरे | यह शेष-मन्दफरू-संस्कृत-मध्यानुसारसे शीघ्रफल साधन करके 
शेष-मन्द-फलछ-संस्कृतमें संस्कार करनेपर स्फुट होगा॥ ४४॥ 

ननुफलयो४५संस्कारःकथंकाय्यइत्यतआह- 

[दिकेन्द्रेस मन पक ५ शिप्रेमान ० न्देच ७ 
अजा दिकेन्देसवैषांशेप्रेमान्देचकर्मागे ॥ 
धनंग्रह्मणांलिप्तादितुलादाबृणमेवच | ४५ ॥ 

सर्वेषांग्रहाणांशैधेकमोणिमान्देकमोंणे । चकारःसमुच्चयये । कलात्मकंफलंमेषा- 
द्षडभान्तगैतकेन्द्रेयुतंकायतुलादिषड्भान्तर्गतकेन्द्रेहीनंकार्यम्‌ । चकारोव्यव- 
सथाथक/ ॥।  एवकारःफलयोरानयनप्रकारभेदेशपिधनणंरी तिभेद्व्यवच्छे दा थे 
कः । अत्नोपपत्ति: । पू्वांकषंणेग्रहस्यफलंधनंपश्चादाकर्षणऋणामितिप्रागुक्तम्‌ - 
तत्रग्रहादुच्चपर्य तकेन्द्रेणहीतेपूवां कपषणमेषादिकेन्द्रभवति. पश्चादाकर्षणतुलादि। 
केन्द्रभवतीतितथीक्तमुपपन्नम्‌ ॥ ४५ ॥ 


भा०्टी “-मेषादिकेन्द्रमें प्रहोंके शीक्ष और मन्द्‌ संस्कार योग और तुलादिकेन्द्रमें 
फल ( कलादि) वियोग करनी चाहिये ॥ ४५ ॥ 


अथग्रहाणांश्र॒जान्तरफलमाह-- अप तल 3. 
अकबाहफलाभ्यस्ताग्रहश्ल॒क्तावभाजता ॥ 
भचक्रकलिकाभिस्त॑लिप्ताःकार्यांग्रहेडकंवत्‌ ॥ ४६॥ 

स्पष्टासूयोदिग्रहगातिः सूर्यस्प्चननफलेनमन्दफलेनकलात्मकेनगुणितादादश- 

राशिकलाभिः पषट्शतयसुतेकविशातिसहस्रमिताभियमक्ताप्राप्फलकलाग्रहेमूयांदि- 
अहेकंव॒त्सूयमन्दफलधनणवशादित्यर्थ:थ । कार्या) । 8काराद्धनर्णसंस्कायां!, 

१ भचक्रकलिकाभिःस्पुर्लिप्ता: कार्यो इति वा पाठ; । 


व्याय: ३२ ] संस्कृतदीका-भाषादीकासमेतः (५५ ) 


अन्रोपपत्तिः । अहगंणस्येकरूपमध्यममानेनसत्त्वात्तदुत्पन्नग्रहाणांमध्यममाने- 
नयदधरात्रंतात्कालिकत्वंसिद्धमू ) मअध्यममानारूंरात्रेठुमध्यमसूर्यमितकान्ति- 
वृत्तप्रदेशोधधोयाम्योत्तवृत्तेमवति । _अस्मात्कालात्स्पष्टारूरात्र॑स्पष्टसूयीमित- 
कान्तिवृत्तप्रदेशा धो याम्योत्तरृत्तसंयोगरूप॑मन्‍्द्फलूधनर्ण करमे णानन्तरपूर््व॑का लेभ- 
वति. । अतोमन्दफलकलाभोगसम्बन्धिकालेनग्रहो5नन्तरपृव्वेकालयोश्राल्पः 
स्पष्छादेरात्रसमयेमवाते । एतेनानेनकर्मणास्फुटार्धरात्रकालीनग्रहाःकियन्ते । 
सूर्य श्वस्कुटाद्धरात्रकालीनणवातःसूर्यस्यनायंसंस्कारइतिपव्व॑तोक्त॑निरस्तम्‌ । सूर्य- 
व्यतिरिक्तग्रहामध्यार्धरात्रेयूर्यस्तुस्फुटा्थरात्रइ त्यत्राहगेणोत्पन्नत्वेनसवेंघामे ककालि- 
कत्वसिद्धहेत्वभावांदिति । तत्रमन्दफलकलानांकालस्त्वेकराशिकलाशिः प्ाय- 
नस्पष्टाकोंकरान्तराइयुद्यासवोलम्यन्तेतदामन्द्फलकल्ार्भे:कइ त्यनुपातेनत तो हो- 
राच्रासुभिगंतिकलास्तदाफलकलासाभेः काइतिमन्दफलकल्झग्रहेधनणेमन्दफलव- 
शाद्धनर्णकायांइतिसिद्धमू । तत्रापि भगवतालोकानुकम्पयास्वस्पान्तरेण 
नाक्षत्रदिनेग्रहगतिभोगमर््गीकृत्यचक्रकलापरिवर्ता व्मकनाक्षत्राहोरात्रेणणतिकला- 
स्तदासूयमन्दफलकलाश्रमणेनका इत्येकानुपाताछाघवादानीताश्रालनकलाइत्यु- 
पपन्नम्‌ ॥ ४६ ॥ 

भा०्टी०-स्र्य भुजमान्य-फलसे ग्रह-भुक्तिकों गुणकरके २१६०० द्वारा भाग करके 
लब्धकलादि ग्रहोंमें खंस्कार करना चाहिये । अर्थात्‌ सूर्य स्फुय्कालमें भ्रुजफल 
मिलानेसे मिलाने और अलग ( घटाने ) करदेनेपर वियोग करना चाहिये ॥ ४६ ॥ 


$ # ७. २०. 


अथस्पष्टगतिविवद्षश्रन्द्रस्यप्रथमंविशेषमाह- 

स्वमन्द्सुक्तिसंशुद्धाम ध्यसुक्तिनिशापतेः ॥ 

दोज्योन्तरादिकंकृत्वाभुक्तावृणधनंभवेत्‌ ॥ ४७॥ 
ग्रहगतिसाधनेवल्यमाणेगतिफलंग्रहगतेः साधितंतथाचन्द्रगतेश्रच्दगतिफल 
नसाध्यंकिन्तुचन्द्रस्यमध्यमगातिःस्वस्यचन्द्रस्यमन्दंमन्दोचतस्यद्निगत्याहीनाका- 
यांताद॒शगंतेः  सकाशादोज्यांन्तरादिकंदोज्यांन्तरमादिशभ्ूतंयस्येताहशंगतिफले 
वक्ष्यमाणप्रकारेदोज्यांन्तगुणाशअ्नक्तिरित्यादोदोज्यांन्तरादेवग तिफलोत्पत्तेः । सि- 
द्धंकंत्वाचन्द्रमध्यमगतावृणधनंवक्ष्यमाणरीत्याभवाति । अत्रोपपात्ति! । वलक्ष्य- 
माणगतिफलंकेन्द्रगत्योपपन्नमित्यनेनस्‌यादिग्रहाणांविचन्द्राणां मन्दोचगतेरत्यल्प- 
त्वास्स्वगत्येवगतिफल्मृक्तम्‌ ॥ तत्रचन्द्स्यतथासाधनेवहन्तरपातात्तस्यमन्दो- 
जगत्यूनस्वगतिरूपकेंद्रततेः फलंसाधितंगतिफलयद्गतेः साध्यं तद्गतावेवसं- 
स्कार्यमितिवक्ष्यमाणरीतिव्युदासायचन्द्रथक्ता विव्युक्तमन्यथाकेन्द्रगतेरेवस्फुट त्वंस्या 
न्नचन्द्रगतोरोति ॥ ४७ ॥ 


4५९६) खुय्पेस्िद्धान्त:- [ द्वितीयो$- 
भाग्टी०- चंद्रश्ुक्तिस तिखलकी मन्दोच्चभ्रुक्ति अछग करके ( नीचे कद्दे अजुसार ) दोज्यां- 
तस्खाधन कर के मध्यगतिस्ले योग या वियोग करनेपर स्पष्टगति होती है ॥ ४७ ॥ 


अथग्रहाणांमन्दस्पष्टगतिंवासनामूचनपूव्वेगतिफलानयनपूर्विकां छो का भ्या- 
साह- 


अहसुक्तेःफलंकार्यग्रहवन्मन्द्कर्मणि ॥ 
दोज्योन्तरजुणाभुक्तिस्तत्त्वनेचोद्धतापुनः ॥ ४८ ॥ 
स्वमन्दपरिघिक्षुण्णाभमगणांशोद्धताकलाः ॥ 
ककादोतुधनंतत्रमकरादावृणंस्थृतम्‌ ॥ ७९ ॥ 
मन्दकमेणिगतिमन्दफलक्रियानिमित्तमित्यर्थ/थ. । ग्रहवदग्रहमन्दफलछान- 
यनरीत्यापारिधिगुणनभगणांशभजनाप्तचापामेत्यात्मिकयाग्रहगतेः सकाझशात्फलं 
अहमन्दगतिफलंसाध्यमू । यशथाग्रहमन्दफलंकेंद्रशजज्यातःसाथितंतथेदंगति- 
फलंग्रहगतेःसाध्यमित्यर्थं:. । तथाहिग्रहमन्द्फलान्तरस्यैकदिनान्तरीयस्यग्रह- 
गातिमन्दफलत्वाद्ग॒जज्ययोरेकदिनान्तरयोरन्तरात्फलरूंमन्‍द्गतिफलंपर्यवसितं तत्र 
केंद्रयोरन्तरस्यकेंद्रगतितव्वात्‌ू ।  ठज्ज्ययोरन्तरंतत्वाश्रिप्रमाणेनोक्तज्यापिण्डा- 
न्तरंगतिकलापरिणामितंभवति । तदेवाह। दोज्यान्तरगणेति। ग्रहमध्यगांति:ःकेन्द्र- 
गतिरूपा । उच्चगतेरत्यल्पत्वात्‌। दोज्यांन्तरगुणाअ्॒जज्यानयनावसरेयज्ज्यापि- 
ण्डान्तरतेनगांणतापञ्चाकृतिभिभेक्तापुनरनन्तरमि त्यर्थ ग्रहमन्दपारिधिनास्फु- 
टैनगुणिताषष्टियुतशतत्रयेणभक्ताफलंगातिमन्दफलकलाः । यघ्यपिगतिज्यातःफ- 
लज्यानयनंकृत्वातच्चापंगतिफलंसस्ाचितम्‌ । तथापिग्रहगतेस्तत्त्वाधिम्योन्यून- 
तव्वाज्ज्याचापयोस्तुल्यत्वेनतदनुक्तावक्षती ।  चन्द्रस्यठस्वस्पान्तरात्तत्करण- 
सपाक्षतम्‌ । मन्दस्पष्टगतिसिद्धचर्थमध्यगतोफलसंस्कारमाह । ककांदाविति ! 
तत्रम्नहमध्यगतापूवानीतफर्ंकका दिषडभान्तगंतकेन्द्रेधनंमकरादिषडभान्तरगतकैे- 
न्दऋणमुक्तम्‌ । तुकारान्मन्दस्पष्टगतिःसिद्धाभवतीत्यर्थ: । अजन्नोपपत्ति: । 
ऋणफलोपचयेपूर्वफलादग्रिमफलमधिकंहीनामेतिफलान्तरंगतावृणम्‌ । ऋणफला- 
पचयेपूर्वफलार्दाग्रमफलंन्यूनंहीनामेतिफलान्तरंगतीधनम्‌ू_।  धनफलोपचये 
पृ्वेफलादग्रिमफलमधिकंयुतमितिफलान्तरंगतीधनमू_ । _ ऋणफलापृचयस्तु 
मकरादितःप्राक्त्रभि । धनफलोपचयस्त॒त॒ुलादितःप्राक्त्रिमइतिककांदिकेन्द्रेग- 
तिफलंधनम्‌ । धनफलापचयेपूर्वफलादग्रिमंफर्लंन्यूनहीनामेतिफलान्तरंगतावू- 


१ दोज्यान्तर भ्र्थात्‌ भुजज्यान्तर । केन्द्रज्या साधनकालके समय ३१ शलछोकमें जिसको गत आर 
गम्यज्यापिण्डका अन्तर कट्दा गया है ॥ 


रह मामी + 


व्याय: ३२ ] संस्कृुतदीका-भाषादीकालमेतः (५७ 2 

णम््‌ । धनफलापचयस्तुकर्कादितःप्राकत्रिसऋणफलेोपचयस्तुमेषादितःपाक्त्रिभइ- 
तिमकरादिकेन्द्रेणतिफलमणंसिद्धम्‌ ॥ ४८ ॥ ७९ ॥ 

भा० टी०-शेष मन्द्‌ संस्कारके स्थानमे दोज्यॉन्तरकों श्वुक्तिद्धाया गुण करके डेरे५स्त 


भागकरे । भागफलको मान्द्यस्फुट पारिधिले शुणकरके ३६० द्वारा भागकरनंपर 
कलादिफल होता है| कर्कठादिकेन्द्र श्ुक्तिमें धन ओर मकरादिकेन्द्रम वियोग करनेपर 


सन्दगति होगी ॥ ४८ ॥ ४९ ॥ 
अथजोकाभ्यांस्पष्टगतिसाथनमाह-- 
हा] & 5 ट अर. ४... १.०4 ० ० ७०२०७ &7 0. के 
मदस्फुयाकृताझक्तिप्रोज्श्यशाश्राश्वश्चीक्तितः ॥ 
तच् छेष॑वि # 5. ४७. ज्यान्त्यकणयों 2०० 8१४८ रु 
च्छेषंविवरेणाथहन्या चिज्यानत् :॥ ०० ॥ 
९5 छः रोकणेजिज्या' शा 67 
चलकणहृतंञ्क्तोकर्णेजिज्याविकेधनम्‌ ॥ 
दि घिकेप्रोज्ड्य वि पे की ७ ४ 
ऋणसूने5थिकेग्रोज्ड्यशेष॑वक्रगतिभवेत्‌ ॥ «१ ॥ 
मन्दस्पष्टांगतिंप्राक्सिद्धांशीवोचगतेः पातयित्वातञवशिष्टंत्रिज्यान्त्थकर्णयो- 
खिराशिज्याद्वितीयञशीघरकणयोग्रेन्थान्तरैकवाक्यतार्थत्रिज्याशव्देनद्वितीयशीघफ- 
लकोटिज्याग्राह्मेतिध्येयम्‌ । अन्तरेणगुणयेत्‌ । तत्रयता[सिद्धंतच्छीघकर्णनद्वितीयन 
भक्तंफलंमन्दस्पष्ठगता द्वितीयशीघषकर्णेत्रिज्याधिकेग़होतफलकोटिज्यातो+धिकेस 
तिहीनेचसातिधनमणंक्रमेणकार्यस्पष्टगातिःस्यात्‌ । ननुयदामन्दस्पष्टगतितोंगतिशी- 
ब्रफलमधिकंतदामन्द्स्पष्टगतीफलमूनंनस्यादितितत्रस्पष्टगातिज्ञानंकयम्‌ । नचत- 
दसम्भवइतिवाच्यम्‌ । नीचासत्नेग्रदफलकोटिज्याशीघ्रकणांन्तराच्छीघ्रकर्णस्यन्यू- 
नत्वात्फलस्यावश्यंमन्दस्पष्टगत्यधिकत्वसम्भवादित्यतआह । आधिकइ्ाते । मन्द- 
स्पष्टगति। । अधिकेफलेपातायेत्वाशेषंवक्रगतिरवेपरीतगातिः । पाश्विमगतिःस्पात्‌- 
तथाचनक्षातिः । अशेपपात्ति। । “फल्शंंशखाड्जान्तरशिजिनीमीदाकेन्डयुक्तिःअश्तिह- 
दविशोध्या वार स्वशीत्भुक्तेःस्कुटखेटभ्रक्ति'शेषचवक्रारिपरीतशुद्धो ॥ ” इतिसीद्धां- 
तहरिरोमणावृद्धवसिष्ठसिद्धान्तोक्तेःसक्ष्मप्रकारस्तस्योपपत्तिस्तुतद्वीकायांव्यक्ता । 
तत्रद्राककेंद्रमक्तयर्थ प्रथमार्धमुक्तम्‌ । इयंगातिःफलकोटिज्ययागुण्याकर्णभक्ताफलं- 
स्वशीभोच्गतेःशोध्यम्‌ । तत्रप्रथममेवसमच्छेदपूव्वकशोधनाभैशीशोच्चगतेःकर्णो 
गुणः ।तत्रापिशीशोच्चगतेः केंद्रअहगातियोगरूपलात्खण्डद्यंकंदगतावेवफलहीनं 
कृतमितिकणेगुणितकेंद्रगतिफलकोटिज्यागुणितकेंद्रग॒त्योरंतरंतत्रापिगुणितयोरंत- 
' रेन्‍न्तरेवागुणितेसमत्वाल्लाघवाच्फलको टिज्याकर्णा तरेणकेन्द्रगतिगंणिता कण भक्ते- 
तितच्छेषामेत्यादिहतमित्यंतम॒पपन्नम्‌ । अथफलकोटिज्यातुल्यकर्णेमुख्यप्रकारेण- 


गतेमदस्पष्टगतितुल्यतयासिद्धत्वाव्‌। फलाभावः्कणंस्यन्यूनत्वेफलस्यशीत्रकेंद्र 


(५९८) स्वृथ्यस्तिद्धान्त:- [ द्वितीयो$- 


गत्याधिकत्वाततदूनेशीशेच्चगतोशीघ्रकेंद्रगातिनाशादाधि कस्पगति फलरूपस्यमं द्स्प * 
छगतौहीनत्वंपयंवसन्नम्‌ ! कणेस्पाधिकत्वेपूब्वेप्रकारफलस्यशीत्रकेन्द्रगतितोन्यू- 
- नत्वाततदूनेशोशेच्चगतायन्न्यूनंतदाधिका मन्द्स्पष्टगतिःस्पष्टगतिरितिपयंवस न्नम्‌ । 

तदचशीघ्रोच्चगतिस्थानेशीतभकेंद्रगातिग्रहणेनफलंगातिफलमेवोलपन्नेतंमंद्स्पष्टगतौफ 
लकोटिज्यातः कणेस्पाधिकन्यूनत्वक्रमेणयनमणमित्युपपन्नंक्णइत्यादूनइत्यन्तम्‌। 
ऋणफलस्पमन्दस्पष्टगतितो+थिकर्वेविपरीतशोधना च्छ्ेष॑ पश्चिम गातिरेवस्पष्टेतिस वें 
सनवद्यम्‌ ॥ ५० ॥ ५१ ॥ 

भाग्टी० “मन्द्‌ स्पष्टगात शात्र श्वाक्तस्स अछग करक तत्रज्या आर दखर शात्रकणक अन्त 
रस्ते गुणकरे | शुणफलको दूसरे शीत्रकर्णहे भाग करनेपर रूब्धफल मन्द्‌ स्पष्ट भ्रुक्तिम, 
दूसरा शाप्रकण त्रज्यास्स आधघक हानपर याग आर नहा ता वयाग करनस्तस स्पष्टगात 
होगी । वियोगफलछ ऋण होनेसे वक्रगति दोता ह॑ ॥ ५० ॥ ५१॥ 

अथवक्रगत्युपपत्तिमाह- 


दूरस्थिताःस्वशीघत्रोच्चाह्हशशथिलरश्मिभिः ॥ 
सव्यतराकृश्तन॒ुभवद्रक्रगांतस्तदा ॥ ५२ ॥ 
है स्वशात्रोच्ादरास्थितस्रिभाधिकान्तरितोग्रहो भीमादिकःशिथिलराश्मभिःशीघो - 
चदेवताहस्तस्थितग्रहविम्बप्रोतरज्ज्ञुभिःसब्येतराकृष्ट तनुर्देवतायाः सब्येतरेवाम* 
भागेतरेआकंर्षितातनुःशरीरंविम्बरूपंयस्यासोा यदातदावक्रगतिःस्यात्‌ । अयेभाव/ 
त्रिभादूनान्तरितोग्रहोवृत्ताकारसत्रराशेथिलेदवर्तयंथाकर्षितृंशक्यते. तथात्रिभा- 


धिकान्तरितोग्रहोंदवर्तवृत्ताकारसत्रः शिथिलेराकर्षितुंनशक्यते5तो5ल्‍पथनण- 
फलस्थानेग्रहोवक्नीमवाति ।  आकपषंणोत्कषांभावेनवृत्तमार्गे वस्तुनोनीचगामि- 
त्वसंभवादिति ॥ ५२ ॥ 


>०टी०-अपने शात्रोच्चले दूर रहकर ग्रह शिथिरूरश्मिस्से अर्थात्‌ स्वल्पवलसे दाहिने 
आर बांये खिंचते दें, तिस्से वक्रगति होती दे ॥ ५२ ॥ 


अथयत्कंद्रांशेषुगुतिफलमणमन्दस्पष्टगतितुल्यंभवतितान वक्रारंभभागां स्तदंत- 
भागांश्राविनागतिसाधनप्रकारंग्रहवक्रतदन्तज्ञानार्थ छो का भ्या माह- 


कृततुचन्द्ेवेंदेन्द्रेःशुन्यत्येकैगेणाशिमिः ॥ 
शरर्द्रेश्वतर्थषुकेन्द्रांशेप्नंसुतादयः ॥ ५३ ॥ 
भवन्तिवक्रिणस्तैस्तुस्वेःस्वेश्रकाद्विशोधितिः ॥ 
अवशिष्टंशत॒ल्येःस्वेःकेन्द्ररुज्मन्तिवकताम्‌ ॥ ५७ ॥ 


१ प्रिज्याके स्थानमें दूसरी शीघ्र-फलकोटिज्याके अ्रहण करनेको रंगनाथक्ी सम्मति दे ॥ 








ध्याय: २ ] संस्कृतदीका-भाषादीकालमेतः (५९ ) 
भौमाद्ाग्रहाश्रत॒र्थकर्मसुकेन्द्रांशी!शीघकेन्दांशींः कृततुचन्द्रीरित्याह्नक्तरूपेः ऋ- 
७7... २.० 8. कीय #«७ ७३ केन्द्रां ब्छे बा. 
मेणवाक्रेणोभवन्ति । स्वकीयें: स्वकीयस्ते:केन्द्रांशिरुक्तठल्येश्चक्काद्मादशराशिभा- 
गेभ्यः षाष्टियुतशतत्रयेभ्योविशोधिवर्हीनेरवशेषसमानः स्वकीयश्वतुर्थकेन्धांडा:. ॥ 
तुकारःकमाथ । भौमादयोवक्रत्व॑त्यजान्ति । , पारिवतेंवारद्यंश्व॒ुजतुल्यत्वेननी 
सासन्नेमन्दस्पष्टगतितुल्यगतिफलस्यसम्भवादिति ॥ ५३ ॥ ५४७ ॥ 
भा० टी ०-शेषशाकत्रकेन्द्र मं. १६४; छु. १४७, बृ. १३०, छु. १६३ ओर शनि ११५ अंश- 
होनेपर वक्रगति प्रारम्भ होती है ॥ ५३ ॥ शेषशाीक्रकेन्द्र ( चऋले ऊपर कहे अंक शोधन 
करनेपर अर्थात्‌ ) मं. १९६ बु. २१६, व. २३०, श॒. १९७, श ३४५ अंश होनेपर वक्रकों 
त्याग करता दे ॥ ५४ ॥ 
अथवकान्तभागानामहठ॒ल्यस्वेकारणान्तरमप्याह__ 
मह्त्त्वाच्छान्रपारंचः सपम्म्रभजुभ्रसुता ॥ 
अप व्‌ ७५ ७.२ 'जोनवंमत॒ ७2५२ ने ५ 
अष्मेजीवशशिजानवमतुशनेश्वरः ॥ ५« ॥ हे 
शीघत्रकेन्द्रस्यसप्रमेराशोश्ञुकभो मोवकरत्वंत्पजतः । अष्टमेराशोगुरुवुधावक्रत्य- 
जनाहाँ । अचशुक्रग्वोःपूर्वोद्दिइतरापेक्षयाभ्यहिंतत्वज्ञापफफः । नवमेरा- 
शारानिवंकत्वंत्यजति । तुरवार्थे । तेनशनिरेवतत्रवकत्वंत्यजातिनानये । 
अन्रकारणमाह । मौहरत्त्वतादेिति । अन्येषांशीघ्रपरिधेः प्रागुक्तस्यमहत्त्वाचछ 


निशीत्रपरिधेरधिकतवात्‌ु । तथाचपरिध्यधिकत्वेनपूर्वमेववक्रत्यजनमतएव 
ओऔमझुक्रयोईधगुरुभ्यांप्रथमोदेशः । शरनेस्तस्तरांडथगुवों!शानितः पूर्वोद्दिश* 
भगुशज्न्सतोजीवशशिजावित्यत्रपरिध्याधिकस्वेनशुकगुर्वोः प्रथमंकेवलम॒देशोन 
आगानामल्पत्वक्रमइतिभावः _। _ ननुपरिध्यधिकल्वपूव्व॑पूवराशोवक्रत्यजने 
कोपपत्तिरितिचेच्छूण _। बजूल्यगतिसम्वद्धशीव्रकणांत्फलांशखाड़ा न्तरेत्यादे- 


विलोमाविधिनाशीत्रोच्रगंतः. फलकोटिज्यास्याःफलज्यास्या खिज्याभ्यस्तंभुज- 
फलंचलकणविभाजितमित्यस्यविलोमाविधिनाश्रजफलमस्मात्तद्ण._ २जको 
टिज्येभगणांशविभाजिते. इत्यस्यविलोमप्रकारेणभ्जांशज्ञानार्थभोमादीनां भ्ुज- 
ज्याउत्तरोत्तरमधिकाः शीतघ्रपारिधिभ्योयथोत्तरमपचयवज्योहरेभ्योलब्थत्वाद्धाय- 
धिकन्यूनत्वाभ्यांफलयोन्यूनाधिकत्वनिश्रयात्‌ । तासांचापानेभ्वजभागायथोत्तर- 
मधिकावक्रारंभेतदन्तेचतुल्याअतएवतृतीयपदेवकान्तत्वाहुजभागाः षडच्चुताय- 
थोत्तरमाधिकंशीघ्रकेन्द्रतेषांवक्रान्तामवाति । वक्रारम्भस्यद्वितीयपदेसम्भवाडुज- 
भागहीनाःषड़ाशयस्तेषांवक्रारम्भेयथापचितंकेलंभवाति । तत्तक्तरीत्याओऔ- 
मशक्रयोःषष्ठ राशौबुधगुर्वोःपश्चमराशारनेश्रतु्थेराशावितिज्ञेयमू_ । _ इदेभगव 
ताविनाचक्रशोधनमापाततः शीघ्रकेन्दराशिज्ञानाद्रकान्तज्ञ नंलोकानुकम्पाथ- 


7 ३ छ. 


मनतिप्रयोजनमुक्तामितिध्येयम्‌ ॥ ५५ ॥ 


(४० ) सूर्येसिद्धान्त:- [ द्वितीयों ४-* 


भा०ग्टी०-शीघ्रपाराधका अधिकार होनेसले शुक्र और मंगरू केन्द्रकी सातवीं राशिमेंदी 
ओर बहस्पति घुध अट्टममें ओर शनि नव॒म राशिमे वक्रका त्याग करता है ॥ ५५ ॥ 


अथचन्द्रादिग्रहाणां विक्षेपसाधनं छोका म्यामाह- 
कुजाकिंगुरुपातानांग्रहवच्छीत्रजंफलम्‌ ॥ 
वामंतृतीयकंमान्दबुधभागवयोःफलम्‌ ॥ ५६ ॥ 
स्वपातोनाद्रहाजीवाशीताडुगुजसोम्ययोः ॥ 
विक्षेपन्नान्त्यकर्णाप्ताविश्षेप्निज्ययाविधोः ॥ «७ ॥ 

भामशानिगरूणांयेपातामध्याधिकारावगतास्तेषांशीवर्ज फर्ंस्वग्रहसम्वन्धिच- 


तुर्थकम्मंस्थशीव्रफलंपूब्व॑सिद्धंग्रहवद्भदेयथासंस्कृतंतथासंस्कार्यमू_। ग्रहशी- 
प्रफल ग्रहेचेद्यतंतदातत्पातेतदेव फलंयोज्यंचेद्धीनंतदाहीनंकार्यमित्यर्थ:। । बु- 


धशक्रयोस्तृतीयकंतृतीयकर्मसम्बन्धिमान्दंफर्ंतत्पातयोर्विपरीतं संस्कार्य छुध 
जुक्रयामंन्द फलंधनमणंचेचत्पातयोस्तदवफलम णधनंक्रमेण का मि त्यर्थे: | 


अनुक्तत्वाचन्द्स्ययथागतएवपातोज्ञेय/ । ॒ स्पष्ठग्रहात्स्वस्प फलसंस्कृतोय: 
पातस्तेनहीनाइुजज्या । बुधशुक्रयोरविशेषमाह । शीघ्रादिति । शुक्रबुधयोः शी- 
प्रोच्चात्पातनहीनाडुजज्यानपातोनइुवशुकाम्यांड्जज्या ।  विशेषस्यसामा- 
न्‍्यवाधकत्वात्‌ । अथांथूब्वोक्तेचद्धमोमगुरुशनीनांसिद्धमू ।  मध्याधिका- 


रोक्तस्वमध्यमविक्षेपकलाभिग्रुण्याचतुर्थकम्मणिय शीघ्रकणस्तेनभक्ता फल ग्रहा- 
णांविक्षेपफलाः स्फुटाभवांन्त । ननुचन्द्रस्यशीघ्रकर्णासम्भवात्तत्पातोन तड्डज- 


ज्याखभगुंणिताकेनभाज्येत्यतआह । त्रिज्ययेति । चब्द्स्यविक्षेपसाधने 
ताहशीभुजज्यात्रेज्ययाभाज्येत्यर्थं: । अन्नोपपत्तिः । यथाविषुवद्धत्तात्क्रान्ति 


वृत्तयाम्योत्तरभागोयदन्तेरेणयाम्योत्तरसत्र. साधवाभिस्ठखीक्रान्तिस्तथाक्रान्ति- 
वृत्तादिक्षेपदृत्तमागौयदन्तरेणयाम्योत्तरसत्रेसविक्षप: कदम्बाभिसखः । तथाहि। 
विक्षेपवृत्तानिग्रहविंवाधिष्ठितानिसूयव्यातिरिक्तग्रहाणांपण्णांस्वस्वगोलि.. भिन्ना- 
निसूय्य॑स्यपानत्यंकांतिवृत्तस्थत्वमेवतानिक्रांन्तिवृत्तेस्वस्वगत्याप्रोतान्येवगच्छान्ति 
तत्रविक्षेपक्रान्तिवृत्तसम्पातेपातस्थाने ततषड़भान्तरप्रदेशेचस्थिते ग्रहविम्बेदृत्त- 
प्रदेशक्यादन्तराभावेनग्रहविक्षेपाभावः । यथातस्माद्रहविम्बंगच्छतितथाग्र- 
हबिम्वक्रान्तिवृत्तस्थचिह्योया म्यमृत्तरंवान्तरं क्रांतिवृत्ताद्रहस्यभवाति तदिववि- 
क्षेपसच्ज़््म । सचपातात्रिभान्तरेग्रहे मध्याथिकारोक्तः । अन्तरालेपात 
स्थानाद्हचिद्वंक्रान्तिवृत्ते यदन्‍्तरेण तदन्तरं राश्याद्यात्मकंपातोनग्रहरूप॑तहछु- 
जज्ययानुपातः । त्रिज्याभ्ुजज्ययापरमविक्षेपस्तदेष्टयाश्नजज्ययाकइंते । ए- 
वंचन्द्रस्थेवात्रिज्याव्यासाधगोंलेपरमशरस्थगाणितागतपातस्यचलक्षितत्वात्‌ | 


थब्यायः २ ] संस्कृतटीका--भाषादीकासमेतः . (६१) 


अन्येषांतुपरमशराशशी घोचदेवताकृष्टअह विम्वा धिष्ठि तक ल्पित वृत्तेशी व कर्ण व्या- 
सार््धेलक्षिताः । कथमन्ययाशीनफलसंस्कारेणग्रहस्यस्पष्टत्वंयुक्तम्‌ू ॥ अह- 
बिम्बस्पतस्स्थव्वेतत्पातस्पापितत्स्थलंयुक्तमू_ । ग्रहविम्वाधिष्ठितवत्तेमहभोग- 
गस्यमन्दस्पष्टत्वेनगणितागतपातान्मन्दस्पष्टाउछरसाथनसुपपतन्नमू_ । तदक्त 
पिद्धान्तशशिरोमणों । “मन्दस्फुटोदाक्म्नतिमण्डलेहिग्रहोश्चमत्यत्रचतस्यवात; ॥ 
पातेनयुक्ताद्वणितागतेनमन्दस्फुटात्खेचरतःशरोपस्मात्‌ू ॥ _?” इति । तब- 
स्पष्टाउ्छरसाभनार्यशीत्रफलूंपातेसंस्कृतंशीव फलव्यस्तसंस्क्ृतस्पष्ठग्रहस्य मन्दस्प- 
जत्वाद्यथोक्तसंस्कृतपातनिस्पष्टसहपातोनमन्द्स्फुटगरहस्यांसेद्धे । अथवुघशुक्रपातभ- 
गणौवास्तवौनोक्ती । तौतु॒शीत्रकेद्धभगणाधिकावतोगणितागतपातयोम॑ध्यग्र- 
होनशीत्रोचरूपशीमकेन्द्रयुतयोद्वाद्शराशिशुद्धयी:पातत्वमू ॥ तज्नपूव्वंपातस्य- 
द्वादशश॒द्धत्वाच्छीत्रकेन्दचक्रशुद्धयोज्यमतों लछापवाद्रणितागतपातस्यशीत्रोच्चों- 
नमध्यग्रहरूपकेन्द्रयोज्यमयं॑ पातोमन्द्स्पड्टे मन्दफलसंस्क्ृतमध्यरूपेहीनइति- 
ग्रहयोर्मध्ययोनाशाइ्रयागतमन्द्फलसंस्कृत. शीत्रोच्ंपातोनामितिसिद्धमू । 
तत्रापिमन्दफलपातेव्यस्तंकृत्वातदूनंशीमोचकृतंसंस्कृतपातपंक्तदरां संस्क्रतपा त यो - 
सक्तवातू ।  अथेतदानीतविक्षिप:कर्णव्यासाधंदत्तेनत्रिज्यावत्तेस्कटयहस्थान- 
अत५्कर्णाग्रे5यंपूर्वांनपातानी त विक्षेपस्तदा त्रिज्यायेकइ त्यतुपातेन वरिज्या ग णः क- 
णॉहर:पूर्व जिज्याहरइतित्रिज्ययोनोंशाड्रजज्यापरम विक्षेपगांणताशीबकण्णभक्तेति- 
सब्वंस॒क्तमपपन्नम्‌ ॥ ५६ ॥ ५७ | 

भाग्टो०-मंगल शाने ओऑर बृहस्पातिके चतुर्थ संस्कारगत शीत्रफर पहले ग्रहमें 
जिसप्रकार संस्कृत हुए ह॑ । वस्ेद्दी इन फर्ककोी फिर इनहाॉक पातोंखसे संस्कारित 
करे | बुध और गशक्तके कालमें तीखरा मान्यफलर जिस भावसे संसस्‍्कारको प्राप्त 
हुआ है, तिसके विपरीतभावस्स उक्तफल् तिनके पातोंमें संस्कार करे । अर्थात्‌ 
सान्दफरछ ग्रहमें योग करनाहों तो वियोग करे, और वियोग करनाहो तो योगकरे । 
चन्द्र, मंगछ, शनि, और बहस्पातिके स्थानमें स्फुटले उश्लके स्पष्टणात अलगकरके 
शुक्र और ब्रुधके स्थानमें शोप्नले स्फुटपात हीन करके भ्ुजज््या स्थिर करे। भ्रुजज्याको 
परमविक्षेप ( १ अध्याय ७० जोक ) से शुणकरके शेष शीघ्रकर्णके अन्नुसार भाग 
करनेपर विक्षेप-स्पष्ट होगा । चंद्रमाके पक्षमें त्रिज्यासे भाग करनेपरही विक्षेप-स्पष्ट 
होजायगा ॥ ५६ ॥ ५७ ॥ 

अथदिनरागिमानज्ञानार्थंचरानयनांववकश्षुःप्रथमंतदुपयुक्तांस्पष्टकान्ति माह- 


विक्षेपापक्रमेकत्वेक्रान्तिविक्षेपसंयुताः ॥ 
दिग्मेदेवियुतास्पष्टाभास्करस्ययथागता ॥ «८ ॥ 


यस्यग्रहस्पस्पष्टकान्तिरभीष्टा तस्यग्रहस्पायनांशसंस्कृतस्पभुजज्यातः पर- 
मापक्रमज्येस्यादिनाक्रान्तिर्यनांशसंस्कृतग्रहगोलदिक्काज्ञेया । तस्यविक्षेपो- 


(६३ ) सतृ्योखिद्धांत:- [ द्वितीयो$- 


5पिपूर्वोक्तप्रकारेणपातोनगोलदिक्कोज्ेयः । _ गोल्स्तुमेषादिषद्धम॒त्तरस्तुलादि- 
घट्ुंदक्षिणषश. । अथशरांत्योरेकदिक्त्वेनक्रांतिःकलाद्याकलात्मकविक्षेपेणयुता 
तयोदिंगन्यत्वेक्रान्तिविक्षेपेणविश्युतान्तरिताशेषदिक्कास्पष्टाकान्तिःस्पात्‌ू । ननु- 
खुर्येस्पविक्षेपाभावात्कथंस्पष्टाक्रान्तज्ञेयेत्मतआह । आास्करस्पेति । सुय्ये- 
स्ययथागतापू्वांगताऋान्तिरेवस्पष्टाकान्तिः । अत्रोपपत्तिः । विषुवद्धत्ता- 
ड्रहबिम्बकेन्द्रपर्यन्तंयाम्यम॒त्तरंवान्तरंस्पष्टक्रान्तिरितितयोरेकदिकतवेतदोगतुल्यम- 
न्तरंभिन्नदिक्ववेतदनतरामितमन्तरामिाति । अन्नशरस्यक्रान्तिसंस्कारयोग्यत्वसम्पा- 
दिकाकियालोंकश्रमभयात्स्व॒स्पान्तरव्वाचोपेक्षिताभगवताकृपावता । अन्यथाशर- 
स्यधवाभिम्मखत्वेभगवदुक्तमायनदक्कमंकथमव्याहतंस्यादित्यलम्‌ ॥ ५८ ॥ 

भाण्टी०-ग्रहका विक्षेष आर ऋान्ति एक दिशामें गत हों तो मध्य ऋान्तिम विक्षेप 
मिलानेसे और अछग किसी दिशामें हों तो वियोग करनेसे स्पष्टक्कान्ति होगी । सूर्यकी 
मध्य ऋान्तिददी स्पष्ट क्रान्ति है ॥ ५८ ॥ 


अथदिनरात्रिमानज्ञानाथंमहोरात्रासून्साधयाति- 


ग्रहोदयप्राणहताखखाश्कोद्धतागतिः ॥ 
चक्रासवोलब्धयुताःस्वाहोरात्रासवः स्क्षताः॥ ५९ ॥ 


ग्रहस्ययेषयनां शसंस्कृतराशेव्वेल्यमा णनिर क्षोद्या सवस्तैगुंणितानिजस्फुटगतिः 
कलाद्याष्टाइशशतभक्ताफलेनयुताश्रकासवः पष्टिघटिकानामसवःषटशतयुतैक- 
विशातिसहखामिताःस्वस्वग्रहस्याहोरात्रासवःकालतत्त्वज्ञःकथिताः । अन्नोपपत्ति:- 
ग्रह पूव्वेगत्यालाम्बितःप्रवदेगगतिभोगकालेनभचक्रपरि वर्तानन्तरस॒देत्यतोी मच क्रप - 
रिवत्तकालःपषष्टिघांटिकासुमितोग्रहगतिकलासम्बद्धास्वात्मककालेनाधिकोग्रहा हो रा 
त्रमस्वात्मकंनाक्षत्रप्रमाणेनभवर्ति । तत्रकराशिकलाभिग्रहसम्बद्धराश्युदयप्रा- 
णास्तदागतिकलामभि* कइत्यनुपातेनगत्यसवइस्युपपन्नंग्रहोदयेत्यांदि । अने- 
नवल्ोकेनग्रहाणामुदयान्तरकमांस्तीत्युक्तामगवता । तथाहि । अनुपाता- 
नीतमध्यग्रहाणांनियताहोरात्रमानान्तरकालेसिद्धत्वान्नमध्यरात्रकालेग्रहाणांसि- _ 
द्विे । रविमध्यगत्यसूनांप्रतिराशोभिन्नत्वेनमध्यमसूर्याहोरात्रमानस्यनियतत्वा- 
भावादतखैराशिकावगतग्रहाअनियत मध्याका हो रात्रमा ना न्तरेणार्धरात्र. यत्स॑- 
स्कारेणभवन्तितदेवोदयान्तरंतत्साधनंभगवतास्वस्पान्तरत्वाद॒पेक्षितम्‌ । कथ- 
. मन्यथागतिकलासूनांसमत्वम॒पेक्ष्ष्मतिकलानामसवी भगवदुक्ता।सड्रच्छन्ते । 
उदयान्तरस्यगतिकलासुभेदोत न्नत्वात्‌ ॥ ५९ ॥ 





१ भेषादि छ:राशि उत्तर दिशाकी और तुलादि ६ राज्जि दक्षिण दिशामें हूँ । 


थ्याय: २ ] संस्कृतदीका-भाषादीकासमेतः (६२) 
भा०टी ०-सायनग्रह जिस राशिमें हो उस्र स्पष्ट राशिकी भाणलंख्या तिखखकी स्पष्ट गतिस्ते 
गुणकरके, १८०० से भाग करनंपर फल देनिक प्राणसंख्यामें अर्थात्‌ ११६०० ग्रहका स्पष्टा- 


होरशात्रमान होगा ॥ ५९ ॥ 
अथचराोपयक्तांकान्तज्यांग्रज्यांचाह- 


ऋसन्तेःक्रमोत्कमज्येद्रेक़त्वातचोत्कमज्यया ॥ 


हीनात्रिज्यादिनव्यासदलंतदक्षिणोत्तरम्‌ ॥ ६० ॥ 

स्पष्टकान्तेःक्रमोत्कमज्येक्रमज्योत्कमज्येद्अपि प्रसाध्यतत्रतन्मध्येकान्त्युत्कम- 
ज्ययात्रिज्याहीनादिनव्यासदलमहो रात्रवृत्तस्यव्यासाधधदुज्येत्यर्थं:/. । तहिन- 
व्यासार्थदक्षिणोत्तरंदक्षिणगोलउत्तरगोलेचस्पात्‌ । कान्तेगोंलयेःपिसत्वात्‌ । 
अपराक्कान्तिज्येव । अत्रोपपातत्ति! । कान्त्यंशानांक्रमज्याकान्तिज्याथजो 
विषुवद्धत्तानुकाराण्यहोरात्रकृतान्युभयगोलेतदुभयतस्तव्यासार्ध झुज्याकोशील्नि- 
ज्याकर्णइतिगालेप्रत्यक्षम्‌ ॥  त्रिज्यादृत्तउन्मण्डलेयाम्योत्तरृत्तेवाप्रत्यक्षम्‌ । 
तत्रश्नजकण योवंगांन्तरपदंकोटिरितिकान्तिज्यावगोनातिज्यावगांन्सलं द्ज्या । 
( तत्रापिश्जोत्कमज्ययाही ना त्रिज्याद्यकोटिकमज्यास्यादितिवृत्तेप्त्यक्षदर्शना त्कान्त्य 
त्करमज्ययोनानिज्यायुज्यास्यादेतिलाघवेनवगंमूलनिरासेनोक्तमगवता कान्तेरि- 


त्यादि ॥ ६० ॥ 
भा०्टी ०-ऋंतिसे क्रमज्या और उत्क्रमज्या निश्चय करे | त्रिज्यास उत्क्रमज्या घटानेपर 


तिस्व दिनका व्यास उत्तर और दृक्षिणके अनुसार नियत होताहै ॥ ६० ॥ 
अथचरानयनपृवकादनरात्रमानसा' धनंछोकत्रयेणाह- 

क्रान्तिज्याविषुवद्धान्नी क्षेतिज्याद्वादशोद्धता ॥ 
त्रिज्यागणाहोरात्राधधकर्णाप्ताचरजासवः ॥ ६१ ॥ 
तत्कासंकसुदक्क्रान्तोधनहानीप्थक्स्थिते ॥ 
स्वाहोरात्रचत॒भांगेदिनरात्रिदलेस्मृते॥ ६२ ॥ 
याम्यक्रान्तोविपयंस्तेद्विगुणेतृदिनक्षपे ॥ 
विक्षेपयक्तोनितयाकऋ्रान्त्याभानामपिस्वके ॥ ६३ ॥ 


ऋांतिज्याविषुवदिनीयमध्याद्ेदादशांगुलशझोइछाययागुण्याद्वादशभक्ताफलं- 
ऊुज्यास्यात्‌ । सात्रिज्ययागुणिताहोरात्राधंकणाप्ताहोरात्रवृत्तस्याधंकर्णेनव्यास- 
दलेनयुज्ययाभक्ताफलंचरजाज्याचरज्येत्ययेंः/ । अस्याश्ररज्यायाधनुरसवश्वरा- 


सवोभवन्ति । स्वाहोरात्रचतु्भांगेस्वस्पचरसम्बन्धिनोग्रहस्यप्रागुक्ताहोरात्रास- 
वस्तेषांचतुर्थाशिए्थक्स्थितेस्थानद्यस्थेउत्तरकान्ती सत्यांचरासधनहानीयुतहीनौ 


( ६४) सूथ्यंसिद्धान्त:- [ द्वितीयो$-' 


कार्यौताक्रमेणदिनरात्रिदलेदिनाधेराज्यघधेंकालविद्विक्कते । दक्षिणक्रान्तासत्यां 
विपयेस्तेदिनरात्रिदलेयत्रहीनंतदिनाधयत्रयुतंतद्वाच्यधमित्यर्थं: । तुकारात्तेदि- 
नराज्यघेंद्विगुणेदिनक्षपे दिनमानरात्रिमानेग्रहस्यस्तः । उक्तरीत्या नक्ष- 
आ्रणामपिदिनरात्रिसानेसाध्येइत्याह । विक्षेपेत्यादि । नक्षत्रभवाणामानीतया- 
ऋन्त्यानक्षत्रविक्षेपणकर्मिन्नांदिक्क्रमेणयुक्तयान्तीरितयोक्तप्रकारेणसिद्धयास्वकेनक्ष- 
अदिनरात्रिमानसाध्येइत्यथें: । अत्रोपपत्तिः । दादशांगलूशेकुःकोटिःपलभा- 
अजोकक्षकर्णःकर्णःक्रान्तिज्याकोटिःकुज्याभ्॒जोआकर्णइत्यक्षक्षेत्रदर्य प्रापिद्धमू॥ 
तत्रद्धादशकोयोपलभाभ्ुजःऋान्तिज्याकोदीकोअश्ुजइत्यनुपातेनकुज्या । तत्स्व- 
रूपंतु. निरक्षदेशाक्षतिजस्वदेशक्षितिजान्तरालुस्थिताहोरात्रवृत्तप्रदेशस्यद्यज्याप्र- 
माणनज्येति त्रिज्याप्रमाणनतज्ज्याचरज्येतिद्यज्याप्रमाणेनकुज्यात्रेज्या प्रमा- 
णेनकेत्यनुपातेन । चरज्यातद्धनुश्ररासवो५्होरात्रवृत्तसण्डप्रदेशेनिरक्षस्वक्षितिजा 
न्तरालउत्तरगोलेस्वक्षितिजस्यनिरक्षाक्षितिजादधःस्थत्वान्निरक्षक्षितिजयाम्पोत्तरवृ- 
त्तान्तरालेषहोरात्रवृत्तचतुर्थो शत्वादहोरात्रासुचत॒र्थाशेचरासवीं झुतादिनार्थहीना- 
राग्यर्थदक्षिणगोलेस्वक्षितिजस्यनिरक्षक्षितिजादूर्ध्वेस्थत्वाड्ी नादिनार्घयुताराउयर्ध- 
मित्युपपन्नंसवेक्रान्तिज्येत्यांदि ॥ ६१ ॥ ६२ ॥ ६३ ॥ 
भाण्टी०-ऋ्रांतिज्या विषुवच्छायासे गुणकरके १२ से भाग करनेपर सक्षितिज्या होगी । 
क्षितिज्याको तिज्यासे गणकरके दिनके व्यास भागकरके धनु नियत करनेपर चर. प्राष्ग- 
संख्या होगी ॥६१॥ अहोरात्रके चाथे भागको दो स्थानोंमें रखकर कद्दाहुआ चर प्राण एकमें 
मिलावे ओर दूसरेख घटाव । उत्तर ऋांति होनेपर योगफल दिनाऊं और वियोगफल राज्य- 
द्मान दहागा ॥ ६२ ॥ परतु दाक्षणक्रातम उलछटठा अथात्‌ वेयांगफ्वल दनाद्ध आर यागफछ 
राज्यद्ध होता है । इनकी दना करनेसे दिनादिमान होता है । इसप्रकार नक्षत्रोंके विक्षेपले 
क्रांतिका निणेयकरके दिनादिमान निर्णीत होता है ॥ ६३ ॥ 
अथग्रहस्पनक्षत्रानयनमाह-- 
भभोगो5ष्टशतीलिप्ताःखाश्िशैलास्तथातिथिः ॥ 
गहालिप्ताभभोगाप्ताभानिश्त्तयादिनादिकम्‌ ॥ ६४ ॥ 


अष्ठशतामताःकलानक्षत्रभोगो:ः । प्रसद्भात्तियथिभोगमाह ।  खाशिशे- 
लाइति । तिथेविशत्यधिकसप्तशतामिताः कलास्तथाभागइत्यर्थ: । य- 
स्य ग्रहस्यनक्षत्रज्ञानमिष्ठ तस्यग्रहस्यराशर्यसत्रशह्रण्याअंशायोज्यास्तेषष्टियुणिता: 
कलायोज्याइतिपरिभाषयाकलानक्षत्रभोगभक्ताःफलंग्रहस्यगतनक्षत्राणिशेषंवर्तमा- 
ननक्षत्रस्यगतकलास्तस्मात्तस्यगृतदिनाद्यानयनमाह । अक्त्योति । ग्रहस्पयकला- 
 त्मिकयागत्याशेषदिनादिकंगतं भागहरणेनसाध्यमेवं शेषोनाद्वोगाद्गातिकलाभागै 





ध्यायः ३२ ] संस्कृतठीका-भाषादीकासमेतः (६५) 


नेष्यदिनादिकंसाध्यम्‌ । अज्योपपांत्तेंः! । भचक्रभोंगेनसप्तविद्ञतिनक्षत्राण्यरिव- 
न्यादीनिग्रहोश्ननव्त्यतःसप्तविंशतिनक्षत्राणांचक्रकछाः षद्शञतझुंतेकविंशतिसहसख- 
मिताभाोगस्यतदेकनक्षत्रस्यकइत्यनुपातेनाष्टश्ञतकलाभोगः । एवंतिथेश्वाउद्मास- 
'विशदंदत्वाचान्द्रमासस्यसयंचन्द्रान्तरेकभगणसिद्धत्वाज । जिंशत्तिथीनांचक्रकला- 
भोगस्तदेकातियेःकइलत्यनुपांतनविशत्याथिकसप्तह्तक॒छाओोगः । अथाहए्रशतकला- 
भिरकंनक्षत्रंतदाग्रहकल्ाभिःकिमित्यतुपातेनफल्मशिन्यादी निग्रहश्चक्ता निशे षक छा - 
ग्रहाधिष्ठितनक्षत्रस्यगतं॑ अभोगाद्वीनंतस्थप्यमाश्याँग्रहगत्येकंदिनंतदाभीछ्कला- 
मभिं। किमित्यनुपातेनतस्यगतैष्यदिवसाद्ंभवातिे ।  एवंचन्द्रादिननक्षर्त 
ज्ञेगम ॥ ६४ ॥ 

भाग्टी०-नक्षत्र भोग ८०० कछला, विधथिभोंग ' २० का 6 | अरहकलछाको (स्पष्ट राश्यादि) 
2 ० र्ज़ भाग करक छठब्यच सख्या, गत नक्षत्र ऊं पाचका स्पष्ट गातस भाग करनपर 
भाग ानणात हाता 6 ॥ ६४ ॥ 

अथभसड्राद्योगानयनमाह- 

5 अर आप 3 ७... 350 ५ जक 67. झ् 
रवॉन्दियांगालपाथ्यायांगाममांगमाजताीः ॥ 
गतागम्याश्रषृश्घ्राओुक्तियोगाप्तनाडिकाः ॥ ६५ ॥ 

छर्यचन्द्रयोगस्य राश्यादिकस्यपपरिभाषयायाःकलास्ताभ्योयोगाविष्कंभादयों 
भभोगभाजिताभभोंगनपूर्वोक्तेनविभक्ताभवन्ति । एकेकयोगस्यभभोगमितोभो- 
गःसम्रत्येकंताम्योउपपनीययन्मितीःशुद्धास्तन्मितायोगागताः । यस्यभोगोनशुध्य- 
तिसवतेमानइत्यर्थं: । कलामभोंगभक्तानतायोंगास्तदग्रिमोवर्तमानइतितात्पर्यम। 
तस्यशेषंगतंभोगात्पतितमेय्यंताभ्यांघटिकाद्यानयनमाह । गता इति । गता 
एव्याः । चश्समुच्चये । कलाःपश्गुणिताःकायोस्ताभ्योश्रक्तियोगाप्तनाडिका 
रविचन्द्रकलात्मकगत्योयोंगेनभजनाहछब्धाघटिकागतैष्याभवंति । अत्रोपपत्ति: 
सूर्यचन्द्रयोगामितस्यग्रहस्यनक्षत्राणिविष्कम्भादिसंज्ञानियोंगोत्पन्नत्वाद्योगाअतस्त- 
दानयनंपूर्वोक्तत्‌ । अतणएवमूर्यंचन्द्रगातियोगठ॒ल्यतद्व त्यापष्टिसावनघाटिकास्त- 
दागतेष्यकलाभिः काइत्यनुपातेनगतैष्यघाटिकानयनंयुक्तम॒क्तम्‌॥ ६५॥ 

भा०ग्टो०-सूर्य और चन्द्रमाका स्फुट मिल्ााय कला करके <०० सत्र भाग करनेपर 

घधफल गतयोग होगा । अवाशेश्गत ओर <०० से वियोग करनेपर गम्य द्ोता है । 
तिसको ६० से गुणकरके भुक्तियोगद्वारा भागकरनेपर गत और गम्य दण्ड होंगे ॥६णा। 


अथम्मसड्भडात्तिथ्यानयनमाह- 
अकॉनचन्द्रलिप्ताभ्यस्तिथयोभोगभाजिताः ॥ 
गतागम्याश्रषश्प्नानाडयोअत्तयंतरोद्धताः ॥ ६६ ॥ 


डं 


(६६ ) सूय्येसिद्धान्त:- [ द्वितीयो$- 


पवोर्धव्याख्यानंपूर्व छोकपूवा धेरी त्याज्ञेयम॒त्तरार्धस्पष्टम्‌ । अत्रोपपात्तिः । तिथि- 
: भओोगकलाभिरेकातिथिस्तदासयोनचन्द्रकक्काभेः  काइत्यनुपातेनफर्ंगततिथयो 
वत्तमानतिथेगंतैष्येशेषशेषोनमभोगकलेताभ्यां. गत्यन्तरकलाभिरनुपातेनगरतैष्य- 
घटिका+पूर्ववत्‌ ॥ ६६ ॥ 


भा०्टी०- चन्द्रमासे खुर्यकी वियोगकरके तिथिभोग ( ७३२० ) से भागकरनेपर रूब्धगत 
तिथि होती है । अवशिष्ट ओर ७३२० से अवाशेष्ट वियोंग करनेपर गत और गम्य होते 
हैं । तिनको ६० से गुणकरके चन्द्ररवि-श्ुकत्यन्तरसे भागकरनेपर गत आर गम्य 
दण्ड होंगे॥ ६६ ॥ 


अथपश्चांगावाशैष्टंकरणानयनंविवश्षुस्तावत्स्थिरकर णान्याह- 
घुवाणिशकुनिनागंततीयंतुचतुष्पद्म्‌ ॥ 
किस्त॒प्नंतुचत॒दश्याःकृष्णायाश्रापराधेतः ॥ ६७ ॥ 


कृष्णपक्षीयायाश्वतुदश्यास्तिथेद्वितायाधां द्वितीयाधेमारभ्येत्यर्थ/ ॥ चकारए- 
वार्थे तेनान्यतिथेरेतत्तिथिपूर्वांघस्पचानिरासः । स्थिराणिकरणानि । तान्‍्याह । 
शकुनिर्रिति । चतुरडसत्रिस्तृतीयमनेनशकुनिनागयो+क्रमेणागद्वितीयत्वंसूचितस 
तुकारात्कमेणतिथ्यर्धघुभवन्ति । किंस्तुन्नंचतुर्थमू । तुरन्तावधिद्योतकर्तेनोक्ता- 
तिरिक्तस्थिरकरणनास्तीतिसाचितम्‌ ॥ ६७ ॥ 

भा०्टी०-शर्कानि, नाग, चतुष्पद आर किंस्तुन्न यह चार घुव करण हैं| कृष्णा चतुर्द- 
शाके शेषाद्धंस क्रमशः भोग करते हू ॥ ६७ ॥ 


अथचरकरणान्याह-- 
बवादाीनततः 'सतचराख्यकरणानच | 
पे किक. ५ ्छ + जप 
मास5ह९४कृत्वएकककरणानामछप्रवतृती)। ६८ ॥ 
तत*स्थिरकरणपूत्य॑नन्तरंबवादीनिचरसंज्ञककरणानिसप्तभद्वान्तानिशुक्चप्रतिप- 
दाद्तीयाद्धंतश्रतुथ्यन्तभवन्तीतिचार्थ। ननुपञ्चम्पादितःकानिकरणानिभवन्‍न्ती त्य- 
तआह । मासइति । पक चरकरणानांबवादीनांसप्तानांसध्यएकेकमेकमेकंकरणंमा- 
सेस्थिरकरणकालोनित त्रिशत्तिथ्यात्मकमासे स्वल्पान्तरान्मासग्रहणम्‌ । अष्ठ- 
कृत्वोष्ट्वास्अ्वतंतेप्रकर्षणतिष्ठतिभवतीत्यर्थं: । तथाचपंचम्याद्यथांदेतानिकरणा- 
निपुनःपुनःपरिश्रमान्त । कृष्णचतुदरयाद्याधेपयन्तमितिभावः ॥ ६८ ॥ 
भा० टी०-बवादि सात चर करण क्रमानतुसार एक चांद्रमासमें आठवार घूमते हैं ॥ ६८ ॥ 
ननुस्थिरकरणोक्तावपरार्धतइत्युक्त्यातेषांचतुर्णा तिथ्यर्थभोगेनशुक्लप्रातिपदाद्य- 
धंपरयन्तंक्रमणावस्थानंय॒ुक्तेचरकरणानांतुकेवलोक्त्यातदनन्तरंकृष्णचतु देश्या द्यार्ष- 
पर्यतमेकएवपरिश्रमो$स्त्वित्यतस्तदुत्तरंकथयतन्नन्यद्प्याह-- 


व्यायः२ ] संस्क्रतटीका-भाषाटीकासमेतः (६७ ) 


## यद्धंभोगं ४ ७. ७ 3३९ ५ ऊ २७५ 
तिथ्यद्धमांगसवधांकरणानाप्रकसपयंत्‌ ॥ 
०. २४ ४ 87 णाम्‌ जि 
एपारस्फुटगांतअआक्तासय!|दानाखचार ॥ 5९ ॥| 
सप्तानांचरकरणानांगप्रस्येकंतिथ्यन्तश्रासो भोगश्वतंतिथ्यर्थकारूमितावस्थानं प्ृ- 
कल्पयेत्‌ । एकज्रनिर्णीतःशासत्रार्थोग्परत्रमवतीतिन्यायात्‌करणत्वेनेषामप्य- 
वस्थानंतत्तुल्यंकुय्योदित्यर्थ/._ । अतणवतिथ्यर्थकरणंस्मुतमित्युक्तयाचानदमासे 
त्रिज्ञत्तिथ्यात्मकेपप्टिकरणानां सन्निवेशाज्वरकरणानामेवपरिश्चमणेप्नतिमासम- 
नियतातिथिभोगकंकरणंभवती[ति तद्वारणकप्रांतमासनियतातिेथिभोंगककर- 
णकसिद्धचर्थ चरकरणानामष्टवारपरिश्नमणोत्तरमवरशिष्ट तिथ्यो श्वतुष्वेर्ध 
स्थिरकरणा-न्युक्तानीतितात्पय्यंमू._॥ तत्रापिकृष्णचतुदश्यपराधंतस्तत्क- 
स्पनंर्तादेच्छानियामकंस्वतन्त्रेचछस्यनियोगानहेंत्वात्‌ु ॥  अशाग्रिमग्रन्थासड्ड- 
तित्वनिरासार्थम्रक्ताधिकारस॒पसंहराति । एपेति । हेमयसूय्यांदीनांसप्तग्र- 
हाणामेषाहर्येत्यादिकल्पयेदित्यन्तंयावार्तासास्फुटगतिः. स्पष्टगतिः स्पष्ठक्कि- 
याज्ञानसम्पादिकाप्रोक्ताठ॒भ्यंगयोक्का. । एतेनस्पष्ठाधिकारःपरिपूत्तिमाप्तइति 
सचितम्‌ ॥ ६५% ॥ 
भा०्टै०-करण आधी तिथिको भोगते हैं । इसप्रकार ख़यादिश्रहोंके स्फुट्गति 
कदीगई ॥ ६५ ॥ 
रड्ननाथेनरचितेसूर्यसिद्धान्तटिप्पणे ॥ 
स्पष्टाधिकारः पूर्णोय॑तद्॒ढार्थप्रकाशके ॥ 
इति श्रीसकलगणकसावंभौमवहालदैवज्ञात्मजरड्रनाथगणक- 
विरचितेगूटार्थप्रकाशकेस्पष्टाधिकार:संपूर्ण: ॥ २ ॥ 
इति द्वितीयोंध्याय: ॥ २ ॥ 
# ९. अर 
अथ तृतीयोष्ध्यायः । 
अथत्रिप्रश्नाधिकारोव्याख्यायते । तत्रविनाप्रश्नंगुरोस्तत्प्रतिपादनेच्छानुदया- 
द्विनाचतदिच्छांछात्राणां तज्ज्ञानासम्भवात्रयाणांदिग्देशकालानां प्रश्नाइतित्रिप्रश्न- 
व्युपपत्तेस्तदिग्ज्ञानंछो कचतुष्टयेनाह- 
विज" *। जाप २९ (०९ ईपिवासमे 
शिलातलेउम्बुसंजुद्धेवजलेपे ॥ 
क्ंगलेरिऐरे १] # ५ २०. 7] डलमालिखेत्‌ # ७ 
तत्रशकंगुलेरिश्ेःसमंमण्ज् ॥ १॥ 
कि. पे ग्येस्थापयेच् 4 छड्ंकल्पनाद्वाद दे 
तन्मध्येस्थापयेच्छडकल्पनाद्वरादशांगुलम्‌ ॥ 


९५६८ ) ९५०4 छान्त:- | तृताीया5- 


तच्छायामंस्पृशेद्यत्नवृत्तेयवापराधेयो: ॥ २॥ 

तत्नबिन्दूविधायोभोवृत्तेप्॒वी परामियो ॥ 

तन्मध्येतिमिनारिखाकत्तेव्यादक्षिणोत्तरा ॥ ३ ॥ 

आप ९. रे #१. मिनापूर्वेप #7 

याम्योत्तरदिशोमध्येतिमिनापूर्वपश्चिमा ।। 

८ यमत्स्ये > ८ दे 

दिड्डमध्यमत्स्यैःसंसाध्याविदिश्स्तद्वदेवहि ॥ ४ ॥ 
तत्रदिक्साधनोपकमेप्रथममम्बुसंशुद्धेजलवत्समीकृतेशिलाप्रदेशे । अ- 
पिवाथवातदभावेष्न्यत्रवज्ञलेपेचचरादी घुण्टनादिनासमस्थानेकृतेशडकड़लेः 
झडइस्थाइलविभागमानग्हीतरभीष्टसडख्याकाहुलेव्यांसार्धरूपबृत्तमवक्रमालिखेत्‌। 
सवतःकेन्द्राद्तत्तपरिधिरेखाठ॒ल्यास्यात्तथेत्यर्थ: । ततस्तन्मध्येतस्य 
'केन्द्ररूपमध्येकल्पनयाद्वादशसड-ख्याकाइलानितुल्यानिर्य स्मिस्तंद्ाद्शाविभागाड़ि- 
तमित्य्थं:८. । शइंसमतलमस्तकपरिधिकाष्ठदंडंस्थापयेतू ॥। ततः:- 
पूर्वांपराधयोदिनस्यप्रथमाद्धितीयभागयोस्तच्छायाग्रंस्थापितशक्लीरछायान्तप्रदेशों 
सण्डलपरिधौयस्मिन्विभागेस्प्शेत्‌ू. । दिनस्यप्रथमविभागेषनुक्षणंछाया- 
हासाद्भधत्तेयत्रमविशतिदि्निस्यापराद्धेंछायानुक्षणवृद्धेदृत्तंयत्रानिगं5छती त्यर्थ: । 
तत्रनिर्गमनप्रवेशस्थानयोरुभीद्वीं: . बिन्दूपूर्वापरसंज्ञौकमेणवृत्तेपारिधिरेखायांकृ- 
त्वातन्मध्येपू्वा परविन्द्वन्तरमध्येतिमिनासत्स्पेनरेखाका्यां_ सादक्षिणोत्तररेखा 
भवति । मस्‍्स्यस्तुविन्द्धन्तरालमूत्रमितेनव्यासाद्धेनबिन्दुद्धयकेन्द्कर्पने- 
नवृत्तदयंनिष्पाद्वृत्तद्यसंयोीगाब्यांवृत्तदयपारिधिविभागाम्यामन्तरगत॑ मत्स्या- 
कारंस्थानंभति ॥ तत्रेकःसंयोगोसर्संबाह्मत्रतनभागसम्माजनेनापर संयो- 
गस्तुपुच्छामितखवृत्तभागद्यंसम्माजनेन._ । मझुखपुच्छावध्यज्वीरेखादक्षिणोत्त- 
रेखा । तत्रावेन्दोःसब्यरेखाग्रेदक्षिणादेकू । पश्चिमबिन्दों:सब्यंरेखाग्र- 
मुत्तरादिकू । अनन्तरंपूव्वेवृत्तमत्स्यश्रसम्मार्जनीय/ः । . श्ंकुरापितरूथा- 
नादिष्कास्यइतिकेवलादश्षिणोत्तररेखास्यितेतितात्पपेम_ ।  दक्षिणोत्तरदि- 
शोम॑ध्यस्थानेतिमिनादक्षिणोत्तररेखामितेनव्यासार्द्धे नदक्षिणोत्तरस्थानाभ्यां पूर्व व- 
त्पत्येकंवृत्तविधायपूर्वेवस्सिद्धेनमत्स्पेनेत्यथं/._ ।  पूर्वेपश्चिमारेखाकार्यां..! 
तत्रपूवंबिन्दोरासत्न॑ रेखाग्न॑ पूर्वा पाश्चिमावैन्दोरासन्नरेखाग्रंपश्चिमोतिमत्स्यसंमार्ज- 
नेनकेवलापूवोपररेखासिद्धा  । अथरेखासंयोगस्थानादिक्साधनोपकरमो- 
क्तंपूवंबत्तमुल्िखेत्तद्त्तपारिधौयत्ररेखालमातत्रादिगितितद्भत्तमध्यस्य. दिकचतु- 
छयंवृत्तेसिदय । तद्वत्‌ । यशथादक्षिणोत्तराम्यांपू्वोपरासाधितात- 
ठकारेणेत्यथं: । एवकारोष्न्यप्रकारनिरासार्थथ; । हि निश्चयेन । 
विदिशकेणदिशोदिशांपूर्वांदिसिद्धांदिशांयेमध्यमप्स्पाअव्यवहितदिर्द्धयान्तरोतपन्नाः 


|! 





ध्यायः ३ ] संस्क्ृतटीका-भाषादीकासमेतः (६९) 


लघवस्तेःसंसाध्या/सम्यकृप्रकारेणसाध्याः रेखावृत्तसंयोगस्थत्वेनज्ञेगा/ !।. अ- 
त्रीपपत्तिः । क्षितिजपूववोपरवृत्तसंयोगोपृर्वापरविभागस्थी पृवापरदिशेतत्र 


पृ्वांपरविभागज्ञानंसूयोंद्यास्ताभ्यां तत्रक्षितिजेपर्वापरजृत्तक॒त्रल्ममिति ज्ञान 
तुविषुवद्धत्तकान्तिवृत्तसम्पातस्थसू्‌र्यस्योदयास्तस्थरज्ञानेन विषुवद्धत्तस्प  पूर्वा- 
परक्षितिजवृत्तसम्पातयों: सम्बद्धचात्‌ । अशथान्यस्मिन्दिनि  सूर्यस्योद- 
यास्तावग्रांशान्तरेण. याय्योत्ते अवतइति ॥ सूर्योद्यास्तस्थानाभ्याम- 
आंशान्तरेणोत्तरयास्थे पूर्वापरस्थानं अवतीतिक्षितिजस्प महत््वावरत्वाच्नतदा- 
नेन पूर्वांपरज्ञानमशक्यमतस्तत्सत्रेण . स्वाभीष्ठप्रदेशतऊज्ज्ञानार्थमभीड्ठसमस्थ- 
लेक्षतिजानुकारं वृत्त कृतम्‌ । तत्रापि मसूर्योदयास्तसममृत्रेणंस्थलज्ञान- 
स्पदुःशकत्वाच्छायार्थ शांकुस्थाप्पपः । तथापि सू्योदये छायानन्‍्त्याड्ु- 
त्तपरिधोतदग्रस्पशांभावः । परन्ठुयथायथासूर्यऊर्ष्व:: भवाति तथा तथा 
छायाद्वासाद्रञ्रछायावृत्तपरिधी यदा पविशतितत्सथानात्तात्कालिकोवक्ष्यमाण- 
भुजाव्यस्तोडर्थज्याकारेण. देयस्तदुत्कमज्यात्र परिधिप्रदेशेलगतितत्रशंकुस्थान- 
स्य॑ पाश्वमा । छाखाग्रस्यपूर्वांपरसूत्रारुजान्तरेणयाम्योत्तरपतनात्मूयांपरादि- 
शिछायापतनाच्च । एवंदिनापराद्धेमू्योयथायथाधषःसश्वरतितथातथाछायादवृद्धेः 
राकुच्छायावृत्तपरिधौयत्रयदानिगंच्छतितातव्कालिकी वक्ष्यमाणश्रजों व्यस्तो$धें- 
ज्याकारेण तत्सथानादियस्तदुत्कमज्यायत्रर्पार्रधिप्रदेशेकलगतेि तत्रशंकुस्थानस्यपू- 


वा । तत्मृत्नपूवापरसूत्रम । इदंशड्भोरुपलक्षणत्वेनज्ञातंतथाछायोपलक्षणे- 
नापिप्रदेशस्यपृर्वांपरमृत्ज्ञामम्‌ू_ ॥। तथाहि । छायाग्र॑विशतितत्रापराछाया- 
ग्रॉनिगंचछतितत्रप्वों । तच्नापिप्रवेशनिगंमयोरेककालत्वासम्भवाद्यत्कालिकः 


प्रवेशस्तत्कालेछायायाःपश्चिमत्वंतत्रवस्तुभूतं॑ तत्कालेनिर्गमनस्यपूर्वत्वासम्भवः ॥ 
एवानेगमकालेंनिर्गमस्थानस्यपूर्वेल्वंवस्तुभूतंतत्कालानिगमनस्यपाशथ्रमत्वासम्भवः ॥ 
एककालिकांसेद्धयथम॒भयोरेकतरं चिहं चाल्यंतात्कालिकभ्नजयोरन्तरेणतत्रपूर्व- 
चिहंभुजान्तरांगुरेरयनादिशिचाल्यम्‌ । पश्चिमचिहृंवाव्यस्तायनदिशिचाल्यम्‌ । 
तत्सूत्र सूत्रमध्यदेशस्य पूर्वांपरसूत्रम । एतन्मध्येस्थापितशड्ररछायाग्रप्रवे- 
शनिगेमचिह्ाभ्यांयथोक्तरीत्याभ्जदानेनसिद्धपूर्वापरसूत्रेणाभिन्नववात्‌ । तदुक्त 


सिद्धान्तेशिरोमणों- । “तत्कालापमजीवयोस्तुविवराद्धाकर्णमित्याहताहम्ब- 
ज्याप्तनितांगुरयनदिश्यन्द्रीस्कुटाचालिता ॥” इति ॥ तदेतद्गवता 


लोकानुकम्पयास्वल्पान्तरत्वादेकतरबिन्दुचालनं नोक्त सुखार्थकिश्वित्स्धूलावेब 
निगंमप्रवेशबिन्दुपूवांपरामिधावुक्ती । एवश्ााभीष्डंस्थानं प्रवेशनिरगंमसूत्रमध्ये 
यथाभवतितथानेनप्रकारेणमण्डलकेन्द्रशंकुस्थापनादिनाभीष्ठप्रदेशे _ पूवांपरदिशे ' 
साध्येयतति । तनन्‍्मध्येदक्षिणोत्तररेखाबिन्दुद्ययोत्पन्नमध्यमत्स्परखेवोते. ॥ 


(७० ) सूख्येखिद्धान्त:- [ ठतीयो$- 


याम्योत्तरमध्येपू्वांपरारेखात द्िव्स्मध्यमत्स्येनेतिय म्योत्तरद्शोरिध्यादिसम्यसु- 
क्तम्‌ । ननुपूवोपरबिदुभ्यांमत्स्पेनयादक्षिणोत्तररेखातदग्राभ्यांमत्स्पेन रेखापूर्वा- 
परबिन्दुस्पृष्ठेवेतिपूर्वतस्पाणवरनिन्द्वन्तरत्वेनसिद्धत्वात्पुनः 


साधनंव्यर्थमन्यथाद- 
क्षिणोत्तररेखायाअप्यसड्गतत्वापत्तेरितिचेत्सत्यमू । दक्षिणोत्तररेखाशुद्धचर्थमेव 


पूर्वांपरविन्दुस्पृष्टरेखायाःपुन: साधनमितिकेचित्‌ू_ । वस्तुतस्तुदक्षिणोत्तर 
पूवोपरमूत्रसम्पातरूपाभीष् स्थानाव्केन्द्रामागुक्तवृत्तस्य  वक्ष्यमाणोपयोगिस्वेनाव- 
इयकत्वात्तस्यचपूवांपराबन्द्वन्तरसूत्राधिकव्यासमृज त्वाडि न्द्वन्तररेखाया मूलाग्रयो- 
वेधनीयासातत्रवृत्तेप्वोपररेखाभवाति । तस्याविन्दोरुपय॑धश्ववक्रत्व॑कदाचि- 
त््थादतः प्रथममेवपूर्णरेखासिद्धबर्थविन्द्धन्तरसिद्धमत्स्यसुखपुरछगतरेखायाबिन्द्ध- 
न्तराधिकत्वेनतदुत्पन्नमत्स्यरेखायाऋज्व्याः सुतरामधिकत्वेनपुनःपूर्वांपररेखासा- 
धनंयुक्ततरमितिततक््व्मू । एवमेवाव्यवहितंदिग्द्यान्तरोत्पन्नलघुमन्स्येश्वत॒मिः 
संत्रवृंत्ेकोगदिशः । ताद्दिमभीष्टस्थानकेन्द्रमण्डलेदिगष्टकंसिद्धमू ॥ १ ॥ 
॥२॥ ३॥ ४ ॥ 

भा०्टी०-जरूकी समान इकसार शिलापर अथवा केडे समक्षेत्रमें इष्ट अंगुलके पारिमाणका 
स्तरममण्डल ९ वृत्त ) खेंचे | तिसम १ रे] अंगुलंके परिमाणका शंक स्थापन करे तिसकी 
छायाक अग्नभाग तृत्तका पूव या अपराहम जस स्थानपर स्पदश/ कर तहा दा प्ृवापर सज्ञा 
बिन्दु विधान करे | तिमि से जिनमें दक्षिगणव उत्तरकी रेखाको खेंचें । दक्षिणोत्तरके दो 
बिन्दुओंकों केन्द्रकरके व्यासाद्धके पारिमाणले वृत्तआंकित करनेपर तिमि होगा । तिखसले पूर्व 
पश्चिम रेखा वनती है । दिक्‌ मध्य मत्स्यले ईशानादि दिकको निर्णय करना चाहिये ॥ १ ॥ 


॥ २ ॥ २॥ ४॥ 
अथदिक्मूत्रसम्पातरूपाभीष्टस्थानात्तात्कालिकच्छाया ग्रस्थानमाह-- 
चतुरखंबहिःकुयो त्सूजेमे ध्याद्विनिगतेः ॥ 
भुजसूजागुलस्तत्रदत्तारशश्रभास्वता ॥ ५ ॥ 


मध्यादभीष्ठस्थाना दिग्रेखासम्पातरूपाद्विंनिरगतर्नि 


*सृतरष्टदिग्रखारूपः ॥। 
बहिदिक्सूत्रसम्पातकेन्द्रवृत्ताइहि: । 


अननवसघृत्तकरणंपूर्वमनृक्तंद्योतितमू । 
अन्यथावहिरित्यस्यानुपपत्ते:ः । पृव॑वृत्तग्रहणेतुदिग्रेखासम्पातस्यमध्यत्वानुपप- 
त्ते: । चतुरखंकोणरेखाधिकमृत्रकणेद्वयतुल्यंसमचत॒झ्चजकुयोत्‌ । तथाचतद्द- 
शंनम । तत्रचतुरखेभुजमूत्रांगुलवेक्ष्ष्माणप्ुजमितसत्रस्यांगुलेनिगंमप्रवेशका- _ 
लिकेंदेत्तेः पूर्वांपरमूत्रादर्धज्यावद्दीयमानेस्तत्रवृत्तेयस्मिन्प्रदेशेभ्रजाअंतल्मदेशइ- 
छप्रभानिगंमप्रवेशान्यरतकालिकच्छायाग्रमुक्तम्‌ _। प्रतीतिस्तुदिक्सृत्रसम्पा- 





१ दो वृत्तके छेदमें उत्पन्न मत्त्याकार स्थानका नाम ब्रिमिहे' 


धव्यायः ३ ] संस्कृतदीका-भाषादीकासमेतः (७१ ) 


तस्थशहुनाज्ञेयगा । अत्रोपपात्तिः | वक्ष्यमाणअुजस्यछायाग्रपूर्वांपरसूत्ान्तरत्वे- 
नप्रतिपादितत्वादिष्टछायाग्रमुक्तदिशाज्ञानंप्तम्पक । चतुरखकरणं वक्ष्यमाणाग्रा- 


साधकप्राच्यपररेखानुकार रेखायावृत्तान्तस्तद् हिवाॉऋजचुत्वासिद्धायथॉमीति ॥ ५ ॥ 
भाग्गा०-छायाक्र पारमाणस तृत्त खचकर पृत्र पाश्चमका रखाल तवृत्तक बाहर छज्क 
सम चतुष्कोण काल्पत करे। दृत्तम छायाके अल्ुसार श्रुज्ञ । पूर्वमें या पाश्वमम उत्त 
रमें या दक्षिणमें खेंचक्र अग्रके सद्दित केन्द्र संयोंग करनेले इष्ट छायाकी दिकका 
निर्णय होजायगा ॥ ५ ॥ 
अथपूर्वां पर रेखाया:संज्ञान्तरमाह 
प्राकपाश्विमाशितारेखाग्रोच्यतेसममण्डलूम्‌ ॥| 
उन्मंडलंचविषुवन्मण्डलंपारिकीत्येते ॥ ६ ॥ 
प्राक्पश्चिमाशितापूर्वपश्चिमसम्वद्धासाधितारेखासमवृत्तमुच्यते ।  सेवरे- 
खोन्मण्डलंविषुवन्मण्डलम्‌ । चः्सम्नच्चयें । उभयसज्ज्ञककथ्यतें । अत्रो- 
पर्पत्तिः ॥ क्षितिजपूर्वांपखृत्तसंयोगोपूर्वांपरेतत्सूअंपू्वोपरसूत्रमिति । पृर्वापरवृत्त- 
स्यथ शभ्ूमावूध्वांधरानुकाखणितत्तत्वेनादशनादेखाकारतयैवदर्शनाचपूर्वा परवृत्तमपि 
तत्सूञ़मू _। पू्वापरवृत्तस्यसममण्डलत्वेनाभिधानात्त्रेखासममण्डलूसउज्ञों- 
क्ता । अथस्वनिरक्षदेशक्षितिजवृत्तस्थोन्मण्डलाख्यस्यतत्संयोगयों! । संलमभत्वा- 
त्तन्मध्यसूत्रत्वेनपूर्वा परसूत्रस्यापिसत्त्वात्पूर्वो परस्‌जसुन्मण्डलसऊज्ञम _। _ एऐते 
नान्यदेशक्षितिजसजछज्ञयास्वदेशक्षितिजसंज्ञासतरां सिद्धेतिपूवापरसत्रस्य ॥क्षादे- 
जवृत्तसउज्ञाद्योतिता । पूवांपरस्थानयोः क्षितिजवृत्तस्यसंलमत्वादाल्लासेतवृ- 
क्षस्यक्षितिजानुकारित्वाच्च । एवंनिरक्षदेशपूर्वांपरवृत्तंविषुवन्मण्डलाख्यंपूर्वा 
परस्थानयो४ः. संलमममितितन्मध्यसूत्रत्वेनापिपू्वा परसत्रस्यासेद्धत्वाट्यूवापरमूत्र 
विषुवन्मण्डलसंज्ञं ऋांतेवृत्तस्यदग्वृत्तस्यचलत्वात्कादाचित्कत्वन पूर्वांपरस्थान- 


सलम्रत्वात्तत्मज्ञानाक्तातध्ययम्‌ ॥ ६ ॥ 
भा०्टी *-सममण्डर, उन्मण्डर, या विषवन्मण्डल पूर्व. व पश्चिमकी आश्रित 


रेखा हूँ ॥ ६ ॥ 
अथाग्राज्ञानमाह- 


रेखाप्राच्यपरासाध्याविषुवद्धाग्रगातथा ॥ 


इश्चच्छायाविषुवतोम॑ध्यमग्राभिधीयते ॥ ७ ॥ 
तस्मिश्वत॒रखेपूर्वांपररेखातउत्तरभागे विषुवद्धाग्रगाक्षभाग्रप्रदेशस्थाक्षभाडुला- 


न्तारितित्ययं/ । प्राच्यपरारेखापूर्वापररेखानुकारारेखातथासवेतस्तुल्यान्तरेण 
यथेष्ठच्छायाग्ररेखाभ्ुजान्तरेणतथाक्षमान्तरेणकाय। ।  अनन्तरामिष्ठच्छाया- | 


१ शइक्क्रच्छायाकी दूरताके पारिमाणको भुज कहते हैं। 


(७२) खय्यासेद्धान्त+- [ तृतीयो$- 


विषुवतोरिष्टच्छायाग्ररेंखाक्षभाग्ररेखयोरित्यर्थ/ । _ मध्यंचत॒रखेपडुलात्मकमन्त- 
शलूंसबेतस्तुर्यम्‌ । अग्राकणेवत्ताग्रोच्यते । तत्रोपपात्ते:ः । भ्रुजस्यकणंवृत्ता- 
आपलभासंस्कारणाग्रउक्तत्वादक्षिणगोलेपलभाधिकोत्तरश्चजसद्धांवचन. पलभोनो 
अआजोभ्रीतिप्राउयपरसूतादत्त रभागेःक्षभाग्ररेखाश्चजमध्ये भ्वतीतिद्योरेखयोर- 
न्तरमग्रापलभोनश्ुुजरूपा_ । एवमुत्तरगोलउत्तरश्रुजस्यपलभास्पत्वाहुजो- 
नपलभाग्रेति पलभारेखा प्राच्यपरमृत्रादुत्तरभागस्थाभ्ु॒जरेखातोः्प्यग्रान्तरेणो- 


त्तरदिशीतिद्धयोरेखयोरन्तरभ्ुजोनपल्भारूपंकणंबूत्तात्र । एवंदक्षिणश्व॒ुज- 
स्यपलभोनाग्रात्वात्पलभायुतोञ्चजो प्रेतिग्राच्यपरमूत्रा्जाग्रपलभाग्ररेखयो: कमे- 
णयाम्योत्तरत्वात्तयोरन्तरालपलभाअ्ुजेक्यरूपमग्रापलभाया शइहतलानुक- 
ल्पत्वात्सदोन्तरत्वंछायासम्बन्धायुक्तम्‌_ ।  गोलेशइतलस्यदक्षिणत्वाद्रहापर- 


दिशिच्छायासद्भावाच्च । अतणएवध्ाच्यतरसृत्रादक्षिणभागेदाक्षिणंभुजवशादक्षभा- 


ग्ररेखाकल्पनउक्तान॒त्पत्त्या सम्यगुत्तरभागे पृवांपरसृत्रादितिविषुवद्धाग्रगेत्यत्रव्या- 
ख्यातम्‌ ॥ ७ ॥ 


[।०टी ०-विषवच्छायाके पारिमाणमें पूर्वपाश्वेम रेखाले दर एक खसम रेखा साधन करे। 
विषुवद्रेखाले इष्टछाया रेखाके अन्तरको अग्रा कहते हे ॥ ७ ॥ 


अथप्रसंगाज्ज्ञातच्छायातःकर्णज्ञानं तच्छुद्धिचाह- 


शह्नच्छायाक्ृतिय॒तेमूलंकर्णो5स्यवगतः ॥ 
प्रोज्य्यशड्कृतिमूलंछायाशइूविपयेयात्‌ ॥ ८ ॥ 
द्वादशाइलशइुच्छाययोवेगेयोगात्पदंछायाकर्णः स्थात्‌ । अथास्यशुद्धिरुपं 
छायासाधनमाह । अस्येति । छायाकणंस्यवगांच्छड्डवर्गचतुश्रत्वारिंशदाधि- 
कंशतावेशोध्यमूलंछाया । प्रकारान्तरेणछायाकर्णशद्धिमाह । शह्ढडरिति । वि- 
पययाच्छायासाधनवपरीत्याच्छायाकणवर्गाच्छायावगंविशोध्यमूलामित्यर्थ:... । 
शडद्वादशाइलमितः स्यात्‌ । अन्नोपपात्तिः । द्वादशाइलशइुःकोटिरक्षभाइजस्तत्कृ- 
त्योयोंगपदंकर्णइत्यक्षकर्णः । कर्णइत्यायक्षक्षेत्राद्युक्तरीत्योपपन्नम्‌ । ननुदिक्सा- 
धनात्तरमिष्ठप्रभाग्राकंसाधनंभगवतासतब्वंज्ञेन किमर्थमृक्तमग्रेगप्रादीनां स्वतंत्र- 
तयाक्तत्वात्‌ । नचविनागणितश्रममग्राज्ञानाथोमिदंयुक्तम॒क्तामातिवाच्यमू ॥ 
वक्ष्यमाणभ्रजज्ञानस्याग्रोपजीव्यत्वेनतस्याश्रश्नजोपजी व्यत्वेनान्योन्याभ्रयात्‌ु. ! 
गणितज्ञाताग्रायाःपुनः साधनस्यव्यथेत्वाच्च । नचअ्ुजसूत्राइलेदत्तरित्यनेनेष्टच्छा- 
यावृत्तज्ञातमितिन किन्वेतदुक्तया. दिक्‍्मूत्रसम्पातस्थशड्ज्ेवृत्तपारिधोछायावृत्त- 
| ज्ञानात्तपूवापरसूत्रान्तरेश्वजसद्भावाद्विनागणितंभ्न॒जो5पिज्ञात इति नानन्‍्योन्या- 


ध्यायः ३ ] संस्कृतटीका--भाषादकासमेतः (७३) 


अयइतिवाच्यम्‌ । तथापिभगवतःसर्वज्ञस्यनिष्मयोजनत्वोक्तेरनुचितत्वात्‌ । विना 
प्रयोजनंमन्दोक्तिरप्यभावाच्च । नाहिदिक्साथनेग्रुजादिकमावश्यकंयेनतदुक्ति- 
युक्ता । किंचकर्णसाधनस्यगणितोक्त्यावक्ष्यमाणकर्णसाधनठुल्यत्वेनात्रकथनमनु- 
चितम्‌ । नाहिदिक्साधनार्थभाकर्णमित्याहतादितिसिद्धान्तशिरोमण्युक्तिवदत्नछा- 
याकर्णंउपयुक्तोयिनतदुक्तियुकेतिचतुरखमित्यादिछ्ो कचतुष्टयमन्येनमन्दबद्धिनाक्षि- 
पेनभगवतोक्तमितिचेन्मेवम्‌ । सुजसाधनोपजीव्याग्रायाएतदुक्तप्रकारेणसिद्धी- 
दिशः सम्यकुसिद्धाईतिदिक्साथनशुद्धगर्यमग्रासाथनम्‌ । शक्ारान्तरेणापिव- 
क्ष्यमाणत्रिज्यादृत्तीयाग्रयात्रिज्यालम्यतेतदानयागतयाकैत्यहुपातेनसाधितकर्णासं- 
वादेन झुद्धयवगमार्थकर्णसाथनंचोक्तम्‌ । अनयाग्रयाकर्णंस्तदारिज्याशत्तीयाग्र- 
याकइतिफलस्यंत्रिज्यातुल्यस्थानयनाथवाकर्णसाधन मिीतिकेजचित्‌ । वस्तुतस्तुमण्ड- 
लेछायाप्रवेशनिगगमस्थानास्थितपूर्वांपरविन्द्रों: प्रत्येकरेसेतिरेखाद्वयसब्वेतस्तुस्या- 
न्तरं कार्यतेनान्तरेणान्यतरोबिन्दुश्वाल्पस्तोपूवो पर्रविन्दूतदेखामध्यस्थानस्यपूर्वांपर 
रेखेति । तब्रोभयविन्दुरेखयोरन्तरांगुलूमानस्वल्पत्वाद्गणायितुमशक्यमतः प्रत्ये- 
करेखेप्राच्यपररखेप्रकल्प्यतन्मध्यकेन्द्वात्पूव्वंतृत्तप्रत्येकामेतिवृतदयकुयोंत्‌ । तच्- 
स्वस्वब्त्तेस्वस्वप्राच्यपररेखास्पृष्टाकायोताभ्यांस्वस्वकालिकौभ जौस्वस्ववृत्तेदेयो तद- 
अछायाग्ररेसेस्वस्ववृत्तेकायेंस्वस्वप्राच्यपर सच्चा त्स्वस्ववृत्तउत्तरभा गे5क्षभांगुललान्तरे- 
णरखेकार्येततः स्वस्वजृत्तेस्वस्वतद्रेखयो रन्तरंस्वस्ववृत्तटगभयकालिककर णंद्त्ताग्रेवह- 
व्वेनगणयितुंशक्येतदन्तरंपूव्वंबिन्द्रोयांम्योत्तरमन्तरं कणंवृत्ताग्रासाधनकथनेना- 
नीतंभ्॒जान्तरस्यविन्द्धन्तरत्वात्तस्यचाग्रान्तरत्वेमफलितत्वातू । विषुवादिनेगोल- 
भेदेतुभुजान्तरमग्रायोगइतिविन्द्रोयोम्योत्तरमग्रायोगशति । तेनोक्तरीत्याविन्दु- 
आाल्यस्तत्सूत्नंपूर्वांपरसूत्रंस्फुटामित्याशयेनभगवताग्रानिरूपितातस्याःशुद्धचरर्यक गो $- 
पिसाधितइतितत्त्वम्‌ ॥ ८ ॥ 
भा०्टी ०-शंझुच्छायावर्ग ऑरे शंकुवर्ग मिलाकर ल्ड करनेसे छायाकर्ण होता है। कर्ण- 
चर्गल शंकुवर्ग हीन करके मूछ करनेले छाया तिसके विपर्णीत अर्थात्‌ कर्णवर्ग- 
छाया वर्गद्दीन करनेपर शंकुकवर्ग होगा ॥ ८ ॥ > 
अथपूवांधिकारेकान्ताद्यानयनमुक्तंतत्पू्वा धिमासावगतग्रहात्केवलान्नसाध्यमिति 
छोकाभ्यामाह- 
जिशत्कृत्योयगेभानांचकंग्राक्पारैलम्बते ॥ 
तह॒णाड्ूदिनिभक्ताद्मगणाग्रद्वाप्यते ॥ ९ ॥ 
तद्योख््रिघादशाप्तांशाविज्ञेयाअयनामिधाः ॥ 
तत्सस्कृताहूहातक्तान्तिच्छायाचरद्लादिकम्‌ ॥ १० ॥ 


(७४) सूय्योसिद्धान्तः- [ तृतीयो5$- 


भानांचक्रराशीनां वृत्तंकांतिवृत्तस्वस्वावैक्षेपामितशलाकाग्रप्रोतनक्षत्रगणैयुक्तामि- 
त्य्थें: । यसुगमहायुगेप्राक्पूवविभागेन्रिशक्ृृत्यस्निंशत्संख्याकाकृतिविशतिःपट 
शतमित्यर्थं: । परिलम्बतेमवाधारभगोलस्थानात्तदद्वारमवलम्बतें । अन्नपरि- 
लम्ब॒तइत्यनेनभचकरपृर्णश्रमणाभावडक्तोषन्यथाग्रहभगण प्रसंगेनमध्याधिकारएवैतद 
क्तंस्यातू । तथाचतदद्वारमवलम्बनोक्त्यापरावत्त्ययथास्थितंभवतीत्यागतंतत्रा- 
पिस्वस्थानात्तथवपश्चिमतोःप्यवल्म्बतइतिसाचितमू । एवश्रभचक्रपश्चिमतई- 
श्वरेच्छयाप्रथमतःकतिचिद्वांगश्वकतिततःपरावृत्त्ययथास्थितंभवतिततो$पितद्धागः 
क्रमेणपूर्वतश्चकातिततो5पिपरावत्यंयथास्थितमित्येकीविलक्षणोभगणः । तेनप्रागि- 
व्युपलक्षणम्‌ । पाश्चिमावलम्बनानाक्तिस्तुसंवादकालेतदभावात्‌ अज्नत्रिशत्कृत्वे 
तिपाठ*प्रामादिक+ । “य॒गेषडशतकृत्वोहिमचक्रप्राग्विकम्बते ॥ ” इतिसोम 
सिद्धान्तविरोधात्‌ । तत्पश्चाचलितंचक्रमितित्रह्मसिद्धान्तोक्तेश्व । अहगेणात्त- 
हुणात्पट्शतगुणितादभूदिनयुंगीयसूयंसावनादिनेर्भक्तादत्फरूंभगणादिकंप्राप्यते त- 
स्पभगणत्यागेनराश्यादिकस्पश्चजःकार्यस्तस्मादशा प्ां शा दश भिर्भ जनिना प्तभा गा स्लि- 
गुणिताअयनसंज्ञकाज्ञेयाः । अजांशाख्िगुणितादशभक्ताःफलमयनांशाइतितात्प- 
यार्थं: । तत्संस्कृतात्तरयनांशमंचक्रपूवोपरचलनवशाद्युतहीनाहहास्‍ूर्वापरभच- 
ऋचलनावगमस्त्वयनग्रहस्पषड्रभानन्तगंतां तरगतत्वक्रमेणक्रान्तिच्छायाच र दछा- 

दिकंसाध्यम्‌ । नकेवलाडिशेषोक्ते: । छायावक्ष्यममाणाचरदलेंचरंपर्वाधिका- 
रोक्तमू । आदिशब्दादयनवलनमायनदक्कर्मससंगह्यते । यद्यपितत्संस्कृता- 
दग्रहात्कान्तिरित्येववक्तव्यमन्येघामत्रतदुपजीवत्वादग्रहणंव्यर्थ तथापिक्रांतिरित्यु- 
क्त्याकेवलक्रांतिज्ञानार्थतत्संस्कृतग्रहास्कांतिःसाध्या । पदार्थातरोपजीव्याया+ 
क्रांतेंः साधनंतुकेवलादित्यस्यवारणार्थक्रांतिमात्र॑तत्संस्कृतात्साध्याभातिसचकच्छा- 
याचरद्लादिकथनम्‌ । अऋ्नोपपत्तिः । ईंश्वरेच्छयाक्रांतिवृत्तस्वमार्गेपाश्रिमतः 
सप्तविशत्यंशःक्रमोपचितेश्वलितंततःपरावृ त्यस्वस्थानआगत्यतत्स्थानात्‌ । पूर्व॑तः 
सप्तविशत्यंशश्रवलितम्‌ू ॥ तथाचसपष्टद्यादिश्वतक्रांतिविषुवद्धत्तिसम्पाताशितकाँ- 
न्तवृत्तप्रदेशीरेवत्यासन्नःप्रागानीतग्रहभोगावाधिरूप:स्वस्थानाटूव्व॑म॒परत्रवाक्रांति- 
वृत्तमागेंगतः । विषुवद्धत्तेतुतद्वागस्यपश्चिमभागःपृर्वभागोवागतः सम्पातेत- 
द्त्तयोयाम्योत्तरांतराभावात्कान्त्यमावः । पृब॑ंसम्पातप्रदेशतठ॒तयोयांम्योत्तरा- 
न्तरत्वात्कांतिरुत्पन्नातोयथास्थितग्रहभोगाल्कांतिरसंगतेतिसम्पातावधिकग्रहभोगा- 
व्कांतियक्ता | तत्रसम्पातावधिकग्रहभोगज्ञानाथपूवसम्पातावॉधेकः 
पूवांधिकारोक्तोग्रहभोगोवर्तमानसम्पातपूवसम्पाता भितक्रांतिवृत्तप्रदेशयो रन्तरभा- 


गैरयनांशाझ््येः पूर्वसम्पातप्रदेशस्यपूर्वपश्चिमावस्थानक्रमेणयुतहीनोभवाति ॥ 





ध्यायः ३ ] संस्क्ृवटी का-भाषादीकालमेत: (७५ ) 


क्रान्त्यपञाव्यपदाथाआपंवत्तमानसम्पाताद त्पन्नाशंततत्साधनमाप तत्सस्कृतग्र- 
हात्‌ू । अशथायनांगशज्ञानंतृपदशतभगणेम्यःपूवानुपातरीत्याहगंणादआअहभांगाभ- 
गणादिकस्तत्रगतभगणमितंपरपृ्वभचक्रावरूम्बनंगतम )।  वतमानत्वारम्भमप- 
शथ्विमावलम्बनादाशिषट्कान्तगंतेराव्यादिकेपाँश्वामावरूम्बनमनन्तगंतेपूर्वांवलम्वन- 
म्‌। तजत्नापात्रभान्तगंतानन्तगतत्वक्रमंणचलनपरादतनचातइज<«साधतस्त- 
तोनवत्यंश:ःसप्तविंशतिभागास्तदाअ॒जांरीः कइत्यनुपातेन गुणहरीनवभिरपव- 
त्यक्षजांशास्रगाणेतादशभक्ताइ तंसवंसपपन्नसम्‌ ॥ 5 ॥ २१० ॥ 

भा०्टी०-भचऋ महायुगमें ६०० वार प्ृवादेशामे पारिरूम्बममान होता दे । उस्सत 
संख्याकों दिनगणसे गुणक रके भूदिन संख्यासे भागकरनेपर रूब्ध संख्या भगणादे होगे | 
( भगण छोडकर ) राश्यादि भुज ( जला पदले कद आये है) करे। धुजकों तीनसले जुणकरक 
ओर दशसे भागकरनेपर अयन होगा । ग्रहमें अयन संस्कार करके क्रान्तज्या, चर आद 
निर्णयकरे । दोनों विषुवर्भ यह सरलतासे दृग्गाचर होताहे ॥ ९. ॥ १० ॥ 


अथोक्तस्यान्तरस्पप्रत्यक्षसिद्धत्वामितिसाधे छोकैनाह-- 
स्फुटंहकक्‍्तुल्यतांगच्छेदयनेविषुवद्गये ॥ - 
प्राकच्नंचलितंहीनेछायाक त्करणागते ॥ 
अन्तरांशेरथावृत्तपश्चाच्छेषैस्तथाधिके ॥ ११ ॥ 
अयनेदक्षिणोत्तरायणसन्धाविषुवद्ययेगोलसन्धाँचलितंचकऋंदक्तुल्यतां दष्टिगी च- 
रतांस्फुटमनायासंगचछेत्‌ । तत्रप्रत्यक्षतस्तन्मितमन्तरंदश्यतइत्यर्थ::. । त- 
थाचमृष्दद्यादिकालेरेवर्तीयोगतारासन्नावधिमेषठुलादोः कर्कमकराद्योविषुवाय- 
नप्रवृत्तोरिदानीत्वन्यत्रतत्स्वरूपेप्रत्यक्षेशतिकरान्तिवृत्तंचलितमन्यथातदनुपपत्तेरिति 
भावः । ननुपूर्वतोःपरत्रवाचलितमितिकर्थज्ञयामत्यतआह ।  प्रागिति । 
छायाकांद्य दिनेसूय॑स्पायनादिक्परावतंनमुदयेप्राच्यपर मृत्रस्थत्वंवातस्मिन्दिनेःन्य- 
स्मिन्दिनेवामध्याद्वच्छायातोवक्ष्यमाणप्रकारेणमूरय्य :साध्यस्तस्मादित्यर्थ:' । क- 
रणागतेप्रागुक्तप्रकारेणानी तःस्पष्टःसयस्तस्मिन्नित्यथं: । न्यूनेसाति । अन्त- 
रांश:सर्ययोरन्तरांशेश्रकंकांतितवृत्तंप्राक्पूर्व स्मिश्रलितमितिज्ञेयमू । अथयद्यधि- 
केसतिशषः:सूर्ययोरन्तरांशैश्रक्रमावृत्त्यपारवृच्यपश्चार्पाश्रमाभिमुखंतथाचलिता मे - 
ते ज्ञेयम्‌ । अत्नोपपात्तिः । छायातोवक्ष्यमाणप्रकारेणमूयोंवतमानसम्पाताद्दागे- 
तागतस्तुरेवतीयोगतारासतन्नाद्यावधितो5तस्तयोरन्तरमयनांशास्तत्रक्रान्तिवृत्तस्य 
पर्वंचलनेगणितागताकांच्छायाकोपधिकोभवति । पश्चिमचलनेत॒न्बूनोभवतीतते- 
सम्पगुपपन्नस्‌ ॥ ११ ॥ 


भा०्टी ०-छायागत अर्केसे गणितागत न्यून होनेपर चक पूर्वचारी है। अधिक होनेपर 
पश्चात्‌्गामी अथात्‌ पीछे चलनेवाला है । अन्तरांश पारिमाणमें क्रान्तिवृत्त चछता दै ॥ ११॥ 


अथचराद्यपजीव्यांपलभामाह- 


७७६ ) स्तय्येसिद्धान्तः- 


एवंविषुव॒तिच्छायास्वदेशेयादिनाधजा ॥ 
दक्षिणोत्तररेखायांसातत्रविषुवत्मभा ॥ १२ ॥ 
स्वाओीष्टदेशएवंविषवतीचलितविषुवद्दिनसम्वद्धारेवत्यासन्नस्याप्युपचाराद्धिषु- 

वत्सउज्ञातव्यावतंकमेवामाति । दिनाधंजामाध्याहिकीयायन्मितादादशांगलशः 
ह्लोश्छायादक्षिणोत्तररेखायांनिरक्षोत्तरदक्षिणदेशक्रमेणोत्तरस्पां. दक्षिणस्यांप्रभा- 
या:दक्षिणोत्तररेखास्तत्वंविनामध्याह्दासम्भवात्सातन्मितातत्रतस्मिन्नभी शदेशेविषु- 
, वृत्परभाक्षमाभवाति । एतेनद्वादशांगुलशंकुःकोटिःपलभाभ्रजस्तव्कृत्योयॉगपद॑ 
कर्णइल्पेक्षकर्ण:कर्णइत्यक्षक्षेत्रवक्षम्माणोपयुक्तंप्रदा्शितम्‌ । तदासूर्यस्य विषुवद्धत्त- 
स्थत्वाद्दिषवतप्रभेतिसज्ञोक्ता ॥ १२ ॥ 


भा०टी०-इसप्रकारसे विषुवद्निके मध्याह्की छाया दक्षिणोत्तर रेखामें दिखाई देती है, लोई 
तहांकी विषुवच्छाया हैँ ॥ १२ ॥ 


अथलम्बाक्षयोरानयनमाह- 
शंकुच्छायाहतेत्रिज्येविषुवृत्कणमाजिते ।। 
॥क विज ७५ ७. ऋ%.. 
लम्बाक्षज्येतयोश्वापेलम्बाक्षोदक्षिणीसदा ॥ १३ ॥! 
त्रिज्येद्विस्थानस्थेशंकुच्छायाहतेएकनत्रद्वादशय॒णितापरजप्राग॒क्तया विषुवत्क्ण- 
भाजितोभयत्राक्षकर्णेनभक्ताफलेक्रमे णल्म्बज्याक्षज्येतयो ज्येयोधेनुपीकमेण लम्बा- 
क्षीसदोभयगोलेदक्षिणदिवकस्थीभमवतः ॥ अन्नोपपत्तिः । याम्योत्तरत्तेनिरक्ष- 
स्वदेशपूर्वापरवृत्तयोयेदन्तरंतदक्ष।/ । याम्योत्तरइत्तेदक्षिणक्षितिजप्रदेशादिषुव- 
द्त्तस्ययदन्तरंतछम्बः । उभावृध्वंगोलेस्वपूवोपरबृत्तादक्षिणौतज्ज्ये अक्षलूम्ब- 
ज्येभुजकोटीजिज्याकणइत्यक्षक्षेत्रादक्षकर्ण करेंद्राद्शपलूभेकीटिभ्जी तदा तिज्याक- 
णेकावित्यनपातानम्यांलम्बाक्षज्येतद्धनुषीलम्बाक्षावित्युपपन्नम्‌ ॥ १३ ॥ 


भाग्टी--विषुव दिनके शंकु (१२) और छायाको त्रिज्या ( ३२४२८ ) से अरूग गुणकरके 
कणसे भागकरनेपर क्रमानुसार रूम्वज्या और अक्षज्या होगी तिखका धनु करनेसे ऊंब और 


अक्ष होगा ॥ १३ ॥ 
अथमध्याहच्छायातोःक्षानयनंछोकाभ्यामाह- 
मध्यच्छायाश्वुजस्तेनगुणितातिभमोर्विका ॥ 
स्वक्णाप्तापनलिप्तानतास्तादक्षिणेश्ुजे ॥ १४ ॥ 
उत्तराश्रोत्तरेयाम्यास्ताःसूर्यकांतिलिप्तिकाः ॥ 
दिग्भेदेमिश्रिताःसाम्येविछिशश्राक्षलिप्तिकाः ॥ १५ ॥ 
अभीष्टदिनमाध्याद्धिकीछायाभ्रुजसंज्ञाज्ेया । तेनभुजेनत्रिज्यागुणितामध्या- 


[ तृतीयो$- 





ध्यायः ३ ] संस्कृतटीका-भावादीकासमेतः (७७) 


हच्छायाकर्णेनभक्ताफलस्यधनुः कलानतानतसच्ज्ञास्तानतकलादक्षिणेश्वुजेमध्या- 
हच्छायारूपअजेप्राच्यपरसूत्रमध्यादक्षिणदिक्स्थेसति । उत्तरदिक्काउत्तरेशजे 
दक्षिणा; । चोविषयव्यवस्थार्थकः । तानतकछाः्मयेक्रांतिकलाश्मागुक्ताः । दिग्भे- 
देस्वदिशोर्मिन्नव्वेमिश्रिताःसंयुक्ताः साम्येःभिन्नदिक्लवेविशछिशाअन्तारिताः । यो 
विषयव्यवस्थार्यकः । अक्षकलामवन्ति । अच्ानावश्यकुजसऊ्ज्ञयाभगव- 
तोपपत्तिरक्ता । तथाहिद्वादशांगल्शइकोठोमध्याहच्छायाकर्णेवामध्यच्छाया- 
भ्रुजस्तथास्वस्वस्तिकान्मध्याहकालेस्नूयस्पयाम्योत्तरदत्तेयद्न्तरेणनतत्व॑त्ानतकला- 
स्तज्ज्यानतांशज्यामध्याद्वोन्नतांशज्यारुपशड़ी त्रिज्याकर्णेबाशजडति मध्या- 
हच्छायाकर्णेकर्णेमध्याह्च्छायाक्षजस्तदा तिज्याकर्णकी अ्ुजइत्यनुपातेननतज्या- 
तद्धनुरत्रकलास्मकत्वान्नतकलास्ताग्रहसंचद्भधाइतिछायादिदिग्विपरीतदिक्काः._ ॥ 
अथकान्त्यंशाक्षांशयोरेकदिकुलेयोंगिननतांशाइतिदाक्षिणानतकलादक्षिणका न्तिक- 


लाभिहीनाअक्षांशाभवन्ति । कान्त्यंशाक्षांशयोभिन्नदिकत्वेषन्तरेण नतांशाय- 
दिदक्षियास्तदाकन्त्यूनाक्षांशस्पनतत्वादत्तरक्रान्तियुताअक्षांशाः_।  यादित- 
त्तरास्तदाक्षोनक्रान्तेनेतत्वान्नतोत्तरकान्तिरक्षशतिसम्यगुपपन्नमू_। _ केचित्तु 


आुजग्रहणादरभीाष्रकाले प्राच्यपरसूत्राउ्छायागत्र यदन्तरेण याम्यम॒त्तरंवाभुज- 
स्तंस्वल्पान्तरान्मध्यच्छायां प्रकव्प्यतस्याःकर्णचानीयोक्तादिशानतालिप्तास्ताअभी ड़ 
ऋन्तिसंस्कृताअक्षांशाभवन्तीत्याहु: ॥ १४ ॥ १५॥ 

भाग्टी०-मध्यप्राहुकी छायाही भ्रुज् है ।तिसको हिज्यासे गुणकरके छायाकर्णले भागक- 
रके धनु निर्णय करनेपर नति होगी । छाया दृक्षिणमें हो 2 उत्तर नति ओर उत्तरमें होनेरे 
दक्षिण नति होती हे | यह अछूग दिशामें दो तो खर्यक्रान्तिमें योग करनेसे स्वीय अक्ष होगा । 
सप्त दिशामें होनेसे वियोग करना चाहिये !! १४ ॥ १५ ॥ 


अथाक्षात्पलभानयनमाह- 
नाभ्योड$क्षज्याचतद्गैप्रोज्ड्य त्रिज्याकृतेःपदम्‌ ॥ 
लम्बज्याकंगुणाक्षज्यावष॒वद्धाथलम्ब्या | १६ ॥। 
ताभ्योषक्षकलाभ्योषक्षज्याभवाति । चःसमुचये । अक्षज्यावर्गनिज्यावर्गात््यत्क्वा 
* झोषान्मूलंलम्बज्या । अनन्तरमक्षज्याद्वादशगुणालम्बयालम्बज्ययागुणनस्यभजन- 
सम्वन्धाऊक्तेत्यर्थसिद्धम्‌ । अक्षभास्यात्‌ । अन्नोपपत्ति: । अक्षकलानांज्याक्षज्यात- 
स्पास्रिज्याकर्णेभ्रजलात्तदरग ना त्रिज्यावगान्मूलंलम्बज्याकोटि; । तयाक्षज्याभुज्‌ 
स्तदाद्वादशकोटीकोभ्वजइत्यनुपातेनविषुवच्छायेति ॥ १६ ॥ 


भा०्टी०-अक्षज्यावग बत्रिज्यावगैसे अछग करके अन्तरमेंसे छम्बन्या होती है द्वादश गणित 
अक्षज्या, रूम्बज्यासे भागकरनेपर विषुवद्धा होती है॥ १६॥ 


( ७८ ) सूस्यंसिद्धान्त:- [ ठतायो$- 
अथाक्षज्ञानेनतभागेम्यः्कान्तिद्वारासयंसाधनंसा ध॑ छो का भ्या माह-- 


स्वाक्षाकेनतभागानोंदिक्साम्येडन्तरमन्यथा ॥। १७ | 
द्ग्भेंदेषपक्रमःशेषस्तस्यज्यात्रिज्ययाहता ॥ 
परमापक्रमज्याप्ताचापमेषादिगोराविः ॥ १८ ॥ 
ककांदोप्रोज्ड्यचक्राधोत्तलाहोभार्षसयतात्‌ ॥ 
मगादोप्रोज्ड्यमगणान्मध्याह्िष्केःस्फुटोमवेत्‌ ॥ १९ ॥ 


स्वदेशाक्षांरोष्टदिनीयमध्याहसूयनतांशयोभागानांवहुत्वात्वहुवचनम्‌ । एक- 
दिक्‍्ववेन्तरमन्यदिक्लेःन्यथायोंग:का्यं/ । शैपषउक्तसंस्कारसिद्धोड्ड क्रान्तिः 
स्पात्‌ । तस्थापक्रमस्यज्या त्रिज्ययागुण्यापरमक्रान्तिज्ययाप्रागुक्तयाभक्ताफल- 
स्पधनुभांगादिकंमेषादिगोमेषादिराशित्रितयान्तगतो$कंःस्पातू_ ।  ककांदित्न- 
येफकेचक्राधोंषप़ाशितआगताकंत्यक्त्वाशेषंमध्याहकालेस्फुटो 5केःस्पातू । तुला- 
दिजितयषड्भयुतादागताकांल्‍फुटोष्केज्ञेयज । आगतो$केःपडमयुतःस्फुटोकेः 
स्यादित्ययं&. ।  मकरावित्रये:केंद्वादशराशिम्यआगतात्यक्तवाशेषमयनां शसं- 
स्कृतःस्फुटो$केःस्यात्‌ू । करणागततज्ञानार्थव्यस्तायनांशसंस्कृतइत्यर्थसिद्धमू । 
पूर्वतत्संस्कृतग्रहात्कान्तिःसाध्येत्यथस्पोक्तेः । अज्नोपपत्ति: । एकदिशिक्रान्त्य- 
क्षयागान्नतंदक्षिणमतोः$क्षोनंकान्तिदेक्षिणा । भिन्नदिशिक्रास्त्यूनाक्षोनंदक्षिण- 
मनेनाक्षोहीनःऋान्तिरुत्तरा । अक्षोनकान्तिनंतंततरमतो५क्षयुतंक्रान्तिरुत्तरा ! अ- 
स्पाज्याक्रान्तिरके ? ज्या । परमक्रान्तिज्ययात्रिज्याह्नजःस्यात्तदानयाकेतीष्टासा 
यनाकेभ्रजज्यातद्धनुःसायनाकेश्बजनः । अ्ुजस्यचतुषपरदेष॒तुत्यत्वात्मथमपदेमेषा- 
दित्रयेमूयस्पवश्चनत्वाहुजएवसूर्य: ।  ककांदिल्रयेद्धितीयपदेषइभादूनस्याक- 
स्यभ्ुजत्वाहुजोनपड्भमर्क: _। एवंतृतीयपदतुलादित्रयेपडभेनहीनाकंस्यपभ्चज- 
व्वाड्युतोभ्ुजोएकं: । चत॒र्थपंदेमकरादित्रयेमूयोंनमगणस्यश्ुुजत्वाडुजानभ- 


_] 


गणोंकेइतिसवंवपरीत्यात्सुगमतरम्‌ ॥ १७ ॥ १८॥ १९० ॥ 

भा०्टी०-निजदेशके अक्ष आर स्तर्यनतांश एकदिशामें हों तो अन्तर करनेसे, अन्य दिद्यामें 
योगकरनेसे अपक्रम होंगा। इस अपक्रमकी ज्या, त्रिज्यास गुणकरके परमापक्रमज्या (१३९७) 
से भागकरके ज्याकरनेसे मेषादिमें सायन रवि स्पष्ट होगा । ककेटादिमें चक्रार्थ ( ६ राशि ) 
से वियोग करनेपर, तुलादि ६ राशिमें योग करनेसे और मकरादिमें १९ राशिसे वियोग 
करनेपर ( सायन ) रविस्पष्ट होगा ॥ १७॥ १८ ॥ १९॥ 


अथागतस्फुटसूयस्यकरणागतस्फुटतुल्यत्वज्ञानमागतस्फुटसयांन्मध्यमयकरणा- 
गतमध्यमाकंतुल्यत्वेनावशेष॑वक्त छी कार्घेनाह- 


ब्यायः ३ ] सस्कृतदीका-भाषादीकासमेतः (७५ ) 


तन्मान्द्मसकृद्रामंफलंमध्योदिवाकरः ॥ 

तस्मादागतस्फुटसूयान्मान्दफलंमन्दफलूमसकृदनेकवारंवामंव्यस्त  संस्कृतं 
स्फुटसूये5रगंणानीतःस्फुटसूय:स्पातू । अयमर्थ/ः । स्फुटसूर्यमध्यमंग्रकर्प्य 
पूव्व॑मन्दोच्चात्मागुक्तरीत्यामन्दफर्ल धनरूणमानीयस्फुठस्नर्य॑ऋणंधनंकार्यमध्यम- 
सय: । अस्मादपिमन्दफलंस्पष्टसूर्यव्यस्तंसंस्कृतंमध्यमोःस्मादापिमन्दफलंस्प- 
छ्ेब्यस्तंमध्यस्त॑ मध्यमाकेइति यावदविशेषस्तावदस क् त्साध्योःकॉम ध्योह5ह गंणा- 
नीतोभवतीति । तथाचमध्यमाकोत्सफुटाकंसाथनएकवारंमन्दफलसंस्कारःस्फ- 
टाकान्मध्याकंसाधनेत्वनेकवारं मन्दफलव्यस्तसंस्कारइतिविशेषोषमिहित | 
अनच्ोपपत्ति।ः । मध्यममसूर्यादानीतमन्दफलेनसंस्कृतोंमध्यःस्फुटठोडकॉभमवाति ॥ 
वातेनेवमन्दफलनवब्यस्तंसंस्कृतोमध्योभवांतें । अचन्नस्फुटाकोन्मध्याकंसाधनेम- 
यमज्ञानासम्भवात्तदानीतमन्दफलछज्ञानमशक्यमतः स्फुटसूयमध्यमंप्रकल्प्यानीतम- 
न्दफलेनाभिमतासत्नेनस्पष्टो5कॉव्यस्तंसंस्कृतोमध्यमासन्नः । _ अस्मादपिमन्द- 
फलमभिमतासतन्नमपिपव्वेस्मात्मूल्मामातियावदविशेषेमध्याकंसाधितंमन्द फरलंभव- 


तीतेनिरवर्यंसवमुक्तम्‌ ॥ 
नेरयण राव स्पष्टस मान्यफल् तननणयकरक वपरातभावस्र असकत खतस्कार करनस्े 
रावमध्य छाभ हागा | अथात्‌ रावस्पष्टका रावमध्यका समान ागनकर मन्दाबह्व सस्कारादक 
द्वारा मान्दफछ प्राप्त हाकर वपरात सस्कार करनस्त सयका स्थूछ हागा । तंसका मध्य 
ज्ञानऋक्ऋरक मान्द फछ फर कदहाहइहर रातस्स रावस्पष्टरम वपरात भावकरके खससकार कर। 
अथमध्याहद्वेछायाकर्णयोरानयनंविवश्लुःप्रथमंतात्कालिकनतांशज्ञानंकथयंस्तद्भज- 
कोटिज्येकार्यइत्याह- 
स्वाशाकापक्रमयथातादक्साम्य5न्तरमन्यथा ॥ 
शपंनताशाःसूयस्यतद्राइज्याचकांट्जा ॥ २० ॥ 
दिक्साम्यएकदिक्ल्वेस्वदेशाक्षांशमध्याहकालिकमसूर्यक्रान्त्यंशयोयोंग: । _ अ- 
न्यथाअतउक्तांदेकदिक्तवांदपरीत्येभिन्नदिकत्वादित्यथं2£ । अक्षांशकान्त्यंशयोर- 
न्तरंकार्यशेषंसंस्कारोलन्न॑सूर्यस्यमध्याहनतांशास्तेषां नतांशानांध्रजरूपाणां ज्या 
कोटिज्यातदंशानवतिशुद्धा:कीटिस्ततउत्पन्नाज्या । चश्समुचञयेसाध्या । अ- 


ओपपत्तिः: । याम्योत्तखूत्तेमूय्यस्यमध्याहेस्वस्वास्तिकादनन्तरंनतांशाविषुवद्धत्त- 
पय॑न्तमक्षांशाः । विषुवद्धत्तमूययोरन्तरंक्रान्त्यंशाः । अतोदक्षिणक्रान्तों 


क्रान्य्यक्षयांगानताशाउत्तरकान्ताकऋात्त्यूनाक्षा$क्षानक्रान्तवादांक्षणात्तरनताशास्तषां 
ज्याव्ग्म्यांभ्जस्तत्कोटिज्यामहाशंकुःकोटिखिज्याकर्णइतिच्छाया क्षेत्रेतदृशा नां भुज- 
त्वात्‌॥ २० ॥ 
/०टी०-निजदेशके अक्षांश और सूर्यक्रान्ति एकदिशामें हों तों योग, और विपरसातमें 
अन्तर करनेसे शेषमाध्याद्विक सूर्यकानतांश हैं तिसकी भुजज्या आर कोटिज्या करे ॥ २०॥ 
अथच्छायाकणयोरानयनम ह्‌- 


.__॒/॒:_£  उ॒ "ुृ॒ृ॒ाञञु॒ूाएण..््््ण्््र्णणाए््राणरणशणशणशरणए्रणणणशणणशशएए"""शशशशणशशशशशाःणाजफ,9,औ2एओऊऊखखजडरज _ 
(८० 2 सूस्यीखेद्धान्तः- [ ठतीयो5- 


शड्कुमानाडुलाभ्यस्तेश्रुजनिज्येयथाक्रमम्‌ ॥ 
कोटिज्ययाविभज्याप्तेछायाकर्णांवहदेले ॥ २१ ॥ 
भ्ुजन्रिज्येनतांशज्यात्रिज्येइस्यर्थ:/ .।  शज़जोःप्रमाणांगुलानिद्वादशतैगुंणिते 


कार्य । उभयत्रकोटिज्ययानतांशोननवस्यंशानांज्ययेत्यर्थ/ । अकक्‍त्वालब्धे 
द्वेययाक्रमंभ्ुजज्यात्रिज्यास्थानोयफलक्रमेणमध्याह्ेछायातत्कणॉमवतः  । अ- 


ज्ोपपात्तेः । द्वादशांगलशंकुःकोटिरिष्टच्छायाश्वुजस्तक्कृत्योयोगपदंकर्णइतिच्छा 
याकर्णे: कर्णइतिच्छायतक्षेत्रे । महाझ्नकुकोटीदिग्ज्या त्रिज्येभुजकर्णोतदाद्वादशांगुल- 
शंकुकोटोकावित्यनुपातेनमध्याहकालेछायातत्कणगौमवतः । साधकयोस्तात्कालिक- 
त्वादित्युपपन्नम्‌ ॥ २९ ॥ 

भाग्टी०-शंकुमानांगुछि ( १२ ) से रुजज्या ( नतांशकों ) आर शज्रिज्याको अकूग-अरछूग 
गणकरके कोटिन्याले विभक्त करनेपर छाया और कर्ण होंगे ॥ २१ ॥ 


अथशभ्चजसाभनंविवक्षःप्रथममग्रांकणोग्रआनयाति- 
ऋंतिज्याविजुवत्तणगुणाप्ताशंकुजीवया ॥ 
तकाग्रास्वेशकर्णप्रीमध्यकर्णोद्धतास्वका ॥ २२ ॥| 
सूर्यक्रान्तिज्याअक्षकणंग्रणिताशइकुजीवयाशंकुर्दा दरशां गुलूस्तदूपा ज्यातयेत्यर्थ 
द्वादशभिरितिफालितम्‌ । भक्ताफलंसूर्यस्पाग्रा ।उपलक्षणाद्गभहस्यापि । इयमग्रा- 
स्वाभेमतकालिकच्छायाकर्णेनगरणितामध्यकर्णोद्धताकर्ण स्पव्यासस्यमध्यमर्धमि- 
तिमध्यकर्णोब्यासार्धन्रिज्यातयेत्यर्थ: । पूर्वांपरप्रथमचरमजघन्यसमानमध्यमध्यम- 
वीराश्वेतिसूत्रेणमध्यपद॒स्यपूर्वनिपातः । भक्ताफलंस्वकास्वकर्णाग्रास्थात्‌ । अत्रों- 
पपत्ति: । क्रांतिज्योन्मण्डलेकोटिरक्षितिजेकर्ण :कुआ्याशुजइत्यक्षक्षेत्रेद्दादशकोटाव- 
क्षकर्णः कर्णस्तदाक्रान्तिज्याकोयौकःकर्णइत्यनुपातेनाग्रा । त्रिज्यावृत्तइ्यंकणंबत्ते- 
केत्यनुपातेनकर्णवत्ताभ्रेत्युपपन्नम्‌ ॥ २२ ॥ 
भाग्टा०-ऋन्‍्तिज्याकों अक्षकर्णले गुणकरके शंक ( १५ ) से भागकरनेपर सूयांग्रा 


द होती है । अग्राको इष्टदेवसीय कर्णसे शुणकरके अत्रिम्यास्त भागकरनेपर स्वृकर्णाग्रा 
द्वोंगी ॥ २२ ॥ 


अथश्लजानयनशछोकाभ्यामाह-- 
विषुवद्भायताकाग्रायाम्येस्यादुत्तरोश्॒जः ॥ 
विष॒व॒त्यांविशोध्योदग्गोलेस्याद्वाहुरुत्तरः ॥ २३ ॥ 
विपयेयाद्भुजोयाम्योम॑वेत्पाच्यपरान्तरे ॥ 
मार्ध्याह्विकोअुजो नित्यंछायामाध्याहिकास्थता ॥ २४ ॥ 





ध्याय: ३ ] संस्कृतदीका-भाषादीकासमेत: (८१) 


अकांग्रासूयंस्पाभीष्ठकालिककर्णांग्रायाम्पे दक्षिणगोलेविडुवद्धाुताक्षउछायया 
सुक्तोत्तरादिक्कोश्नजःस्थात्‌ू । उत्तरगांलेविषुव॑त्यांपछभायांकर्णांत्रांविशोध्यन्यूनी- 
कृत्यशेपसत्त रदिक्कोीश्ुजः स्पात्‌ । ननुकर्णाँग्रायलछभायाँयदानशुद्धय तितदाकथय्श्व- 
ज; साध्यइत्यतआह । विपर्ययादिति । अक्षभांकर्णांग्रायांविशोध्यशेषंदक्षिणोभ्॒जः 
स्थाव्‌ । ननुभ्न जस्ययास्यत्वस॒त्तरत्वंचाकस्मादित्यतआह । प्राच्यपरान्तरइति ॥ पू- 
वांपरमृच्रादन्‍्तरालगप्रदेशेयास्यउत्तरोवाश्ठुज्ः स्पादित्यर्थ/ ॥. ननुतयापिद्विती- 
यावधेरनुक्तत्वादन्तरस्याप्रसिद्धेः पूर्वांपरसून्ात्कस्यान्तरं श्ुुजइत्याशड्भायाउत्तरं 
मध्याह्तच्छायास्वरूपकथनच्छलेनाह ! माध्यादहिकइति । मध्याहकालिको 
भुजः सदामाध्याहिकीमध्याहकालिकीछायोक्ता . । तथाचछायाग्र॑प्राच्य- 
परसूत्राद्याम्यमुत्तरंवायदन्तरेणसभ्रजइतिव्यक्तीकृतम्‌ । अन्नोपपात्तिः । शब्ल 
सूलंप्राउयपरसञआादाम्यम॒त्तरंवायदन्तरेणसयाम्योत्तरोश्ुजोग्रहसत्य ॥_ शझहस्ठ 
ग्रहादवलम्बसूतक्षितिनसमसूचावधितत्रायंभुजः शंकुतलाग्रयोः संस्कारमः । हाँ- 


कुतलंत॒स्वाहोरात्रव्त्तस्थितोद्यास्तसूत्राच्छहुमूलंयदंतरणतदक्षिणमू_ ॥ अग्रा- 
नुपूर्वी परस्त्रादुदयास्तमजावध्यन्तरमुत्तरदक्षिणगोलक्रमणात्तरदक्षिणा । तत्न 


ग्रहापरदिशिषडभान्तरेःस्माद्यस्तमितिशह्तलम॒त्तरमग्रापिव्यस्तदिक्रेति. तत्से- 
स्कारोभ्वजोंगो लेप्रत्यक्षयः ।समहाशझ्ोरितिमहाशडझ्ोरयंतदादादशाइलशझेः कइ- 
त्यजुपातेनश्वजः पूर्वापरसूत्राच्छायात्रावधि । तचत्रशइतलाग्रेदादशाइलशक़्ोः 
सांधेते तत्संस्कारेणश्वजः सएब ॥ तत्राप्यग्रात्पूर्वसाथिताशइतलंठद्वादशाइल- 
शझ्गें: पलभामहाशडुः कोटि: शह्ुतलूंभुजोह्मतिः कर्णइत्यक्षक्षेत्रेद्वादशकोयों पल- 
भाश्वजस्तदामहाशइकोटोकोश्जइत्यनुपातेनशइंतलमानीयमहाशड्के रिय॑ दादशा- 
इलशड्नोः किमित्यनुपातेगुणहरयोस्तुल्यत्वान्नाशेन पलभायाणवावशिष्ठट्वात्‌ । 
सातृत्तरादक्षिणगोले5ग्रायाउत्तरत्वादिकदिक्त्वेनपलभाग्रयोयोंगउत्तरों भ्रजः। उत्तर- 
गोले५ग्रायादक्षिणस्वेनभिन्नदिक्त्वात्पलभाग्रयोरन्तरंभ्रजस्तत्र पल्भायाः शेषमुत्त- 
रोश्ुजोधआायाः शेषंदक्षिणोभुन; । मध्याह्ेछायायाभुजरूपत्वान्मध्याहकालि- 
कोश्वजोमध्याहच्छायोतेसर्वेयुक्तम्‌ ॥ २३ ॥ २४॥ 

भा०्टी ०-दक्षिणगोरूमें विषुवद्धाले स्वकणोग्राका योग और उत्तरमें विषुवद्धासे वियो' 
ग करनेपर उत्तर भुज होता है ॥ २३ ॥ विषुवद्धाले वियोग असम्भव दोनेपर स्वकर्णा- 
आसे वियोग करनेपर दक्षिणभुज होता हे । मध्याद्वभुजकों मध्यान्दच्छाया कहते हैं ॥ २४॥ 

अथयाम्योत्तरवृत्तस्थच्छायाकर्णम॒क्त्वापूवो परवृत्तस्थच्छायाकर्ण प्रका रद्येना ह-- 


लम्बाक्षजीवेविषुवच्छायाद्वादशसगुणे ॥ 
ऋनन्‍्तिज्याप्तेतुतोकणोसममण्डलगेरवो ॥ २५॥ 


(८२) सस्योसिद्धांतः- [ ढतीयो5- 


लम्बज्याक्षज्येक्रमेणाक्षभाद्वादशाभ्यांगरणिते उभयत्रक्रान्तिज्ययाभक्तेतुकारा- 
स्फ्लेसमवृत्तस्थेष्केतीव्ग्योग्यच्छांयासम्बद्धोकणोभवत उभयत्र. छायाकणः 
स्थात्‌ । अज्रोपपत्तिः । स्वमस्तकोपरिंपूवापरानुकारेणयदृत्ततत्सममण्डल्सज्ञम्‌ 
तज्ञस्थस्यच्छायाकर्णानयनम्‌ । पलभाअजे$क्षकर्णःकर्णस्तदाक्रान्तिज्याअजेक५कर्ण 
इतिसमशहडइ*कान्तिज्याशुजेसमशहडुःकान्तिज्याश॒जेसमशइुकुज्योनतद्त्यो; ऋरमेण- 
कर्णंकोटित्वात। अस्माच्छइ्मानांगुलाभ्यस्तेइत्यादिनात्रिज्याद्यादशगाणितानेनभक्ता 
तत्र । छेदंलवंचपारिवत्यहरस्यशेषःकार्योध्रभागहरणेगुणनाविधिश्व । इ्युक्तेः । 
पलभयात्रिगुण्याक्रान्तिज्याक्षकर्णाम्यांकक्ता । तत्रात्रिज्याद्राद्शग॒णिताक्षकर्णभ- 
क्तालम्बज्येवसिद्धातोलम्वज्यापलभागुणिताक्रान्तिज्याभक्ताफलं समवृत्तगतच्छा 
याकणें; । अथात्रैवपलभाअुजेद्दादशकोरटिरक्षज्याइजेका कोटिरितिलम्बज्याग्र- 
हणेपलभयोस्तुल्यत्वान्नाशादक्षज्यादादशगुणाक्रान्तिज्याभक्ताछायाकर्णःसममण्डल 
गत$ । कान्तिज्यायाः सदायंकणेःसिद्धणन्नाहिसवेदासमवृत्तगतांग्रहद् तिसमवृत्तगत- 
गहस्यैवकर्णः साध्योनान्यदेतिसचनार्थंसममण्डलूगेरवाविव्युक्तमू ॥ २५ ॥ 
भाग्टी ०-रविमण्डछूस्थ द्ोनेपर रूम्वज्याकों विषुवच्छायास्े गुण अथवा अक्षन्याको 
द्वादशद्वारा गुणकरके ऋन्तिज्याले भाग करनेपर कर्ण द्वोगा ॥ २५५ ॥ 
ननुग्रहाधिष्ठिताहो राजपूर्वांपरवृत्तसम्पातादवलूम्वरूपसमशइतेगॉलेपत्यक्षसिद्ध- 
स्यसाधनार्थसमवृत्तस्थत्वाभावेषपिच्छायाकर्ण:ः साध्य; । सममण्डलगेरवाविव्यक्ति- 
स्तुस्वाधिष्ठिताहोरात्रवृत्तपरा नत्वन्यदानसाध्यों5न्यथालक्षत्वेनप्रकारस्यातिप्रसड्भा- 
पत्तेः । नहिप्रकारेतव्यावत्तंकंविशेषणंप्रसिद्धयेननातिभसड्भ+ । परन्तु यदासममण्ड- 
लेकक्षांशाधिकक्रान्त्याग्रहाधिष्ठितद्ुरात्रवत्तानामसम्बन्धस्तदागोंले समशझ्जोरदर्श- 
नात्तत्रकथंतत्साधनमनिवारितमित्यतः सममण्डलगेरवावित्यस्यपृर्वोक्तएवार्थइत्य- 
भिप्रायं सममण्डलकणॉनयनप्रकारान्तरकथनच्छलेनाह-- 


सोम्याक्षोनायदाक्रान्तिःस्यात्तदाह्ुदलश्॒वः ॥ 
विषुवच्छाययाभ्यस्तःकणोंमध्याग्रयोद्धतः ॥ २६ )| 


यदोत्तराक्रान्तिरक्षादल्पास्यात्तदायुदलअवः . समतवृत्तस्याकांक्रांतिसाधितम- 
घ्याहकर्णण । नतुमध्याहकालिकः । अक्षभयागुणितोमध्याग्रयागहीतम- 
ध्याहकर्णाग्रयाभक्त: फलंसममण्डलगतग्रहविम्ब॒स्यच्छायाकर्णंः स्यात्‌ू । अत्र 
सोम्येत्यनेनदा्षेणकान्तातद्साधन सममण्डलगतग्रहाबेम्बस्पादशेनादितिस्फु- 
टमुक्तम । अन्यथाक्षास्पक्रान्तीदाक्षेणणोलें समशज्लोः प्रत्यक्षत्वात्तन्निवारणानुपप- 
त्तेः । अत्नोपपात्ति! । सममण्डलप्रवेशकालिकमध्याहच्छायाकर्णांदवस्तुभूता- 





ध्यायः ३ ] संस्कृतदीका-भाषादीका समेत: (८३) 


स्कर्णेनद्वादरशांगुलशंकुस्तदातिज्याकर्णनकइतिमध्यशकुस्तात्कालिक+ । द्वादश- 
कोटावक्षभाश्नजस्तदामहाइकुकोटी कइतिशंकुतलम्‌ । द्वादशयोनाशात्पलभा- 
त्रिज्याघातोमध्यकर्णमक्तदति ! अनेनश्लुजेनमध्यशंकुस्तदाग्रासुजेनकइतिसमश- 
कुद्गांदशाग्रामध्यकर्णघातो मध्यकर्णंपल्भाश्यांसक्तोगग्रासमेसमणशं कतद त्योः को दि- 
कणेत्वात्‌ । अस्मापूवेप्रकारेणच्छायाकर्णानयनेद्वादशयोनांशान्मध्यकर्णपल- 
भात्रिज्याघातोषग्रामध्यकर्णाम्याँसक्तइतितुल्ययो मंध्यकण॑मि तगु णह रयोना शा कर - 
णेनसिद्धमू ! स्वतन्त्रेच्छस्यनियोक्‍्तठुमशक्यत्वात्‌ । तत्नापि भाज्यहरौ- 
त्रिज्ययापवर्त्यहरस्थानेमध्यकर्णगुणिताग्रा त्रिज्याभक्तेतिमध्यकर्जा ग्रासिद्धा- 


तोमध्याग्रयोद्ठतइत्युक्तमू_।  आज्यस्थानेतुमध्यकर्णपलभावातइतिदश्षिणगो- 
ले ग्रहादशेनान्ननाधितः । उत्तरगोंकेपिकरांतिरक्षाधिकातदासममण्डलुप्र- 


वेशासम्भवान्नसाधितः सममण्डलावध्यक्षांशत्वात्‌ । अस्पक्रांतीतस्सम्भवा- 
तस्साधितः ! नद्यसिद्धं गोलेगणितसाध्यंमानाभावादित्युपपन्नंसोम्येत्यांदि ॥ 
भास्कराचार्येस्तु । “मात्तंग्ड:सममण्डलुंप्रविशनिस्वल्पेपमेस्वात्पला इवयो- 
छत्तरगोलएवसविशनसाध्यातदेवास्यभा । अप्राफ़्ेपिसमाण्यमण्डरूमिनेयः 
शंकुरुत्पद्यते नूनंसो४पिपरानुपातविधयेनेवेकचिदृस्याते ॥” ॒ इत्यनेनतत्रापि 
साधितः॥ २६ ॥ 


भा०्टी०-जब ऋान्‍न्त अक्षस कम होद, तव वेषवच्छाया झाणित मध्याद्ध कणको भध्याग्रा 
से भाग करनपर पहला कहा डुआ कण हागा ॥ २६ ॥ 


अथस्वाभिमतकर्णेनस्वस्वकालेशुजार्थकर्णबृत्ताग्रासाध्येतिसूचनार्थकर्णा ग्राम क्त- 
अञकारेणपुनराविमध्यकर्णशतिप्रागुक्तस्पस्फुटी कर णा थैंचाह- 
स्वक्रान्तिज्यात्रिजीवाघीलम्बज्याप्ताग्रमोविंका ॥ 
स्वेशधकणहताभक्तात्रिज्ययाग्राइगुलादिका ॥ २७ ॥ 
स्वाभिमतकालिकक्रांतिज्याजिज्ययागुणितालम्बज्ययाभक्ताफलमग्राज्यारूपा । 
लम्बज्याकोटा त्रिज्याकर्ण:क्रांतिज्याकोदोकः कणेइत्यग्रेत्युपपत्तिः । उत्तराद्धपन- 
रुक्तव्याख्यातप्रायमू । यदितु पूर्वोक्तक्णवृत्ताग्रानयनछोकेशइुजीवयेत्यस्प- 
शड़गोः कोटिरूपत्वायूवंसाधितनतांशभ्रजकोटिज्ययेत्यथोंमध्यकर्णइ त्यस्यचता- 
त्कालिकमध्याहच्छायायाःकणेस्तदानपुनरक्तम्‌ । परनन्‍्त्वकांग्रेत्यस्यतात्कालि- 
कमध्याहकालिककर्णांग्रार्थं:: स्वकेत्यस्यचस्वाभीष्ठकालिककण्ांग्रा्थों बोध्यः । 


एतदुपर्पीत्तिस्तुद्वादशकोटावक्षकर्णः कर्णस्तदाक़रांतिज्याकोटौकः कणेइतिस्वका- . 


लिकाग्रा । त्रिज्यावृत्तरयंतदातात्कालिकमध्याहकालिकच्छायाकर्णननतांशको- 
टिज्याभक्तद्वादशतिज्याघाताध्मकेनकेति द्वादशत्रिज्याघातयोगुणहरत्वेनतल्ययो- 


सता आम मम मा 


(८४) सृथ्यंसिद्धान्तः- [ तृतीयो3- 


नांशादक्षकणगुणितक्रान्तिज्यातात्कालिकमध्याहनतां शकोटिज्ययाभक्तेति । तात्का- 
लिकमध्याहच्छायाकर्णनेयंकणोग्रातदास्वाभोष्टकालिकच्छायाकर्णेनकेति स्वकालि- 
काकर्णांग्रेत्सयुपपन्ना । सूयाधिष्टिताहोराजत्रवत्तयाम्योत्तखृत्तो ध्वेसम्पातस्ताका- 
लिकमध्याहं परानुपातार्थ वोध्यम्‌ ॥ २७ ॥ 

भा० टी०-स्वक्लांतिज्या, त्रिज्यास्स झुणकरके लरूम्बज्यासे भाग कसनेपर अग्रा होगी 
उसको डसके इशष्टकर्णसे गुणकस्के जिज्यास भागकरनेपर अंग्ुुलादिक होंगे ॥ २७ ॥ 


पक 3 पक ७... 


अध कोणच्छायाकणसाधनार्थको णशंकुद्दगज्येछे|कप अ्केनाह- 
त्रिज्यावगोधतोग्रज्यावर्गोनादद्वादशाहतात्‌ ॥ 
पुनद्रांदशनिज्ाच्॒लभ्यते यत्फलंबुधेः॥ २८ ॥ 
शड्भवगाघेसंयुक्तविषुवृद्रगेभाजितात्‌ ॥ 
तंद्वकरणीनामतांप्थकस्थापयेद्बुधः ॥ २९ ॥ 
अकेघ्रीविषुवच्छायाग्रज्ययागुणितातथा ॥ 
भक्ताफलाख्यंतद्वगेसंसक्तकरणीपद्म्‌ ॥ ३० ॥ 
फलेनहीनसंयकतंदक्षिणीत्तरगोलयोः ॥ 
याम्ययोरविंदिशोःशडकुरेवंयाम्योत्तरेरवों ॥ ३१ ॥ 
परिभ्रमतिशडकोस्तशड्ूरुत्तरयोस्तुसः ॥ 
तंत्रिज्यावगविष्ेषान्मूलंह्गज्यामिधीयते ॥ ३२ ॥ 
पूव॑प्रकारानीतस्तात्कालिकाग्रज्यायानतुकर्णांग्राया:पूर्वकर्णस्यैवासिद्धे! । वर्गेण- 
हीनात्रिज्यावगोधोद़द्वादशगुणात्पुनद्धितीयवारंद्वादशगुणात्‌ । चः समच्चये । तेन 
द्वादशग्गणितस्यद्वधिधास्थापननिरासाचतुश्चत्वारिशद्धिकशतगुणितादित्यर्थ: . । 
 पृथगगुणकोक्तिस्तुगुणनसुखार्थभ्‌ । शक्जोद्ोदरशांगुलात्मकस्यवगोर्धिनद्विसप्तत्या- 
युक्तेनपलभावगेंणभाजिताइुधगंणितकठ्‌मिय॑त्संख्यामितंफलूंप्राप्यतेतत्सट्डयामितं 
करणानामसज्ज्ञयाकरणी | तांकरणीबुधोगणकःप्थगेकत्रस्थानेस्थापयेत्‌ | 
ततोद्वादशर्गाणितापलभाग्रज्ययापूवगहीतयागणितातथादद्वसप्तांतियुतैनपलभावगें- 
णभक्ताह्वव्यध फलसज्ञेतस्यफलस्यवगंणयुताया:करण्यागूलदा क्षेणीत्तरगोलयोंःक में 
णफलेनोनयुतम्‌ । एवमुक्तप्रकारेणसिद्धःशंकुशड्ोगंणितकत्तुःसकाशादक्षिणो त्तरें- 
सुर्येपरिश्रमतिसाति त॒कारःक्रमार्दे क्रमेणयाम्ययोरुत्तरयोविदिशोराम्रेयनेऋश्यों- 
रीशानीवायव्योःकोणयोरित्यर्थ: । द्वितीयठुकारःपूर्वोॉपरदिनेविभागक्रमार्थकत्वेन- 


विदिशारित्यत्रान्वोति । 


ध्यायः ३] संस्कृतटीका-भाषादी कासमेत: (८५ ) 


तेनदिनपू्वार्धआर्भेयशान्योद॑क्षिणोत्ततक्मेण. दिनापराधँनै#त्यवायव्योदल्निणी- 
त्तर्मेणेतिफलितार्थथ । सकोणसच्ज्ञःशंकुशस्यात्‌ू ॥ कोणशंकुतिज्ययो- 
वेगान्तरान्यूलंबग्ज्योच्यते । अन्रोपपत्तिबीजकवर्णमध्यमाहरणेन ! तत्र “याव- 
चावत्कल्प्यमव्यक्तराशेमानंतस्मितकुर्वतोद्दिष्टमिव॒ । तुल्योपक्षोसाधनीयोपय- 
लाच्ष्यक्व्वाक्षिप्तावापिसंगुण्पभक्त्वा॥? इत्युक्ते: । समोपक्षौसाध्यौतदर्थकोंणशांकु- 
मानम्‌। या १ द्वादशकोठपलूभासुजःशंकुकीटो कोसजइतिकोणशंकुतलूम । या.,प. 
3, । अग्रयायुतंदक्षिणगोलेछुजः | या.प.अ.३३ । उत्तरगोले5््रयान्तरितंशुजस्त- 
त्रसमवृत्तादत्तरंशंकुतलोनाग्राझजः । या. प. ८ अ. 3३ । समवृत्तादक्षिणेः््रोर्न 
शंकुतलुंभुजः । या. प. १ अ. 38 । कोणस्यदक्षिणोंत्तरपूर्वांपरसूत्रमध्यत्वाज- 
जतुल्पसमचत्रख्रकर्ण:स्वस्वास्तिकातको णस्थसूर्यनतांशानां. ज्याहग्ज्येतियजव- 
गॉंद्विगुणोव्ग्ज्यावगोंदक्षिणगोल्ले । याव. प. व. १. या. प. अ. २४ अब ३४६४- 
उत्तरगोले | याव. पव. १ या.प. अ.२०अव ३४५ । अयंकोणशंकुः | या १ वर्गयाव- 
श्हीनत्रिज्यादर्गरूपदग्ज्यावर्गयाव१ तिव १ समइतिपक्षोसमच्छेदी कृध्यच्छेदगर्म 
पक्षयों:शो धनार्थन्यास: 
याव, पव. १ या. प. अ. २४ अब ] 
दाक्ष णगोले|याव ७२ या. त्रिव. ७२ 
. - (याव. पव. १ या. प. अ. ९४. अब १४४ | 

उत्तरगाल (मो ७२ या. त्रिव. ७२ 

“अथ एकाव्यक्तंशोधयेदन्यपक्षाद्पाण्यन्यस्येतरस्माश्रपक्षात्‌ ॥ ' इत्युक्तेना- 
व्यक्तपक्षेख्व्यक्तवर्गस्थानेद्धिसप्तातिपलभावगेयोगी यावत्तावद्वर्गंगुणोव्यक्तस्थानेप- 
लभाग्राचतुर्विशतिघातोयावत्तावहुणो दक्षिणगोलेधनमृत्तरगो लऋणम्‌ । रूपपक्षेतु 
चतुश्वव्वारिशद्धिकशतगुणितेनाग्रावगेंगहीनोद्विसप्तातेगुणख्रिज्यावरगस्तत्रादिस प्त- 
तिगुणख्तिज्यावगंश्वतुश्वत्वारिंशद्धिकशतगुंणितेन त्रिज्यावगां धन नतु स्यत्वात्ञल्यगु- 
णलाघवार्थतथवधृतः । तत्राप्येकदेवगुणनार्थत्रिज्यावगांथंमग्रावर्गण 
हीनंचतश्व॒ववारिशद्धिकशतगुणमितिसिद्धमू । साधेराशिज्याधिकाग्रायांत॒त्रि- 
ज्यावगाधिनहीनोग्रावगंश्रतुश्वव्वारिशदाधिकशतगुणऋणम्‌ ॥ _ “अव्यक्तवर्गा- 
दियदावशेषंपक्षौतदेष्टननिहत्यकिश्वित्‌ । क्षेप्यंतयोयेनपदप्रदःस्यादव्यक्तपक्षो- 
र्यपदेनभूय/  । व्यक्तस्यपक्षस्यसमक्रियवमव्यक्तमानंखडुरूम्यतेतत्‌ ॥ १ 
इत्युक्तेःपक्षयो मूलार्थमव्यक्तवर्गाज्लेनापव्तेःकायं+/ _।  वर्गाइस्तुद्विसप्ततियुतः 
परऊुभावगंस्तेनापवत्तितेष्व्यक्तपक्षेप्रथमस्थानेयावत्तावद्गःसिद्धः । द्वितीयस्थाने 


रे 
श्र 


(८६) सूख्यासिद्धान्त:- 


द्विमितगुणकस्यपृथक्करणादकेन्नी विषुवच्छायाग्रज्ययागुणितातथाभक्ताफला- 
ख्यमित्युत्तयाफलंद्धिशुणंयावत्तावहुणंदक्षिणोत्तरगोलक्रमेणघनम्णम्‌ । रूपपक्षे:- 
पर्वात्ततिकरण्याख्यंसाद्धराशिज्यातोउ्रायामूनाधिकायांधनमरणम्‌ । ततो5पिमू- 
लार्थेपक्षयोरव्यक्ताज्ञघेरूपफलस्यवगोंयोजितः । तत्राव्यक्तपक्षयोजनपूर्वंकमूल- 
अहणेप्रथमस्थानेयावत्तावत्‌ ॥ द्वितीयस्थानेफलंदक्षिणोत्तरगोलयोध॑नमूणम्‌ ॥ 
यथा । या १ फ १। या १ फ१ । उत्तरगोलेध्व्यक्तस्यणेत्वंवा । याशफ १॥ उभय- 
थामध्याव्यक्तनाशसम्भवात्‌ । झुपपक्षेतुफलग्रहणेतद्गंसंयुक्तकरणीपदामिति 
साधेराशिज्यानधिकाग्रायामधिकायां तु॒करण्यूनस्यफलवर्गस्यमूलम्‌ तथाचत्रि- 
ज्यावगाधेतो5ग्रज्यावगोनादित्यत्रसार्थराशिज्याधिकाग्रायासुक्तानुपपत्तावपि._ । 
“यत्रकचिच्छुद्धविधोयदेहशोध्यंनशुद्धेद्गिपरि तश॒ुद्घथा ।  विधिस्तदाप्रोक्तवदे- 
वकिन्तुयोगेवियोगःसुधियाविधेयः ॥ ” इतिभास्करोक्तरीत्याग्रज्यावगोंनादिस्यत्रा- 
आवगगेंणाग्रावर्गाद्याहीनादित्यर्थद्येनक्रमणन्यूनाधिकाग्रासम्बन्धेनवानक्षातिरितिध्ये- 
यम्‌ ॥ अथ पुनःसमशोधनार्थम्‌ । 


_ 
[ तृतायो5$- 


पक्षयोरन्यांसः । गले हा " (करण्यूनफलवर्गपद्स्यफलतोन्यूनलात 
तत्पक्षयोरपिन्यासः । ! नो ; रे ४ |अन्रैकाव्यक्तमित्यादिना | 
“शेषाव्यक्तेनोद्धरेदूपशेषव्यक्तमानंजायतेःव्यक्तराशेः ॥ ” _ इत्यनेन- 
चप्रथमस्थानेपदंफलेनहीनमित्युपपन्नमू॒. _। . द्वितीयस्थानेपदेनहीनंफलमि- 
त्यूणकोणशंकुभंगवतायनोक्त: । ऋणस्यस्थितिविपरीतत्वात्‌ । नद्यध्वंगो- 
लेस्थितिविपरीतमधोंगोलेःदश्यमापिददयते येनतत्कथनमावश्यकमू । ना- 


प्यधागोलेदर्यत्वात्‌॒तत्कथनापत्ति+ः । उऊध्वेगोलस्थस्यच्छायासाधकत्वेनसाध- 
नात्‌ तत्रच्छायासम्भवादेवाप्रयोजकत्वात्‌ । उत्तरगोंलेत का जे हे रे | 

या 2 १ #थमस्थानेफलेनयुतंपदसुपपन्रम्‌ । द्वितीयस्थानेफलेनोनंपदमित्य- 
णत्वान्नोक्त,ः । छायानुपयुक्तत्वात्‌। करण्यूनफलवर्गपदस्यफलतोन्यूनत्वात्‌ त- 


४ या१फ.१) दा सा १फ१) अन्नप्रथ मस्थाने पं पंदेनयक्तफलंको- 
स्पक्षयोरपिन्यासः । रचा कैप २ वाया "चर अन्रप्रथ थानेपंदेनयुक्तफलंको 


णशंकुरुपपन्नः ।  द्वितीयस्थानेपदेनहीनंफलंकोणशंकुरितितद्धयमुपपन्नम्‌ । 
नन्विदंततोध्वेगोलेदिनाथंणवको णशंकुद्गयं दृश्यत्वाद्भभवताकथमुपेक्षितमिति 
चैन्न । तत्नत्रिज्यावगांधंतइत्यत्रव्यस्तशोथनास्फलेनहॉनिसंयुक्तंपदमित्यत्रा प्यु- 


ध्याययः ३ ] संस्कृतदोका-भाषादीकालमेतः * ( ८७ ) 


त्तरगोलएवहीनसंयुक्तमित्यस्यावृत्याफलंपदेनहीनसंयुक्तामित्यथोसिद्धेर्भगवतात इय- 
स्यानुपेक्षितत्वात्‌ु । समतवृत्तादक्षिणस्थत्वेकीणशकुदिनेपूर्वा पर्राधक्रमेणाग्रेय्यां 
नकऋंत्यां वोत्तरस्थत्वनेशान्यांवायव्यांवाभवतीतिसव॑स्ुपपन्नमू_ । _ अत्र 
बीजक्रियोपपादकमृत्राणामुपपत्तिविंस्तरभीत्यानोक्तचा । साल्वग्रजकृष्ण॑दवज्ञ- 
गुरुतरणराचितायांभास्करीयबीजटीकायांसम्यशुक्तावर्ययोंति । शंछुःकोटिखि- 
ज्याकण्णस्ववगांन्तरपदंदगज्याव्ग्वत्तनतांशानां ज्येतितन्रिज्यावर्गविशेषान्मूलेदग- 
ज्येत्युपपन्नम ॥ २८ ॥ २९॥ ३० ॥ ३१ ॥ ३२ ॥ 

भाग्टी०-त्रिज्यावर्गादस ( ५९०९९२२ ) तात्काछिक अग्नज्यावर्ग वियोगकरके १ ध्ध्स्ल 
गुणकरके जो फललाभ होगा तिसको शुंकुवर्गार्द ( ७३२ ) संयुक्त विषुवच्छाया वर्गसे 
भागकरनेपर करणी होगी । तिसकों अछूगकर रखना चाहिये ॥ २८ "१९४ 
द्वादुशगुणित विषुबच्छाया अग्रज्यास शुणकरके पहले कहेहये शंकुवर्गार् ( ७३ ) 
संयुक्त विषुवच्छायावर्गल भाग करनेपर फल होगा | इसका वर्ग ओर करणी योग- 
करके मूछकरनेस जो दो [तिखसे दक्षिणगोरूमें फूहीन और उत्तरगोलमें फल योग करने- 
पर कोणशंहु होगा । सूर्यदक्षिणमें हो, कोणशंकु, दक्षिणके दो कोनोंमें और उत्तरमें होनेपर 
उत्तरके दो कोणोंमें होगा ॥ ३० ॥ ३१॥ ३२ ॥ 

अथैतच्छायाच्छायाक्णेयोरानयनमाह- 

न्‍ड् ८ 3०५ प्तेदक्त्रिज्येद्राद । ० 
र्वशइनावभज्यातदक्त्रज्यंद्ादशशाहत ॥ 
33५) २2 वे 5 श 
छायाकणोत॒कोणेषुयथास्वंदेशकालयोः ॥ ३३॥ 

कोणीयदगज्यात्रिज्येदादशगुणेहगज्यासम्वन्धिको णशंकुनाभक्त्वा लब्घेदग॒ज्या- 
त्रिज्याक्रमेणच्छायाच्छायाकर्णोस्तः । तुकारादिवकोणपुचतुषंदेशकाऊहूयों! । यथा- 
सस्‍्वंस्वमनातेक्रम्पेतियथास्वयथादेशंयथाकालंछायाउछायाकर्णासाध्यो । अयमर्थः ! 
क्राचेदेशेचतुर्पषुकोणेषक्चिच्रकोणद्रयेकचिचदिनाथंएवकोी णद्ध यइत्यादिदेशका ला नु- 
रोधनयथायोग्यामिति । अब्ोपपत्तिः । प्रागुक्तास्पष्टाच ॥ ३३ ॥ 

भा०्टी०-तिखकावर्ग और तरिज्यावर्गका अन्तर मूछकरनेसे हृग्ज्या होगी । द्वादशगुणित 
टग्ज्या आर द्वादशगुणित त्रिज्या ( ४१२५६ ) कोण शंकुसे भाग करनेपर इश्टस्थानमें यथास्त- 
मयमें छाया और कर्ण होगा ॥ ३३ ॥ 

अथंदिक॒प्रदेशसम्वन्धेनच्छायाकर्णा व॒क्‍्धवाका लसंचन्धेनसा ध छो का भ्या माह - 


त्रिज्योदक्चरजायक्तायाम्यायांतद्विवाजिता ॥ 
अन्त्यानतोत्कमज्योनास्वाहोरात्राधेसडुणा॥ 
तिज्याभक्ताभवेच्छेदोलम्बज्याघो5्थभाजितः ॥ ३४ ॥ 
त्रिभज्ययाभवेच्छ्डस्तद्नगपरिशोधयेत्‌ ॥ 
त्रिज्यावगांत्पदंहग्ज्याछायाकर्णोतृप्‌वंवत्‌ ॥ ३५ ॥ 


€ ८८) सूय्योसिंद्धान्त:- 


उत्तरगोलेचरोत्पन्नयाज्ययाचरज्येत्यें:/ । पू्ंचरानयनेचरज्याया श्ररज्येति 
सऊउज्ञोक्त. । सुक्तात्रिज्यान्व्यास्यात्‌ू याम्यगोलेतयाचरज्ययोनात्रिज्यान्त्या 
स्यात्‌ । नतोत्करमज्योनासूर्योद्यादिनगतघटयोद्दिनशेषघटयोवांदिनाद्धोंन्तर्ग- 
ताउन्नतसज्ज्ञास्ताभिरूनंदिनाधनतकालोघट बा त्मकस्तस्यास भ्योलिप्तास्तच्वयमौरि- 
स्थादिविधिनामनयोरंभयमलाइस्यादक्तोत्कमज्यापिण्डेज्योकक्मज्या । पश्चद्शघ- 
ट्यूधिकनतेतुपञश्चदशघटबूननतस्यऋमज्याखण्डे! कमज्यातयायक्तात्रिज्योत्कमज्या- 
भवाति । तयाहीनेत्यथेः । स्वाहोरात्रार्धसंगुणा । गृहीतचरज्यासम्बन्ध्यहोरा- 
अवृत्तव्यासाद्धब्युज्यातयागाणितात्रेज्ययाभक्ताफलंछेद्सज्ज्ञ: स्पात।अथानन्तरंछेदो- 
लम्वज्ययाणाणितस्रिज्ययाभाज्य:फलूमिष्ठका लेशंकुः स्पात्‌ । तस्यशझ्जोवं्गंत्रिज्या 
वर्गांच्छोचयेत्‌ । होषस्यमूलंदगज्या । आसभ्यांछायाकर्णौत॒पूर्वंवत्‌ पूर्वोक्तरी- 
त्याभवतः । अन्नच्छायाकर्णात्वितिकोणच्छायाकर्णसाधन'छोकान्तभाोगस्य ग्रहणा- 
त्तछोकोक्तरीत्याभीछशंकद्ग्ज्याभ्यांछायाकर्णासाध्याविद्यक्तम्‌ । अन्नोपपात्तिः 
याम्योत्तखत्तो ध्वंभागग्रहाधिष्ठितय्ुराजवृत्तसम्पातातक्षितिजद्धरात्बृत्तसम्पात- 
डयवद्धोदयास्तसत्राश्षितिजसम्बद्धयाम्योत्तरवृत्तमूत्रसम्पातपर्यन्तमहोरात्रशतते सत्र 
जिज्यानुरुद्धमन्ध्या सातठत्तरगोलेचरज्यायतात्रिज्यादक्षिणगोंलिचरज्ययोनात्रिज्या । 
उन्मण्डलया म्योत्तरसूत्रावध्यहोरात्रवृत्तन्यासाद्द्धे त्रिज्यात्वात्‌ू । उन्मण्डलस्योत्त रद- 
क्षिणक्रमेणक्षितिजादूध्वांधःस्थत्वेनतद्याम्योत्तरसूत्रयोमेध्येचरज्यात्वाच्चध । ग्रहा- 
होरात्रवृत्ते याम्योत्तराहोरात्रवृत्तसम्पातादुभयत्रनतघस्यन्तरेणस्थानेतस्म्नत्नंनतका- 
लस्थसम्पूर्ण्या । तन्‍्मध्यादूध्व॑मत्रशररूपंनतोत्कमज्या । तयाहीनानन्‍्त्या- 
ग्रहस्थानादहोरात्रवृत्तउदयास्तसूर्य पयन्तसजुसूत्नत्रिज्यानुरुद्धमिष्ठान््या । तक्तु- 
ल्यायाम्योत्तरोध्व॑व्याससूत्रान्तगंतासागुज्याप्रमाणसाधितेष्ठहतिः । झज्यागुणा- 
त्रिज्याः भक्ताफलंछेद: । अस्माज्रिज्याकर्णलम्वज्याकोटिस्तदेष्ठह्वतिकर्णेकाकोटि- 
रिव्यनुपातेनेष्ठशंकु:ः । अस्मादगज्याच्छायातत्कर्णांउक्तरीत्यासिद्धबन्तीस्युक्तमुप- 
पन्नम्‌ ॥ ३४ ॥ ३५ ॥ 
भाण्टी०-उत्तर दिशाम सर्य होनेपर तरिज्यास चरज्याको योंग और दक्षिणमे रहनेस 
त्रेज्यासे चरज्याका वियोग करनेपर अन्त्य होताहे मध्याद्वले इष्टकाल वियोंग करके 
अंशादिम पारिवर्तन करनेसे नत होताहे, नतके अज्लसखार उत्क्रमज्या अन्तसे वियोग करके 
स्वाहोरात्रार् व्यासद्वारा गुणकरके त्रिज्या ( ३४३८ ) सर भाग करनेपर छेद होंताहे। छेद- 


को लम्बज्यासे गुणकरके तरिज्यास भाग करनेपर शंकु होगा । त्रिज्यावर्ग ( ११८१९८४४ ) 


से शंकु वर्ग ( १४४ ) वियोग्प्करके मूछकरनेपर दृगज्या होवींहे | इसकी छाया और 
पहले जेसे होंगे ॥ ३४ ॥ ३५॥ 


अंथश्वञाकत्रयणच्छायाकणाभ्यानतकाछानयनमभमाह- 
अभाष्च्छाययाभ्यस्ताचिज्यातत्कणंभाजिता ॥ 


[ तृतीयो$- 


._._ ०  स्‍उस्‍््शशशणशशशनशाशशनशशाशनाशणिीशििििशछ 


ध्यायः ३] संस्कृतटीका-भाषाटी कासमेत: (८९ ) 


दग्ज्यातद्वगंसंशुद्धान्रिज्यावगांसयत्पद्स ॥ ३६ ॥ 
शड्भःसत्रिभजीवान्नःस्वलम्बज्याविमाजितः ॥ 
छेदःसत्रिज्ययाभ्यस्तः स्वादोरात््यादेमाजितः ॥ ३७ ॥ 
उन्नतज्यातयाहीनास्वान्त्याशेषस्यकार्यकम || 


उत्क्रमज्याभिरेवंस्थुःप्रापश्वाधनतासवः ॥ ३८ ॥ 
अभीष्टठकालिकच्छाययागाणिता त्रिज्यागृही तच्छायायाइछायाकर्णेनमक्ताफलद- 


गज्यायावगेणहीना त्रिज्यावगांद्त्सडःख्यामितंमूलम ॥। चकारोयत्तदोरनि- 
त्यसम्बन्धात्तच्छव्दपर/ । अभीष्टरंछः । सदइटइदंकुस्निस्ययाणणितः 
स्वदेशीयलम्वज्ययाभक्तःफलंछेदः ! सच्छेदर्खिज्ययागुणितोंद्यज्ययाभक्तउन्नत- 
कालस्यज्याविलक्षणा । यद्धनुरुत्ननकालोनभवाति । तयानीतयोजन्नतज्यया 
हीनास्वान्त्यास्वद्ज्यासम्वद्धचरज्ययावगतानत्या । अवशेषस्योत्कमज्याशे- 
सुनयोरंभयमलाइत्यायुक्तोत्कमज्यापिण्डेथनु:: । अवशेषस्यत्रिज्याधिकव्वेतुयद- 
घिकंतस्यक्रमज्यापिण्डेधनुश्वतुःपथ्चाशय्क्तमुत्कतमधनुर्भवाति । एवंप्रकारेण॑सि- 


द्वा्डॉंदिनस्यपूर्वा्धापराधयोनतकालासवोभवन्ति । अत्रोपपत्तिः पूव्ोक्तिव्य- 
प्यासात्सुगमा ॥ तत्रच्छेदख्रिज्यापरिणतइड्रान्त्यातस्याज्यात्वासम्भवः । अवध्यु- 
दयास्तस्मत्रस्याहोरात्रवृत्तव्यासमूत्रत्वाभावादित्यन्नतज्याका रणस्वस्पान्तरत्वेन दर्श- 
नाठुन्नतज्येत्युक्तमू । अतणएव्भास्कराचार्यः । इझट्टान्ध्यकामुन्नतकामोवी- 
तुल्याप्रकस्प्येत्याद्यक्तमू । तद्धनुरसनामु॒न्नतकालत्वापच्यातयाहीनेत्यादिभागस्य 
व्यर्थ॑त्वापत्तेरितिदिक ॥ ३६ ॥ ३७ ॥ ३८ ॥ 
भा० टी०-इष्टच्छायाको त्रिज्यासे गुणकरके तिसको कर्णद्वारा भाग करनेपर हृगज्या 
होतीहँ । तिज्यावगेसे दृग्ज्यावर्ग वियोग करके मूक करनेसे शंकु दोताह । शंकुकों 
विज्यासे शुणकरके स्वीय लरूम्वज्यासे भाग करनेपर छेद होताह | छेदकों त्रेज्यास्ते 
शुणकर के स्वाहोरात्रार्धसे भाग करके स्वीय अन्त्यले वियोग करनेपर शेष उन्नतज्या द्वोगी | 
तिस्से धनुकरे | उन्नतज्याके उत्क्रमज्याके परिमाणसे धनकरनेपर पूर्वापर नति प्राण सिद्ध 
दोगा ॥ ३६ ॥ ३७॥ ३८ ॥ 
अ्ेष्टकालिकाग्रयाक्रान्तिज्याद्ारामूर्यसाधन साघंकोकेनाह- 
इश्ठाग्राभ्ीत॒लम्बज्यास्वकर्णागुलभाजिता ॥ 
कान्तिज्यासात्रिजीवाधीपरमापक्रमोद्धता ॥ 


तच्चापंभाविकंक्षेत्रंपदेस्तत्रभवोराविः ॥ ३९॥ 
इष्ठकालिकाकर्णांग्रयागुणितालम्बज्या । तुकारादग्रज्यायानिरासः । तात्का- 
लिकच्छायायाःकर्णांगुलसडःख्याभिभंक्ताफलंकान्तिज्या । साक्कान्तिज्या चिज्य- 


( ९० ) सूथ्येसिद्धान्तः- [ ठृतीयो5- 


यागुणितापरमक्ान्तिज्ययाभक्ताफलस्यधनूराश्यादिलवैक्षेत्रंस्थानंधजइति यावत्‌ । 
पदैश्चरताभश्विहज्ञातैस्तत्रपदेभवउत्पन्न; । यथोक्तरीत्याककांदौप्रोज्स्यचक्राधेंत्याद्य- 
त्तयासूयःस्यपात्‌ । अन्नोपपत्तिः । कर्णांग्रेकर्णांग्रालमभ्यतेत्रिज्याग्रेंकेत्यग्रा । त्रिज्याक- 
शगलम्बज्याकोटिस्तदाग्राकर्णकाकोटिरित्यनुपांतेनत्रिज्ययोस्तुल्ययोगुणहरयोनांशा- 
दिल्ठकर्णांग्रा्णतलम्बज्याकर्णभक्ताक्रान्तिज्या।अस्यासूयानयनंप्रागेवोक्तामितिपुरन- 
रुक्तत्वात्सुगमतरम्‌ ॥ ३५९ ॥ 


भाग्टी ०-इष्टाग्मसे लूम्बज्याकों शुण करके अपने कणांगुऊुले भाग करनेपर रवि: 
ऋगषणन्ति ज्या होगी । तिसको बत्रिज्यासे गुणकरके परमापक्रमज्यासे भाग करनेपर रब्ध- 
ज्या संख्याके धनु निर्णय करनेस्े ( यह जाना हुआ रहनेसे कि चक्रके कोन पदमेंहे ) 
रविका ( सायन ) रुफुट होतांहे ॥ ३९ ॥ 


अथ भाश्रमणमाह- 

इष्ठःद्विमध्येप्रारुपश्ाद्धतेबाइज्रयान्तेरे ॥ 

मत्स्यद्यान्तरय॒तोल्निस्प॒कसूजेणभाश्रमः ॥ ४० ॥ 

अभिमतेदिवसेपूर्वंविभागेपश्चिमविभागेबाइत्रयान्तरेपूवो परसूत्राइुजत्रयान्तरे- 

स्थानेघते । अयमर्थ: ।  पूर्वांपरसत्नस्यमध्यस्थानाछुजांगुलान्तरेणचिहमें- 
कद्धितायंपूवेविभागेपूर्वां परमृत्राश्कालान्तरीयअजांगुलान्तरेणचिह्ृतृ तीयंपाश्चिम वि - 
भागेपूर्वांपरसत्रादितरकालान्तरी यभ्ुजां गुलान्तरेणचि हस्‌ ॥ एवमेक- 
स्मिन्‌दिवसेकालत्रयस्वभ्जान्तरेणपूर्वा परम्त्राचिह्चत्रयेकतेसतीति._ । _ मल्य- 
द्यान्तरयुतेरव्यवाहितचिद्वाभ्यां प्रत्येकेमस्स्यमुत्पाद्योति सत्स्यद्वयस्यप्रत्येकसु- 
खपुच्छगतरूपमध्यमृत्रयोःस्वमागांनु सारेणभसारितयोयें गोयस्मिनू. स्थानित- 
स्मादित्यथेंः । त्रिस्पक्सूत्रे । चिह्नत्रयलुमतुल्यसूतच्रमितितेनव्यासाधेनभाश्र- 
मच्छायामागेमण्डलंभवाति ।  प्रथमान्तिमकालान्तर्गतकालिकच्छायाग्र॑त- 
डृत्तपीरधौभवतीत्यर्थ: । अन्नोपर्पात्तिः । प्राच्यपरसत्राड्डजान्तरेछायाग्रमिति 
छायाग्रत्रय॑ंज्ञाववातत्स्पृष्ठपरिधिवृत्तस्यमध्यज्ञानार्थमव्यवहितचिदह्नद्वयमत्स्याभ्याम- 


व्यवाहितचिहृमध्यस्यदक्षिणोत्तरस्‌त्रेसवतः  ।  तत्रवृत्तपरिधिप्रवेशेम्यः केन्द्र- 
स्यत॒ल्यान्तरत्वेनाव्यवाहिताचिहमध्यस्थानस्याव३यंपरिधिसक्तत्वात्तत्सूत्रम पिकिन्द्रे- 
लग्नंभवाते ।  पवंप्रस्येकाव्यवहितचिहमध्यसूत्रयोयोंगस्तदृत्तकेन्द्रोसि- 
द्मभू । मभध्येरखाज्ञानार्थमत्स्यद्धयंतत्केन्द्राद्त्तभागत्रयस्प॒ग्भवतीतिकिचि- 
त्रमू ।  यद्रपिछायाग्रस्यसूयंचलनानुरोंधेनचलनात्तस्यतुषृत्ताकारासम्भवा- 


द्रातिक्षणयरात्रवृत्तमेदात्‌ू । अन्यथाकरान्तिभेदानुपपत्तेरिस्येकवृत्तपारिधौछाया- 
ग्रँ्नसणंनसम्भवाति । अतणएवभास्कराचार्यभांत्रितयाद्धाश्रमणंनसदिसे्युक्तम्‌ । 
तथापिसाधितभाग्राणामवश्य मेकव त्तस्थ त्वसम्भवात्तदन्तवो त्तिनां छायाग्राणां 


व्यायः ३ ] संस्कृतदीका-भाषादीकासमेत: (९१) 


तंत्परिधिस्थत्वंस्वल्पान्तरत्वादड्गी कृत्यमगवताकृपालुनाछायाग्रद्शन विनापिछाया- 
ग्रस्थानज्ञानमन्यकालिकच्छायाग्रस्थानयोदेशेनेनामीछसमये मेघादिनाच्छादितेर- 
वौराश्यादिसूर्यज्ञानोपजीव्याग्राभ॒जादिन्नानार्थुक्तम । बहुकालान्तरितभाग्रहणे 
स्थूलम्‌ । अत्पान्तरितेकिश्वितस्ृक्ष्ममितिध्येयम्‌ ॥ ४० ॥| 
भा० टी०-इष्ट दिनके मध्यमें और पूर्चमें व परमें तीन चिह्न करके मत्स्यद्लयगत रेखाके 
संयोगस्थानसे तीन चिटद्दोंकों स्पर्श करके दृत्तकलरपना करनेले छायाशेष 
श्रमणमार्ग निर्णीत होताह ॥ ( वास्तविक सुक्ष्मवेचार करके छायाग्र दूसरे मार्ममें 
भ्रमण करताहे ) ॥ ४० ॥ 
अथकालज्ञानमुक्त्वातदुपजीवकफलादेशाइुपयुक्तलभज्ञानं विवश्ल॒स्तदुपयुक्त- 
स्वोदयज्ञानार्थमेषादित्रयाणांलज्ेद्यासुसाधनपूर्वकतन्निबंधनं छो का भ्या माह-- 
त्रिभद्युकणोघेशुणाः स्वाहोराजाधेभाजिताः ॥ 
ऋमादेकद्वित्रिभज्यास्तच्ाापानिए्थरप्थरू्‌ ॥ ४१ ॥ 
स्वाधोधः पारिशोध्याथमेषाहड्लोदयासवः ॥ 
खागाह्यो<थंगो5गैकाः शरत्यक्भगाहिमांशवः ॥ ४२ ॥ 
एकद्वित्रिभज्याः एकराशरिज्यादिराशिज्यात्रिरारीज्यास्रिरादीद्ुज्ययागु- 
ण्याःकमात्स्वक्रान्तिज्यासम्बन्धिय्युज्याभिभांज्याः । फलानांधनूषिभिन्नभिन्न- 
स्थानेस्थाप्पानि । स्थानद्येस्थाप्यानीत्यथं: । अनन्तरंस्वाधोष्धःस्वादधो+- 
धणएकरारिज्यासम्बन्धिफलंयपथास्थितं ततःप्रथमफलंद्वितीयफलाद्वितीयफलंत- 
तीयफलान्नयूनीकृत्य प्रथगनुक्तीप्रथमफलंद्धितीयफलान्यूनकृतंसह॒योः फलयोमां- 
जनात्‌ तृतीयेशोध्यासम्भवः । प्रथमस्यज्ञानासम्भवश्रेतिप्रथमद्वितीययोःपृथऋ्‌ 
स्थापनमावर्यकम्‌ । अतएवनत्रिधापथगित्युक्तम्‌ । मेषघात्‌ । मेषमारभ्यराशैत्र- 
याणांलंकोदयासवोभवन्ति । प्रथमफलंमेषस्पोद्यासवः द्वितीयोनत॒तीयफ- 
लंमिथुनस्पोदयासवइत्यथं: । नियतत्वात्तन्माममाह । खागाष्टयइति । 
मेषमानंसप्ततियुतंषोडशशतं वृषमानंपओ्लोनमष्टादशशतम्‌ । मिथुनमानंपश्चात्रिशद- 
धिकमेकोनविंशतिशतमित्यथंः । अन्नोपपात्तः । सिद्धान्ताशरोमणो । 
“मेषादिजीवाःक्षतयोध्ववृत्तेतद्वामिजेक्रान्तिगुणाइ्रजाःस्युः ।  तत्कोटयः स्वच्यु- 
निशाख्यवत्तेग्यासाद्धबत्तेपरिणाभितानामू ॥  चापेषुतासामसवस्ततोयेतते5- 
धोविशृद्धाउदयानिरक्षे ॥!” इति । तत्स्वरुपोक्तयातिज्याकर्णेत्रिराशिय्युज्या- 
कोटिस्तदैकद्वित्रिराशज्याकर्णेषुकाइस्यनुपातेनकीटयो झुज्याप्रमाणनाहारात्रवृ- , 
त्तेतदासुकरणार्थत्रिज्याप्रमाणेमसाध्याइतिद्युज्याप्रमाणनैतास्तदा बरिज्याप्रमाणे- 
न काइत्यनुपातेन त्रिज्ययोगुणहरयोस्तुल्यस्वेननाशादेकादिराशिज्याखिराशियु- 


रब. जमा... हक ता. >>: क+ ॥ अमल, 


(<२) स्पूर््यासिद्धान्तः- [ तृतीयो8- 
ज्ययागुण्याःस्वद्युज्ययाभक्ताइत्युपपन्नाः ।  आसांधनेष्वेकादिशशीनामुदया- 
सवस्तंत्रभत्येकराइ्युदयासज्ञानारथथेस्वाधो5्घः शोधनःमिस्युपपन्नेत्रिभद्यु कणांर्धग- 
णाइत्यादिरुंकोदयासवइत्यन्तमू_ । अच्नलड्भापद॑निरक्षदेशपरंब्यास्येयम्‌. ४ 
सब्वेनिरक्षदेशक्षित्रसंस्थानस्पाक्तस्पतुल्यस्वेनोक्तरीत्यान्यनिरक्षदेशे तत्सिद्धौवा- 
धकाभावात्‌_। अन्यथास्वनिरक्षदेशेतत्साधनार्थग्रहवर्देशान्तरसंस्कारकरणा- 
पत्ते: । निजोदयकरणार्थस्वनिरक्षदेशीयानांचरसंस्कारस्यसमनन्तरमेवोक्तत्वा- 
दितिदिक । खागाष्ठयदत्यादावुक्तप्रकारगणितकर्मवीपपात्तिः ॥ ४१ ॥ ४२॥ , 

भा०्टी०-एक, दो और तीन राशिकी ज्याकों क्रमशः त्रिशशिकद्युज्या ( १३८७) से 
रण करके निज हे राशिकी अहोराचाद्ध॑ज्यास काग करके धनुनिर्णयकरे | एहलेका, 
द्विराशिक प्रथमका वियोग ओर त्रिशशिके फलसले द्विराशिफल होन करनेपर 


कलामेषादिका लूंकोदय प्राण होंगा । प्राणलंख्या मेष: १६७०, वृष १७९५, मिथुन 
१९३५ है ॥ ४१॥ ४२ ॥ 


अथैन्य५स्वदेशादय[सून्‌ छोकार्धेनाह- 
स्वदेशचरखण्डोनाभवन्तीषेदयासवः ॥ ७४ ॥ 
एतेसिद्धा/ । स्वकीयरदेशसम्वन्धेनयान्युत्पन्नानिचरखण्डानिचरानयनप्र- 


कारेंणकादेराशीनांचराण्यानीयोक्तरीत्यास्वाधोष्ष:ः शोधितानिमेषादिमिथुना- 
न्तानांराशीनांचरखण्डानिभवन्ति । तेरूनाशसन्तइष्टोदयासवश्वरखण्डसम्ब- 
न्धिदेशमेषादित्रयाणामुद्यासवोभवन्तीत्यर्थ। । अत्नोपपत्तिः । “मेषादेमिथ- 
नान्‍तोनाडीमिस्तिथिमिताभेरुद्धत्ते । . लूगतिकुजेतद्धःस्थेप्रथमंताभिश्वरोना- 
मिः॥” इतिभास्करोक्तयाप्रत्यकोदयासनज्ञानंप्रस्येकचरेणेति | प्रत्येकचरंतचरखण्ड- 
मिल्युपपन्नम्‌ ॥ ४३ ॥ 

भा०्टी ०-इस्ले. स्वदेशचरखंडवियोग. करनेपर इशष्देशका उदयप्राण होगा। 
पीछेसे क्रमाठुसार लंकोद्यप्राणके साथ पश्चात्से चरखंडयोग करनेपर कर्कादिका 
उदयप्राण द्वोंगा ॥ ४३ ॥ 


अथावशिषश्राक्षीनामुदयानाह- 
करे र₹॑| कु  ऊऔई 3 पु 
व्यस्ताव्यस्तैडुता स्वः्स्व 'ककटायास्ततस्नय ॥ 
उत्कमेणपडेवेतिभवन्तीश्ास्तुलादयः ॥ ४४ ॥ 
ततो5नन्तरमेंतेमपादिलड्ोदयासवोव्यस्तामिथनवृषमेषक्रमेणस्थापिताः स्व: 
स्वर्मपादिचरखण्डकेसख्रिभिव्य॑स्तैरुदयक्रमेणस्थापितियताः ककांदयस्रयः . कन्या- 
न्ताःक्रमेणज्ञातोदयासुमानाभव॒न्ति । एवंपण्णासक्त्वावशिष्ठानासुदयासज्ञान- 





१ कंकंटाया:पुनद्नय इति पाठान्तरम्‌ | २ भवन्तीष्टोंद्यासव इति वा पाठ: । 





ध्यायः ३ ] संस्क्रतटदीका-भाषादीकासमेतः : (९३ ) 


माह। उत्क्रमेणेति । एतउक्तमेषादयः कन्यान्‍्ताः षद्खडुख्याकाउत्कमेंणकन्यासिंह- 

कर्काग्रत्कमेण । एवकारोंमेषवूषादिक्रमनिरासार्थकः । तुलादयः पड़ाशयइशड्राज्ञात- 

स्वदेशादयासुमानाभवन्ति । तथाचकन्योंदयस्तुछायाः । सिंहोदयोव्रश्रिकस्प । - 
ककोंदयोधनुषः । मिथनोंदयोमकरस्य । वृषोदयः कुब्भस्य । मेयोदयोमीनस्येति- 
सिद्धम्‌। अत्रोपपत्ति: ।“कन्यान्ताद्धनुषोधन्तस्तिथिमितनाडीभिरुद्धलये । रूगति- 
कुजेचोध्वंस्थेपश्रात्ताभिश्वराठ्याभिः॥तद हितेः खह्ताशैः कन्यान्तोवा झषान्तोवा | 
चरखण्डैरूनाठ्यास्तेननिरक्षो दयाः स्वदेशेस्पु+ ॥ '' इतिभास्करोक्तयासुगमा ॥ ४४॥। 


भाग्टो०-प्रेयादि ६ राशिका डद्यप्राण, पीछेसे छुछादिका उदयप्राण होगा ॥ ४४ ॥ 


अथाभीष्ठकालेऋणधनलम्रसाधनार्थंगतमो ग्या सनाह- 


गतभोग्यासवःकायाभास्करादिश्कालिकात ॥ 
स्वोदयासहताभुक्तभोग्याभक्ताःखबवद्विभिः ॥ ४० ॥ 


इजड़कालेचालननसझ्लातात्सर्याद्रतभोग्यासवः । गतासवोभोग्यासवश्च साध्या:। 
कथंसाध्याइत्यतआह । स्वोदयासुहताइंते । भ्रक्तभोग्याः सर्याकान्तराशेयेंभक्त- 
भागा: । सूर्यस्यभागाद्यवयवात्मकाएते त्रिशतः शुद्धाभोग्यभागा:। सूयोकान्तरा- 
शेःस्वदेशोदपासुभिगेणितास्िंशताभक्तागतासवोभोग्यासवः कमेणभवन्ति । अब्रो- 
पपात्ति। यस्मिनकालेलम्रंसाध्यंतस्मिन्कालेसयं:साध्योधन्यथातात्कालिकलगम्प्िद्धि- 
नेस्यात्‌ । अधथैतदर्थमूयांक्रान्तराशेभ्लंक्तासवोभोग्यासवश्रसाध्याः मूयोदयात्तत्काल- 
पर्यन्तं पूर्वांग्रिमकालयोस्तद्वाशेल्मत्वात्‌ । अनन्तरं च राश्युदयासुगणनयालम्ज्ञान- 
स्यसुशकत्वाच्च । अतर्िंशद्धागैरुदयासवस्तदाभ्रक्तभोग्यभागैःकइति भ्रक्तमोग्यका 
लासवः* अतन्रोदयकालासूनां सम्पातावधिराशिग्रहणेनोलतन्नत्वात्मूयों;यनांशसंस्कृ- 
तोग्राह्म: । अन्यथासूयक्रान्तराशेरुक्तोदयसम्बन्धाभावादसंगततापत्ते! । अतणव। 
'घुक्तायनांशादपमःप्रसाध्य! कालेाचखेटात्खलुभ्क्तभोग्यो ॥ ?? इतिभास्कराचा- 
योक्तेंसड्रच्छते । ननृक्तरीत्यौदयिकाकांदेवभुक्तभोग्यासवः साध्याःसूर्योदयात्तत्का 
लावधितद्वाशेलेग्रवात्‌ ! नहीष्ठकालेतद्राशिलंग्नयेनतद्गरतभोग्यासवः्साधवः । 
नापितात्कालिकाकां त्मूयोंदयावधिकास्तेतात्कालिका्कंस्यमूयोंद्यकालिकत्वाभावा 
त्‌ । तत्कथंभगवतासरब्वैज्ञेनभास्करादिष्टकालिकादिसत्युक्तमितिचेतू । उच्यते। - 
उदयानांनाक्षत्रव्वान्नाक्षत्रघटयरोग्राह्मास्तास्वासिद्धाः । सव्वंत्रसाधितघटीनांसावन- 
त्वात्‌। तासांनाक्षत्रीकरणमावश्यकमन्यथातद्भरणनाजुपपत्तेः । तदर्थग्रहोदयप्राणह- 
ताइत्यायुत्तयाषष्टिसावनघटीषुगातिकलोत्पन्नासवो5धिकानाक्षत्रत्वार्थ तदेड्डसावन- 


(९४७) सूर्य॑स्विद्धान्त:- [ तृतीयो5 


घ्दोषुकियद्धिकमित्यनुपांतनागतफलझुक्ताः सावना$ कार्या) तत्रागतफलस्यक्षेत्रा- 
वयवोदयासुभिरष्टादशशतकलास्तदागतासुभिःकाइत्य्नुपातसिद्धाष्टादशशतोदया- 
स्वोगुणहरयोस्तुल्यत्वेननाशादवशिष्टचालनस्वरूपः मूर्यंयोजितः । सावनास्त्ववि- 
कृताएवस्थिताः । तथाचेष्टकालिको$कॉयत्कालेलमंतत्कालापूब्वगृहीतसावनघ- 
ट्योनाक्षत्राएवभवन्तीतिभगवतासम्यगुक्तम्‌ । भास्करादिष्टकालिकादिति । अनेनै- 
वाभिप्रांयणभास्कराचार्य्यै रप्युक्तम। “लग्रार्थमिष्ठघटिकायदिसावनास्ता स्तात्कालि- 
क्ाकंकरणेनमभवेयुराक्ष्यंः । आरक्ष्योदय|हिसद्शीभ्यहहापनेयास्तात्कालिकस्वमथन 
क्रियतेयदाक्ष्यें; ॥ ” इति ॥ ४५ ॥ 
भा०्टी०-डदयमान करके तिसकालके ( सायन ) रविश्पष्टके गत और भोग्य अंशादि 
यपूरण करके ३२० भोग्य करनेपर गत ओर भोग्य आलव होगा ॥ ४५ ॥ 


अथाभीष्ठर्घाटिकाभ्यऋणघनलग्रसाधनं छोकाम्यामा ह- 


अभीष्ट चटिकासुभ्योगोग्यासूनप्रविशोषयेत्‌ ॥ 
तद्गत्तदेष्यलग्नासूनेवेयातांस्तथोत्कमात्‌ ॥ ७६ ॥ 
शेष॑चेत्रिशताभ्यस्तमशुद्धेनविभाजितस्‌ ॥ 
भागहीनंचयुक्तेचतहग्रक्षितिजेतदा ॥ ४७७ ॥ 


अशीष्टकालेयाः सूर्योद्यघटिकास्तासामसुम्योभोग्यासूनशोधयेत्‌ । तदन- 
न्तरंतदेष्यलमासन्‌ । सूयोकान्तराशेरग्रेमराशय एच्यलम्रानि । तेषासुदयास्‌- 
नपितद्वत्कमेणशोधयेत्‌ । एवसमुक्तरीत्याशेषघटिकासुभ्योयातान्थ्॒क्तासन्शुक्तरा- 
आयुदयासूंश्रव्यस्तक्रमात्तथाशोधयेत्‌ । योराइ्युदयोनशुद्धयतिसोःुद्धस्तेत्रिश- 
तागुणितशेषंभक्तम्‌ । चेदित्यनेनशेषाभावेक्रियानकार्योशून्यफलूसिद्धेरितिमूचि- 
तम्‌ । फलेनभागादिनाभ्क्तसम्बद्धेनहीनंचकारादशुद्धराशिसडख्यामानंभोग्य 
सम्बद्धभागादिफलेनयुक्तंचकारादन्तिमशुद्धराशीसड़-ख्यामानंतदागतराइ्यादिमा- 
नसम्बन्धिसम्पातावधिकक्रांतिवृत्तैकप्रदेशरूपंतदाभीष्ट काले क्षितिजेक्षि- 
तिजवृत्तपू्वविभागेलमंसममूत्रसम्बन्धेनलभस्वरूपोत्तयाभीष्ट कालितकुमं॑ स्पादि- 
त्यथं॥/ । फलादेशा्ंग्रहाणारेवतीयोगतारासन्नावधितोग्रहात्‌ तत्पंक्तिस्थल- 
ग्रस्यापिफलादेशार्थततएवसम॒चितं ग्रहणमित्यागतलग्नसम्पातावधिकमयनाौ- 
व्य॑स्तं संस्कुयांदितिस्वतःसिद्धमिति नोक्तम्‌ । नच पूर्वमेव्य॑स्यायनांशसं- 
स्कारानुक्तयालम्रमपियथास्थितमित्ययनांशब्यस्तसंस्कारोपनुक्त: सद्भत इतिवा- 
च्यम। स्थूलत्वाह्ृममार्थसू्येउयनांशसंस्कारस्तस्पतत्संस्कृताद्रहातक्रान्तिच्छाया- 
चरदलादिकमित्यत्रादिपद्संण्हीतत्वाच्च॒ ।_ अथभगवषतायनांशब्यस्तसंस्कारः 


ध्यायः हे ] संस्क्ृवदीका-भाषादी कासमेतः - (९५) 


कण्ठेननोक्तइरतिलमंसम्पातावधिकमेवफलादेशार्थेय्हीतस्‌ । सूर्यस्यतुलूमार्थमय- 
नांशसस्कारस्यावश्यकत्वात्‌ । उदयानांसम्पातावधिकत्वादितिचेन्मेवस । “भाग 
दीनंचयुक्तंचतह्लमंक्षितिजेतदा ॥” इत्यघंस्यावृत्याग्रेमछोीकादिस्थप्राकृपश्चादि- 
त्यस्यावृत्त्याचप्राकपश्चाच्रक्रचलनेभागरयनांदीः क्रमेणहीनंयुक्तेलम॑स्यादित्यर्थेच- 
भगवतः्कण्ठोक्तेशसिद्धत्वाच्च । अज्नोपपात्तिः । अथीष्टघटिकासुभ्यो भोग्यग- 
तासुशोधनेसयोक्रान्तराशिलेम॑नेतिज्ञातमू_ । ततोएग्रिमपश्चाद्राइयुदयशोधनेश- 
द्वोराशिलेमंनेतिज्ञातम्‌ । $ ततोयोराश्युद्योनशुध्यतिसण्वराशिरवीशकालेक्षिति- 
जेलमइति । तस्पकोीभागोलग्नइतिज्ञानाथंमशुद्धराइ्युदयास्धभिद्चिंशद्भागास्तदा- 
शोषासुभिःकइत्यनुपातिनभुक्तभोग्यक्रमेणलमराशेभो ग्यश्वक्तमागादिकंसिद्धमू_ ॥ 
तत्नओोग्यभागास्चिशतःशुद्धागताभागालभमराश्षेभवन्ती त्यशुद्धाराशिसं ख्यातो भोग्य- 
भागाशुद्धालमंभवांते । अक्तभागाश्रभ्नक्तराशिसंख्यायांयुक्तालमंभवाति । अय- 
नांशव्यस्तसंस्कारोग्रहपंक्तिस्थत्वार्थमू । अन्यथाफलादिशार्थग्रहाअयनांशसंस्क- 
ताग्राह्माइतिसवनिरवद्यम्‌ ॥ ४६ ॥ ४७ ॥ 

भा० टी ०-स्वाभीष्ट घटिकाके प्राणसे भोग्य वियोग करे । किए ऋमाठुसार पाौंछे२ की 
राशिके प्राण जबतक वियोग द्वोखके, करे शेषकोी ३० तौससे गुणा करके, शोध्यराशिकी 


भ्राणसंख्यास भाग करनेपर जो अंशादि होंगे, सो गतराशिकी संस्थासे मिलानेपर(सायन) 
रम्न स्पष्ट होगी ॥ ४६ ॥ ४७॥ 


अथप्रस ड्रान्मध्यलग्नानयनंलग्नानयनविशे षसूचना थमा ह- 


प्रावपश्वान्नतनाडीमिस्तस्माकछझेद्यासाभिः ॥ 
भानोक्षयधनेकृत्वामध्यलमंतदाभवेत्‌ ॥ ४८ ॥ 
दिनाधोन्तगंतदिनगतशैषहीनंदिनार्थ क्रमेणप्राकृप श्रिमनतं राउयर्धान्तगंतरा- 
त्रिशेषगतयुतंदिनार्थप्राकृपश्चिमनतंजातकपद्धतीप्रसिंद्यम्‌ । नतघटिकाशभिेस्तस्मा- 
त्तात्कालिकसूर्यात्‌ । निरक्षदेशराश्युदयासुभिःपूर्वोक्तप्रकारेणसिद्ध राशिभागा दिकं- 
प्राकृपश्चिमनतक्रमेणसर्येक्षयधनेहीनयुतेकृत्वातदाभी ४ कालेमध्यलग्नंदशमलमंस्या- 
तू । अयमभिप्रायः । प्रनतेनतघट्यस॒ुभ्यःसूयाकरान्तराशॉनिरक्षोदयासभिभुक्तासू- 
वशोध्य तत्यूवंराशीनांनिरक्षोदयासूश्रविश्योध्य शेषं त्रिशह्रणमशुद्धनिरक्षोदयभ- 
क्तफलेनभागादिनाशोधितगहसंख्यातुल्यराशिभिश्रस्यों ही नो मध्यलग्नम्‌ । एवं- 
पाश्रिमनतेनतघटचसुभ्यःसयांकान्तराशेनिरक्षोदयासुभिभो ग्यासून्‌पिशोध्यतद्ग्रिम 
राशीनांनिरक्षोदयासू श्राविशोध्यशेषंत्रिशहुणमशुद्धनिरक्षोद्यभक्तंफलेनभागा दिना 
शोधितग्रहसंख्यातुल्यराशिमिश्वसूयोंयुतीमध्यलम्रमू । एवंभुक्तमोंग्यासुभ्योपल्प 
काले५पीष्टासवर्स्रिशहुणिताःसूयाक्रान्तराइयुद्यभक्ताःफलेनभागा दिनाही नयुतो5 


(९६) स्तय्यास्तिद्धा न्त:- [ लतीयो5- 


कॉमध्यलग्नंस्पात्‌ । अनेनप्रकारेणरूग्नमांपिसाध्यम्‌ । अत्रोपपंत्तिः । ऊध्वे- 
याम्योत्तरत्तेयःकान्तिवृत्तप्रदेशोलग्नसस्‍्तन्मध्यलग्नमू । तत्साधनार्थमभ्रीष्टकाले 
याम्यात्तरवत्ताददयरात्रवृत्तेसयोयावताघटीविभागादिना नतःम्सनतकालः । प्राकृ- 
पश्चिमकपालयों:प्राकृपाश्रिससंज्ञ। । अधराजत्रमारभ्यदिनाध्धपयंत॑प्राक्पालम्‌ ॥ 
/ दिनाथमारभ्याधरात्रपर्यतेपश्चिमकपालमू ॥ तत्रप्राइनतेसूयस्ययाम्योत्तरवृत्ता- 
स्‍्प्व॑स्थत्वेनसूया प्पूवंराशिभागएव याम्योत्तरवृत्तलग्न इति सूयोदूनमणलंग्नरी- 
त्यानतघटीमिःसाध्यमू । पश्चिमनतेतुसूयस्ययाम्योत्तरवृत्तात्पश्चिमस्थस्वेनसूर्यो- 
ग्रिमराशेमंध्यलूग्नत्वास्मयोदधिकक्रमलूग्नरीत्यानतघटीसिःसाध्यम्‌ । तत्रोद्धत्ता- 
द्याम्पोत्तरवृत्तस्यपञश्रदशघटबन्तरेणनियतंस च्वात्रिरक्षोदया सभिःसाध्यमिति । हेष- 
क्रियोपपत्तिस्त्वतिस्पष्टतरेतिसंक्षप: ॥ ४८ ॥ 


भाग्टी०-इसप्रकार ग्रात्म पश्चात्रतननाडीले और रूंकोद्यप्राणखण्ड लेकर रविस्फुय्मे 
ऋदणचन करनेसे मध्य वा दशम रूम हो गी ॥ ४८ ॥ 


अथकाल्साधनमाह-- 
कप प्र नूर बन 
भाग्यासूनूनकस्याथम्चक्तासूनाथकृस्यच ॥। 
सापण्डयान्तरलग्रासूनवस्यात्कालछसावनम्‌ ।। ४९ || 
अथानन्तरलग्नाकेयोम॑ध्येयोःत्यन्त मूनस्तस्यभाग्यासनाथिकस्यश्॒क्तासनसम्पि- 
ण्डग्रकीकृत्यांतररूग्नामूनसूयल्ग्नमथध्येयरूग्नराशयस्तेषासदयासून्‌_ । चश्समु- 
च्ये । एकीकृत्यवम्॒क्तप्रकारेणकालस्यसिद्धिर्भवाते । अन्रोपपत्ति। । ऊनाद- 
धिकमग्रएवभवती त्यूनतुल्यलग्नस्यभोग्यकालो५न्तरस्थ राइयुद्ययुतो४ धिकठुल्यरूग्न- 
स्पभ्चक्तकालेनयुतस्तछग्नयोरन्तरवर्तीकालःसिद्धःस्यात्‌ ॥ ४९ ॥ 


भा०४ठी०-छम्म आर रवि स्पष्टके मध्यमें न्‍्यूनकी भोग ओर दूस्तरेका भ्रुक्त और इन दोनो 
के मध्यम स्थित राशियोंकी प्राणसंख्या इकट्ठी करनेसे जो प्राणसंख्या होगी तिस्से कार 
सिद्ध होगा ॥ ४९ ॥ 


अथेवंलग्राकोभ्यांसाधितकालस्यादिनरात्यन्तगंतत्वज्ञानमाह- 
सूरयादूनेनिशाशेषेलग्रेडकोद्धिकेदिवा ।। 
भचक्राचंयुताद्वानोरांधकंइस्तमयात्पर॒म्‌ ।। ५० ॥। 
सूयांत्रिराइयन्तगतलवेनन्यूनेलम्रेसाति पू्वप्रकारसिद्धः कालोरात्रिशेंषे भवति ॥ 
मूयांत्षदभान्तगंतत्वेनाधिकेलग्रेपूप्रकारसिद्धःकालोदिनेस्पात्‌ू ।. पदभायुतात्सू- 
यांदधिकेलमेलमसपड्भमूयोभ्यामानीत पूवरीत्याकालो$स्तमया त्मृर्यास्तका- 
* लात्परमनन्तर रात्रावित्यर्थ/ । ऐएऐतेन रात्रीष्ठकालेगते सपड्भसूयांहृरमंसाध्य- 
मितिमाचितम्‌ । अत्रोपपत्तिः । सूर्योदयेसूर्यतल्यलम्त्वात्सूयांदूनाधिके 


्् 


व्यायः ३ ] संस्कृतदीका-भाषादीकासमेतः (९७) 


लग्नेक्रमेणरात्रिशेषेदिनिचकालःस्थात्‌ । एक्मस्तकालेसपड्भम्नर्यस्यलभत्वात्‌ 

तद्धिकेलभेरात्रावेवकालःसिद्धचेदित्यादिसुगमतरण ॥ ५० ॥| 

भआ*०्टी०-छम्नस्पष्ट, सूर्यस्कुटले कम होनेपर रात्रिशेब और अधिकहोनेपर दिवामें और ६ 
राशियुक्त स्यले लमप्न अधिक होनेपर सन्ध्याका पर होगः ॥ ५० ॥ 

अथाग्रिमग्रन्थस्यासड्रतित्वनिरासार्थभधिकारसमाप्तिफक्किकयाह-- 

दिग्देशकालानांप्रतिपादनमिद्‌परियूर्तिमाप्तमित्यथं: ।  दिज्ञांसाधनंशिलात- 
लश्त्यादिनियतंतत्सम्बन्धेनसमकोणयाब्योत्तरशंकू्नांसाधनान्यपिदिगिन्तगतान्य- 
नियतानि । पलशभालम्वाक्षादिसाथनं देशनिरूपणं नियतम्‌ । अग्राचरादि- 
साधनमनियतम्‌। कालसाधनंतद्धशाउछायादिसाधनंचकालानिरूप्मितिंविवेक:॥ 
रड्नाथेनर॑चितेम्योसिद्धान्ताटप्पणे ४ पस्रिप्ररनस्याधिकारोंईयं पूर्णोंगृठ्मकाशके ॥ 
॥ इति श्रीसकलगणकसावंभोमवक्लालदवज्ञात्मजरड्रनाथगणकविरचितेगढार्थप्र- 
काश्त्रिप्रश्नाधिकारःपू्ण; ॥ 

॥ इति तिप्ररनाधिकारः ॥ 
तासरा अध्याय समाप्त । 


अथ चतुर्थोष्ध्यायः । 
अथ चन्द्रअहणाधिकारोव्याख्यायते। तत्रप्रथमंसूर्यचन्द्रयोबिंम्वयोजनानितत्स्फु- 
ठीकरणंचसाध्ेशोकेनाह- 
साधानिषट्सहसखाणियोजनानिविवस्वतः ॥ 
विष्कंभोमण्डलस्येन्दोःसहाशीत्याचतुःशतम्‌ ॥ 
स्फुटस्वभुत्तयाग॒णितोमध्यभुक्तयोद्धतोरफुटो ॥ १ ॥ 
घदसहखाणिसाधानिसहसस्यार्थ पश्चशतं तत्सहवर्तेमानानिपञ्रषष्टिशतंयों - 
जनानिसूयस्पमण्डलस्यगोलरूपबिम्बस्याविष्कंभोव्यासः  ॥। ._ चन्द्रस्यगोला- 
कारबिम्बस्याशीत्यामहाशीत्याघेके चतुःशतंयोजनानि । तौ व्यासा स्पष्टया 
निजगत्याग्ुणिता निञ्रमध्यगत्याभक्ती स्फुटो सतः । अन्नगणितेव्यासस्येव 








१ चतुःशती इति पाठान्तरम्‌। 
प्‌ 


(९८) खय्योसेद्धान्त:- [ चछुथो5- 


विम्वच्यवहारोपभियुक्तानामू । अज्रोपपत्तिः त्रिज्यामितकर्णे मध्यमकक्षायांश्र- 
मणात्तत्रयद्धिम्बंव्यासात्मकंतन्मध्यमसू ॥ तत्रस्वल्पान्तरेणमध्यमत्यड्रीकारा- 
न्मध्यगत्येदंतदास्फुटगत्याकिमितेस्पष्टं बिम्बंनी चे प्रथूच्े5णुतरम्‌ । गत्यो; परमाधि- 
कन्यूनत्वात्‌ ॥ १॥ 
भा०ग्टी ०-सूर्यमण्डरूका परिमाण ६५०० योजन और चंद्रमाका पारिमाण ४८० योजनहै । 
निज २ की तात्काछिक गतिसे गणकरके मध्यगतिलले भाग करनेपर स्फुट व्यास होगा ॥१॥ 
अथ सूर्यबिम्बंचन्द्रकक्षायांसाधयंस्तयो;कलात्मकबिम्वानयनंसा धे छो कैनाहं -- 
335 * कक भगणांद्ध रु 
रवेष्स्वभगणाशध्यस्तःशशाइमगणांद्धतः ॥ २ ॥ 
छः (2 शी न ३ आर ९5 घु 
शशांककक्षागाणताभमाजतावाककक्षेया[ ॥ 
विष्कम्मश्रन्द्रवकक्षायांतिथ्याप्तामाइलिप्तिकाः ॥ ३॥ 
सूर्येस्थविष्कंभःप्रागुक्तस्पष्टोव्यासःस्वभगणेध्सूर्यभगणैरुक्तैसोणितश्वन्द्रभगणैं- 
क्तोवाथवाचन्द्रकक्षयावक्ष्यमाणयाग्रॉणितः . सूर्यकक्षयावक्ष्यमाणयाभक्तश्रन्द्रकक्षा- 
यांचन्द्राधिष्ठिताकाशगोलेसूर्यव्यासः स्पष्ठीभवाति । ततोव्यासयोजनसंडूख्या- 
पश्चदशभक्तासयचन्द्रयोवम्बव्यासप्रमाणकलाभवन्ति । अन्रोपपात्तिः । चक्क- 
कलाभिश्रन्द्रकक्षायोजनानितदेंककल्याकानीति_ चन्द्रकक्षास्थितिककलायांप श्व- 
दशयोजनाने । अतश्वन्द्रस्यस्वकक्षायांस्थितत्वात्स्पष्टचन्द्रावेम्बन्यासयोज- 


नानिपञ्चद्शभक्तानिचन्द्रविम्बव्यासकलाभवन्ति । एवंसूर्यकक्षायामेकाकला- 
साधेशतद्धययो जनेरितिस्पष्टसूयेब्यासस्तैमंक्तोव्यासकाभवन्ति । तत्नसूर्यस्य 


लोकेदूरान्तराचन्द्राकाशइवद्शनात्पत्यक्षतोविविक्तान्तरेणदर्शनाभावातच्च _चन्द्र- 
कक्षाप्रमाणेनसूर्यबिम्ब॒व्यासःसूर्यकक्षयायंतदाचन्द्रकक्षयाकइ त्यनुपातेनगणितार्थ म-: 
वस्तुभूतः साधितः । नतुवस्तृतश्रन्द्रकक्षायांसूर्यमण्डलावस्थान सूर्यमहणेच- 
न्दस्यच्छादकत्वानुक्तिप्रसड्रातू । अथसूर्यस्पष्टव्यासश्रन्द्रभभणमक्तखकक्षारूपच- 
न्द्रकक्षयागुणितः सूर्यभगणभक्तस्वकक्षारूपसूर्यकक्षयाभक्तईतिस्वकक्षारूपगणहर- 
योनांशात्मूयेभगणगुंणित श्वन्द्रभगणभक्तइतिपूर्वकक्षयोरनुक्तेरयं प्रकारोमुख्यत्वात्म- 
थममुक्तस्तत श्रन्द्रकक्षासिद्धमूयोविम्बन्यासःप अ्द्शभक्तः सूर्यबिग्बन्यासकलाःसि- 
द्वाइत्युपपन्नमुक्तम्‌ ॥ २ ॥ ३ ॥ 

भा०टी०-रविस्पष्ट व्यासको रविभमणस गुण करके चन्द्रभगणस्ल भाग करनेपर अथवा 
चन्द्रकक्षास्े गुण करके, रविकक्षास्रे भाग करनेपर चन्द्राधिष्ठित आकाशगोलमें सूर्यव्यास 


निरूषित होगा अर्थात्‌ चन्द्रमाकी कक्षामें सूर्यके व्यासका पारिमाण होगा । डख सूर्येण्यास 
और चन्द्रब्याज्लमानको १५ से भाग करनेपर कलादिबिम्बमान होगा॥ २ ॥ ३ ॥ 


2 आल & रःः रे अम»«ननआआ अमन कन+ अमल. ९.36). ऑमनन-«+»ामतल आमानाल. कक. 
#. 


१ भाजितब्चार्ककक्षया इति पाठान्तरम्‌ । 





ध्यायः ४] संस्कृतटीका-भाषादीकासमेतः (९९ ) 
अथोषपयक्तांभूच्छायां छोकामभ्यांसाधयति-- 
रुफकुटन्दुाक्तमृव्यासग्राणतामध्ययाद्धता ॥ 
लब्धपसूचामहांव्यासरफुटाकेश्रवणान्तरम्‌ ॥ 9 ॥ 
मध्येन्दुव्यासगुणितंमध्याकंव्यासमाजितस ॥ 
वराध्यलब्वस्च्यातृुतमालतास्तुप्ववृत्‌ ॥ «५ ॥ 


स्पष्टाचन्धस्पगतिभूव्यासनगुणितामध्ययाचन्द्रगत्याभक्ताफलुंसूचीसंज्ञ॑ स्पात्‌ । 
भूव्यासस्पष्टसू येबिम्बन्यासयोरन्तरंमध्येनचन्द्रबिम्बव्यासेनाशीत्यधिकचत: शतयौी- 
जनेनगुणितंमध्येनसर्यविम्बव्यासेनपेचपष्टिशतयोजनेनभक्तंफलूंमच्यांप्राकासिद्धायां 
न्यूनीकृत्यतुकाराच्छेषंतमः । भ्रच्छायारूपंयोजनात्मकं भाभावस्तमइतिच्छाया- 
यास्तमस्त्वात्‌ । अस्यकलात्मकंमानमाह । लिप्ताइति । त्वन्तस्यपूर्वसम्वंधानक्ते- 
रुत्तरत्रसम्बन्धस्तुकारेणसुवोधः । अतएवपूर्ववाक्यसमाहिस्थंतम$ पदमत्रनान्वोति । 
पूर्ववत्तिथ्याप्तामानलिपतिकाइॉतेपूर्वोक्तेनभूच्छायायाः कलाः कार्या: अन्नोपपात्तिः ! 
“भूव्यासहीनंरविविंबमिंदुकर्ोहतं भास्करकर्णभक्तम्‌ ॥ भ्रूविस्तृतिलंब्धफलेनही- 
नाभवेत्कुभाविस्ततिरिन्दुमाग_ ॥ ? इतिसिद्धान्तशिरोमणौसक्ष्ममकारउक्तः । 
अस्योपपत्तिस्तट्टीकायांव्यक्ता । तत्रभ्नृव्यासोनस्यराविबिम्बस्य ४९०० स्वल्पान्त- 
राष्टीकारेणस्पष्ठगातिभक्तमध्यगतिगणितचन्द्रमध्ययोजनकर्णरूपस्पष्ठेन्टयोमनकर्णों 
गुण: । तादशसूर्यकर्णोहरः । तत्रतत्खण्डस्यकलाकरणार्थ॑त्रिज्यागणश्रन्दकर्णस्ता- 
इृशोहरइति चन्द्रस्पष्टमध्यगत्योस्तुल्यगुणहरत्वेननाशातत्रिज्यामध्येन्दयो जनकर्ण- 
योस्तिज्यापवत्तनेनहरः पंचदशपृथगुक्तः । अग्नेष्वशिष्ठीभ्ृव्यासहीनमध्याकंबिम्ब- 
योजनानांरखविस्पष्टगतिगुणहरी । चन्द्रस्॒ययोमंध्ययोननकणांवपिक्रमेण गुणहरौ । 
तत्रकर्णस्थानेलाघवात्तयोबिम्बयोजनानिग्हीतानि । यद्यपिसूर्य चन्द्रयोर्म ध्ययो जन- 
कर्णानुसारित्वाभावाडिम्बयोजनग्रहणमनुचितम्‌ ॥ तथाप्यल्पान्तराड्डीकारेणतद- 
दोष: । इन्दुब्यासाकंब्यासयोभूगोलाध्यायोक्तकक्षाभूकर्णगणितामही मण्डलभा- 
जिताततकर्णगति । तत्कक्षव्यासाधत्वेतुसतराम्‌ । तत्रापिस्पष्टाकाबिम्बयो जन- 
ग्रहणेमध्याकैेयोजनबिम्बंसयेस्पष्टगातिगुणितंसूर्यमध्यगतिभक्तामितिसिद्धम । नचो- 
क्तरीत्यासूर्यस्पष्टमध्यगतीगुणहरौ भूव्यासमध्याकेबिम्वयोजनान्तरस्योत्पन्नौनकेवर्ल 
बिम्बस्थेति भ्रज्यासस्तादशोमहीव्यासइत्यनेनक्थासिद्धरतिवाच्यम्‌ । भगवतास्व- 
स्पान्तेरणमहीव्यासस्ययथास्थितस्येवाड्रीकारात्‌ । महीव्यासस्फुटाकंश्रवणान्तर- 
मिस्युक्तयामध्यस्थस्फुटपदस्योभयत्रान्वयनाकेश्रवणस न्निधानेनच मूयोबे ग्वस्फुट री 


( १०० ) सथ्योसिद्धान्त:- [ चतुथों$- 


त्यैवमहीव्यासस्यस्फुटत्वसिद्धे [अत 


शव । अथेतत्खण्डसिद्धफलंभूव्यासाद्धीनंभूभायोजना- 


' नि। तत्रकलाकरणार्थश्रृव्यासस्यापरखण्डर्स्य॑त्रिज्यागुणः स्पष्टचन्द्रगतिभक्तमध्य- 


गतिगणितचन्द्रमध्ययोजनकर्णरूपस्पष्टयोजनकणोहरः । तत्रत्रिज्यामध्ययोजनक- 
जौंगणहरी गुणेनाववर्त्यहरस्थानेपञ्चद्शचन्द्वस्पष्टमध्यगतीगुणहरावितिसूच्युक्तो- 
पपत्ना । भूभायाः झुच्यनुकारत्वात्रथमखण्डद्धितीयखण्डेहीनंभूभायोजनात्मिका 
सापथअदश्मक्ताकलादिकेत्युक्तमुपपन्नम्‌ । यादि तु भ्रृब्यासहीनंराविविम्वमित्यादों 
संध्यविम्बानक्ते: प्रथममेवस्पष्टाकंबिम्बग्रहणं तदामहीव्यासस्यस्पष्टत्वाप्रसिद्धन्ना- 
महीव्यासस्फुटाकंश्रवणान्तरमित्येवयथाश्व॒तं सम्यकू । परन्तुतदाश्रृव्यासोनाकंबि- 
म्वस्यसयमध्यस्पटगतीहरगुणाववशिष्टावाच्यावप्भिगवतास्वल्पान्तरत्वादूनुक्ती । 
नचानपांतेसयेचन्द्रयोम॑ध्ययोजनकणोविवण्हीतानस्फुटावितिमध्यस्फुटगती हरगुणा- 
वनुत्पन्नीनोक्तावोतिवान्यमू । चन्हस्पष्टयोजनक्णस्वरूपग्रहणेनोत्पन्नम्ूच्याअ- 
नुक्तत्वापत्ते: । नचचन्द्रकर्णस्यमध्यत्वेनण्हीतेवह्न्तरमतः स्पष्टत्वेनतस्यग्रहेसूच्यु- 
पपन्नासयेकर्णस्य मध्यत्वेनगहीतेत्यस्पान्तरामितिवाच्यम्‌।मध्याकीविस्वयोजनग्रहणे- 
नस्फुटाकंअवर्णालुपपत्तेः । नचोभयत्रागदीतेप्रत्येकमल्पान्तरमपिवहन्तरमतएकन्र- 
सूर्यंगतिगहणमु॒चितमितिवाच्यम्‌।विनिगमनाविरहात्‌ पूर्वंसूय॑बिम्वस्यैवस्य॑स्पष्टम- 
ध्यगतीगुणहरानमहीव्यासस्यप्रान्त्येतृभयोरितिस्थूलसक्ष्मविंनिगमकेतुप्रान्त्येसयग- 
तिग्रहणस्यो चित्याच्च । अथमहीव्यासस्यप्रथमखण्डस्यचन्द्रगतिग्रहणनसच्युक्तावे- 
वद्धितीयसण्डस्यभूव्यासानस्फुटरविविम्बस्याथा व्यूयेगतिग्रहणंसचितमितिनक्षाति- 
रितिचेन्न । व्याख्याप्रसड्रेसयगतिग्रहण मानाभावाहुपपत्तेरप्रसद्भान्च । अन्यथात्रापि 
चन्द्रगातिग्रहणापत्तोरांते । एतेनचन्द्रमध्यगत्याक्षृव्यासस्तदाचन्द्रस्पष्टग॒त्याकइति 
भ्रृव्यासरूपंसण्डस्पष्टंसूचीसंज्ञंसूयबिम्वप्रमाणेनापरंभ्ृव्यासो नस्फुटरावेबिम्बख ण्डंत- 
दाचन्द्रबिम्बप्रमाणेनकिमिंतेस्पष्टंद्धेतीयेसंडंतयोंः स्पष्टयोरन्तरंस्पष्टाभूमेतिसवं 
मुपपन्नमितिनिरस्तम्‌ । उक्तानुपाताभ्यांतयों स्पष्ठत्वसिद्धोामानाभावात्‌ । स्पष्ठत्व- 
स्पाप्रसड्भाच।चन्द्रमूययोमंध्याविम्बानुपपत्तेश्व । यज्तुभूव्यासस्यस्पष्टस्वंसूचीरूपमनु 
पपद्यमानहांदज्ञाववाभूव्यासएवश्रथमसण्डंभव्यासोनस्पष्ट रविविस्वस्यमध्यकर्णां 
- नुपाताभ्यामस्पान्तरेणाप्रवतेनान्मध्यविम्बेगुणहरावुत्पाय्द्धितीयसण्डमुभयोरड्- 
लीकरण॑चन्द्रमध्यकणनात्रेज्यांमेताः कलास्तदाभ्यांकाइत्यनुपातिप्रमाणफलयो 
। फलावत्तनेनप्रमाणस्थानापन्नपञ्चदशहरेणेतितयोरन्तरं. भृश्नेस्युक्तज्ञानराजदवज्ञे 
! सिद्धान्तसुंदरे। ' इनावतीव्यासवियोगनिम्ंशशाड्ूविम्बंरविविम्वभक्तम्‌। फलोनभू- 
व्याससमाकुभासौशरेन्दुभक्ताकलिकादिकास्यात्‌ ॥” इतिप्रन्थेन । अन्नसुर्यव्यासः 





थ्याय१४ ] संस्कृतटीका-भाषादीकासमेतः : (१०१ ) 


स्फुटार्कबिम्बयोजनात्मकोनमध्ययोजतात्मक! । चन्द्राकंबिम्वेगणहरौमध्ययोज- 
नात्मकोनस्फुटबिम्बयोजनात्मकीतट्टीकाकृचिन्तामण्यभिमती । उपजीव्यसूर्य- 
सिद्धान्तविरोधात्‌ । तदुक्ततदुपपत्त्यापितदस्सिद्धेश्व । अचयदापितट्टीकाकृचिंताम- 
प्युक्तेमध्यमस्पभूभा विम्बस्पानयनं फलाविशेषेजमध्यकर्णावेवणु णहरौमकर्प्योक्तवि- 
घिनासिद्धस्यमध्यबिम्बस्ययदिमध्यगत्यन्तरेणेदंस्फुटगत्यन्तरेणाॉकेमित्यनुपातेनस्फु- 
टत्वंसूलकदनुक्तमापिकायमितितद्वत्यन्तरवशेनभ्ूमभायाअनुत्पत्या न समझसम्‌ ॥ 
अन्यथागतिवशेनसाधिताकंचन्द्रविम्ववद्वत्यन्तरकलाम्पो3विक्ृृता मय ए वभूमाया$- 
साधनापत्तेरिति । तद्सत्‌ । “'स्फुटेन्दुअक्तिशृवृव्यासगुणितामध्ययोदुता ॥ ? 
इतिसयंसिद्धान्तोक्तयुक्तिसिद्धसूच्यनुकत्याभूव्यासस्येवाविक्वतस्य ग्रहणादित्यर्ू- 
प्रदोषगवेषणापकवितेन ॥ 2 ॥ ५ ॥ 

भा०्टी०-चन्द्रस्पष्टगतिसते पृथ्वीव्यालको (१६०० ) गुणकरके चन्द्रमाकी दैनिकभुक्तिसे 
भाग करनेपर स्ची होगी | महीब्याख ( १६०० ) ओर सूर्य॑स्कुटव्यालके अन्तरको 
चन्द्रमध्यव्यास्सत ( ४८० ) से गणकर के मध्याकंव्यास ( ६५०० ) से भाग करनेपर जो पाप 
होवे, तिखको सूचीसे वियोग करनेपर तमव्यासयोजन होंगे। पहलेकी अनुसार इसको 
१५ से भागकरनेपर करादि होगी ॥ ४॥ ५ ॥ 


अथ ग्रहणद्वयसंभूतिमाह- 


भानोभोधघेंमहीच्छायातत्ञल्येषकेसमे5पिवा ॥ 
गॉकिपातेग्रहणंकियद्धागाधिकोनके िका ७ #«. # 2 
शश ॥ ६ ॥ 
सूर्यात्सकाशाल्षड्डान्तरेभूच्छायामूर्यां परदिकत्वात्‌ ।  तत्तल्येसषडभाकंरूप 
च्छायाक्षेत्रादिनासमेचन्द्रपोता । अपिवाथवासूयतुल्येचन्द्रपातेसूयेचन्द्रयों:प्र- 
सेकेग्रहणम्‌ | नतुसमत्वाभावे४पिग्रहणमित्यतआह । कियद्धागेत्यादि । सष- 
ड्भाकोदकांद्वाकतिपयैभांगेरधिकऊनेःपिचन्द्रवातेग्रहणम्‌ । तथाचनक्षातिः । 
भागाश्वन्द्रहणेद्ादशनिश्रयार्थमू । सूर्यग्रहणेतुनतांशषडंशसंस्कारात्सप्तेत्यापा- 
ततः । अबोपपत्तिः । सपइभार्ककेवलाकान्यतरत॒ल्येचन्द्रपातेशराभावश्वन्द्रस्य 
तत्तल्यतवात्‌ । तदाचन्द्रोभूच्छायायांभवतीतिग्रहणम्‌ । एवंशरसत्वेषपिमा- 
नेवयखण्डादल्पेभ्नूच्छायायांमण्डलेफदेशस्यसत्वेनग्रहणम्‌ । एवंशराभावे माने- 
क्यखण्डान्न्यूनशरेचचन्द्रमण्डलंसूयंमण्डलस्याच्छादकंभवातिपरन्त॒तत्रशरोनातिसं- 
स्कृतोउतःसम्यगुक्तमुपपन्नम्‌ ॥ ६ ॥ 
भाग्टी०-सूर्यंले ६ राशि दूरपर पृथिवीकी छाया स्थित है । चन्द्रपात छाया या 


खू्यकी बारबर राशिमें स्थित हो ग्रहण द्ोगा | थोडी कमताई अधिकाईमेंभी अ्रहण 
होगा॥ ६ ॥ 


है ) सूथ्येसिद्धान्तः- 
ननुतत्कुञ्रमवतीत्यतस्तयोग्रहणयो *कालमाह- 


तुल्योराश्यादिभिःस्याताममावास्यान्तकालिकोी ॥ 
सूर्यन्दुपोणेमास्यन्तेभाचैभागादिकीसमी ॥ ७ ॥ 


अमावास्यान्तकालोत्पन्नौसय्येचन्द्री राश्याद्यवयवःसमीभवतः: । पौर्णमास्य॑- 
तेभागादिकौत॒ल्यी सूर्येचन्द्रौषड्रान्तरेस्पातामू ।  तथाचामान्तेसूर्यचन्दयो 
शेकत्रोध्वांधरान्तरेणसच्त्वात्म॒येग्रणणमू _। पौर्णमास्यन्ते चन्द्रभ्नभयोरेकत्राव- 
स्थानाचन्द्रम्ततणम्‌ू._। एतेनपूर्व छोकेशशाड्रपातइत्यत्रचन्द्रपातौ द्वौनग्रा- 
हावितिसचितम । एतच्छोकस्यवेयर््यापत्तेः । अन्रोपपत्तिः । अमान्‍्तेसर्यच- 
न्द््योः पूर्वांपरान्तराभावेनयोगाहल्यौसूयचन्द्रौपुूणिसान्तेभचक्राधोन्‍्तरत्वात्पड़ा- 
इयन्तरौभागांदिसमाविति ॥ ७ ॥ 


[०टी०-अमावस्याके अन्तिमकालमें सूर्यकी राश्यादि चंद्रभाकी तुल्यहैं । पूर्णिमाके अन्तममें 
चन्द्रमा आर स्येमें ६ राशिका फरक ( अन्तर ) है ॥ ७ ॥ 


अथपर्वान्तेसू्यचन्द्रपातानांसाधनमाह- 
गतैष्यपवनाडीनांस्वफलेनोनसंयुतो ॥ 
समलिप्तोभवेतांतीपातस्तात्कालिको$न्यथा ॥ ८ ॥ 
तौसूर्यचन्द्री गतैष्यपर्वनाडीनां यत्कालिकौसूयचंद्रों तत्कालाह्रताएष्याबाद- 
शॉन्तर्पाणमान्तान्यतरघाटिकास्तासांस्वफलेनस्वगतिसम्बन्धेनयत्फलमू । इ- 
छनाडीगुणाभुक्ति:षष्टययाभक्ताकलादिकम्‌ ॥ ” इतिमध्याधिकारोक्तेनानीतमू । 
तेनगंतेष्यक्रमेणोनयुतौतत्रसमकलौस्तः  ।  यद्यपिसमांशावितिवक्तंयुक्तंतथा- 
प्यन्यातिथ्यन्तापसाधितीसमकलावितिद्योतनार्थस्रमकलावित्युक्तमू । पातः 
स्वग्युत्पन्नफलेनान्यथागंतष्यक्रमेणयुतोनस्तात्कालिकः पर्वान्तकालिकः स्पा- 
त्‌। अन्नोपपत्तिश्रालनछोकः ॥ तत्रतिथ्यन्तेभागान्तरत्वेबकलादिसाम्यम्‌ । पा- 
तस्यचक्रशोधितलेनतरग्रहवैपरीत्यम्‌ ॥ ८ ॥ 


भा०्टी०-मध्यरात्रिके स्पष्टराश्यादिमें पदीतकाछ मध्यरात्रिके पूर्व होनेपर तात्कालिक हीन, 


नहीं तो योगकरनेपर चन्द्रमा और सर्यकी समकला होगी। पातसंबंधमें तिस्तकालका 
संस्कार उलटा करना पड़ता है ॥ ८ ॥ 


अधप्रागुक्तानांबिम्बानांप्रयोजनमाह- 
छादकोभास्करस्येन्दुरधःस्थोघनवद्धवेत्‌ ॥ 


भच्छायांप्राड्सुखश्वन्दोविशत्यस्यभवेदसी ॥ ९ ॥ 
सूर्यमण्डलस्याच्छादकश्रन्दःस्यात्‌ । नन्‍्वाकाशेद्गयो:सत्वेनसूयएवचन्द्र- 


[ चतुर्थो $- 





ध्यायः ४ ] संस्क्ृतटीका-भाषादीकासमेत: (१०३) 


स्पच्छादकः कथंनस्थादित्यतआह । अधःस्थ इति । वधक्ष्यमाणवक्षाध्याये 
स्नर्यकक्षातोउघःकक्षास्थत्वाचन्द्रस्यैवाचछादकत्वमू ।  नदवृध्वेस्थर्छादकोी येन 
स़येश्रन्दस्यच्छादकः । ननु विनिकत्रावस्थानंछादनंनभवत्यतआह १ घनव- 
दिति । यथाधःसथो मेघःसर्यस्थाउ्छादकीमवतितथाचन्द्रोमवतात्यर्थः ॥ 
पराइ्सुखःपूर्वांभिमुखोगच्छंश्रन्दोभ्रूच्छायांमतित्राविशाति. । अतः कारणाद- 
स्पचन्द्रस्यासौभूभाच्छादिकाभवेत्‌ु_ । तथाचदयेग्रहणे्ूर्यचन्द्रन्रिम्बयो!प्रयो - 
जनंचन्द्रग्रहणेचन्द्रश्रूमाविम्बयों:प्रयोजनभितिभावः  । अज्वोपपत्तिः | च- 
न्द्रोद्शांन्तेमूयोंद्धोभवतीतिचन्द्र/सर्यस्याचछादकः । बुधशुकुयोस्तुमण्डलालप- 
त्वान्नाच्छादकत्वमू । चन्डस्याधोग्रहाभावात्वइभान्तरेश्रृम्याप्रतिवद्धा*ए य्योकि- 
रणाश्रन्दगोलेनपतानिति ।  अतोनिष्यभस्यचन्दस्यभ्षभायांप्रवेशइतियन्द्रस्पशृ- 
भाच्छादिका ॥ ९ ॥ 

भा०टी०-मेघकी स्तमान चंद्रमा नीचेआयकर सूर्यकोी ठकलेताहै | आगे चलतादुआ चंद्रमा 
प्रथिवीकी छायामें प्रवेशकरे तो ग्रहण होताहँ ॥ ५ ॥ 

अथग्रासानयनमाह- 

लिकेन्ढ्वि ) एप... 
तात्कालिकेन्डुविक्षेपंछाद्च्छादकमानयोः ॥ 
योगाधोत्पोज्ड्ययच्छेषंतावच्छब्नंतदुच्यते ॥ १० ॥ 

यरछाद्यतेसच्छाद्थः । सूर्यग्रहणेसयंश्रंद्ग्रहणेचन्द्रः । यइछादयातिसच्छाद- 
कः । सूर्यचन्द्ग्रहणयोः क्रमेणचन्द्रभभे । तयोःपूर्वांनीतमानकलयोरैक्य- 
स्थाधोत्तात्कालिकचन्दाप्ूर्वोक्तप्रकारेणसाधितंविक्षेपष॑ कलादिकेंविशोध्ययदव- 
शिष्ठं तत्ममाणकंछन्नंछादकेनच्छाद्यस्ययावान्मण्डलप्रदेशआच्छांदितस्तावतदेशा- 
त्मकंग्रासरूपग्रहणंतत्त्वज्ञःकथ्यते । अत्रोपपत्तिः । छाद्यच्छादकमण्डल- 
नेमियोगेग्रहणाञन्तरूपेमण्डलकेन्द्रयोरन्तरंस्वबिम्बखण्डयोगरूपम्‌ । बिम्ब- 
स्यव्यासमानात्मकत्वात्‌ । तचुसमत्वाह्लाघवातच्चयोगाधेरूपंघृतम्‌ । ततो य- 
थाप्रवेशस्तथाग्रासोभवरतीतिपवाॉन्तेछाग्च्छांदकयोर्विक्षेपान्तारितत्वात्तदूने.. वि- 
क्षेपेमण्डलयोगस्तद्न्तरामितःसएबंग्रासः ॥ १० ॥ 

भा०टी०-तिसकालके चन्द्र-विक्षेपकों छाद्य और छादकमानंके योगाद्धेले वियोग करने- 
पर जो बचता है तिसको छत्न कहते हैं ॥ १० ॥ 

अथसम्पूणन्यूनग्रहणज्ञानग्रहणाभावज्ञानंचाह- 


यद्राह्ममधिकेतस्मिन्सकलंन्यूनमन्यथा ॥ 
योगाधोदर्षिकेनस्याद्विक्षेपेश्राससम्भवः ॥ ११ ॥ 


१ यच्द्चष्टतत्तमर्ठन्नमुच्यतइतिवा पाठ: । २ आद्यमानाधिकइति पाठान्तरम्‌ । 





६ १०४) खसूथ्येसिद्धान्त:- [ चत॒थों$- 


तास्मिज्छन्नमाने*धिके ग्राह्ममानाधिके यद्यस्मात्कारणाद्राह्ममानमस्ति । अ- 
तश3्कारणात्सकलंसम्पूर्ण ग्रहणं अवति । अन्यथा । ग्राह्ममानान्ष्यनेयासेन्यून॑ 
ग्राह्यमानान्तगेतंग्रहणं स्थात्‌ । मानक्यखण्डादिक्षेपेषधिकसतिग्राससम्भवोग्रहणं 
नस्यात्‌ । अतन्नोपपत्ति: । ग्राह्ममानादाधिकेग्रासेसम्पूर्णग्रहणन्यूनेन्यूनंमानेक्यख- 


ण्डादधिकेविक्षेपेमण्डल्स्पशांसम्भवाद्ध &#*««.. २७०. के... 


उस्प्शांसम्भवाद्रहणाभावः ॥ ११ ॥ 


भाग्टी०-जो आह अ्रहविम्बस्त छन्नमान आधिकहों तो खसंम्पूर्ण अऋरहण किया जायगा 
अन्यथा होनेले कम ग्रहण किया जायगा । योगाद्धंले विक्षेष अधिक होनेपर ग्राखस 
स्थव नहीं होता ॥ ११ ॥ 


अथस्थित्यर्धविमदोर्घषे छोकाम्यामाह- 
आह्यआ्रहकसंयोगवियोगोदलितोपृथऋ ॥ 
विक्षेपवगहीनाभ्यांतद्रगभ्याझुभेपदे ॥ १२ ॥ 
पश्यासंगुण्यसूयन्द्रोअक्तयन्तरविभाजिते || 
स्यातांस्थितिविमदोर्धेनाडिकादिफलेतयोः ॥ १३ ॥ 
ग्राह्ग्राहकमानयोयोंगान्तरेअधितेएथकस्थानान्तरेस्थाप्पे । अग्रिमक्किया- 
याकदाचेदशुद्धत्वसम्भवेपुनःकियार्थमेतयोरावश्यकत्वातव्‌ू्‌ ।  तद्य्गाभ्यांयोगा- 
द्वोन्तराधेयोव॑गांभ्यांविक्षेपवर्गंणवर्जिताम्यासुभेदेमूलेषष्टचागुणयित्वासूर्यचन्द्रयोग- 
त्यन्तरकलाभिभेक्तेतयोयोंगवियोगयोः स्थानिषष्टयादिफलेक्रमेणस्थित्यधीविमदार्णे 
भवतः ॥। जत्रोपपात्तेः । ग्रहणारंभाद्॒हणान्तपयेन्तं यः काल: सस्थि- 
तिसंज्ञः । तस्यखण्डएकंग्रहणारंभान्मध्यग्रहणप्यन्तमपरंमध्यग्रहणाड्ूहणान्त- 
पयन्तमू ॥ तत्राबग्वनेमिस्पर्शकालेमानेक्यखसण्डंकर्णंःस्पशेंमोक्षकालिकशरोा 
भ्रुजःस्पशमाक्षान्यतरकालिकशरा ग्रमध्यका लिकशराग्रयोरन्तरंपूर्वा परंकोटिरितित-- 
त्खण्डसाथकं क्षेत्रमू । एवंसम्पूर्णप्रहणेसम्मीलनोन्मीलनकालयोरन्तरकालो 
मर्दस्तत्रमध्यग्रहणात्सम्मीलनोन्मीलनकालावधिखण्डेतत्साधकंछाद्यच्छादकमण्ड- 
लकद्रयारन्तरमानाधान्तरतुल्य॑ कर्णस्तात्कालिकशरों क्षजः शराग्रपोरन्तरंवि 
क्षेपवृत्तेप्वोपरंकोटिरितिक्षेत्रमू । सम्मीलनंछाद्यमण्डलस्याच्छादनसमाप्तिः । 
उन्मीलनंतुछादकमण्डलादाच्छादितसम्पूर्णच्छाद्यमण्डलस्यनिःसरणारम्भ:_ ॥ 
तत्रस्पशेमोक्षसम्मीलनोन्मीलनकालानामज्ञानान्मध्यकालिकविक्षेपग्रहणम्‌ । अ- 
जकणेवगोन्तरपदंकोटिरितिपूर्व छोकोक्तमुपपन्नम्‌ । छाद्यच्छादकमण्डलकेंद्रयो!पू- 
वापरान्तराभावेमध्यग्रहणसम्भवाच्छाद्यच्छादकयुतिगंत्यन्तरकल्ांभेः षश्टिघटिका- 
, र्तदानीतकोटिकलाभिःकाइत्यनुपातेनस्थितिमदेखण्डे । तन्नचन्द्रग्नहणे भूभागतेः 
सूरयंगत्यनुरोधात्सूयंगतित्वामित्युपपन्नंद्धतीयछोकोक्तम्‌ ॥ १२ ॥ १३॥ 


ध्यायः ४ ] संस्कृतटीका-भाषाठ्ीकासमेतः : ( १०५ ) 


भा०टी०-पृथक ग्राह्य ग्राहकमान योगार्द ओर वियोगार्र वर्ग नि्णयकरे । ठिस्ले विद्लेष 
वर्ग हीन करके मूल निर्णयकरे । उन दो मूकको ६० से शणकरके ज्ञलयन्दु स्पष्ट भुक्त्यन्तरखे 
भागकरनेपर स्थूलरूस्थितार््ध और स्थूछ विमद्धार्थ दुण्डादि होंगे ॥ १९ ॥ १३॥ 
अथस्थित्यर्धविमदांधेअसक्ृत्साध्येइतिछोकाम्यामाह- 
स्थित्यघेनाडिका* 67. वृष्टिभाजिता पर 
यस्तागतयःषष्टरिभाजिताः ॥ 
67. 67. 9.30. ये $ ७ ३ पाए ग ् 
लिताहिबमहराध्ययाक्षदय इन पुनः ॥ ३४ ॥| 
67. &<. | # 67. दाधितथा े 
तदिक्षेपेःस्थितिद्लंविमदा धितथासक्ृत्‌ ॥ 
ससाध्यमन्यथापातताहितादफलस्वकश ॥ ३५ ॥ 
सूर्यचन्द्रषातानांगतयःस्थित्यर्घधघटीमिगुणिताःषष्टयामक्ता।फलंकला दिप्नग्रहे स्प- 
शंस्थित्य्भनिमित्तं स्र्यचन्द्रयोहीनमोक्षिमोक्षस्थित्यधेनिमित्तसूयचन्द्रयोदिय यौ- 
ज्यमू । चन्द्रपातेतह्िप्तादिफलंस्थित्यधेघटयानीतंकलादिपूर्वफलंस्वरक॑ स्व- 
ग॒त्युत्पन्नमन्यथाविपरीतंप्रग्रहस्थित्यर्धनिमित्तंयोज्यंमोक्षस्थित्यर्धनिमित्तहीनमित्य- 


थेः । तब्क्षिपस्तात्कालिकचन्द्रपाताभ्यामानीतशरकलामिं। । कलछानां 
बहुत्वाद्धिक्षेपरितिबहवचननमू । विक्षेपामभ्यामित्यर्थथ ! पुनःपनःस्थितिदलं 
कार्यमू । अ्रेकपुनपद्ंस्पशंस्थित्यर्थसम्बद्धंद्धितीयंमोक्षस्थित्य्थंसम्बद्धंपनः 


पदम्‌ । तेनस्पशस्थित्यधोर्थसाधितचन्द्रपाताभ्यामानी तशरेणप्रागुक्तप्रकारेणस्परं- 
स्थित्यर्वसंसाध्यम्‌मोक्षस्थित्यधाोर्थसाधितचन्द्रपाताभ्यामानीतशरेणपूर्वोक्तरी त्यामी 
क्षेस्थित्यर्धसाध्यमित्यर्थथ । तच्चोभमयमसक्द्धारंवारंस्पशंस्थित्यर्धानीतपचालनेनम- 
व्यकालिकोचन्द्रपाताइुक्तरीत्याप्रचाल्यतच्छरेणपूर्वोक्तरत्यास्पशांस्थित्यर्धमस्माद- 
प्युक्तरीत्यास्पशस्थित्यधंमेवेयावदविशेष! । एवंमोक्षस्थित्यधांनीतचालनेनमध्य- 
कालिकोचन्द्रपाताउक्तरीत्याप्रचाल्यतच्छरेणपूर्वोक्तरीत्यामोक्षस्थित्यध॑मस्मादप्यु- 
क्तरीत्यामोक्षस्थित्यर्धमेवंयावदविशेषइत्यथं: । ननुस्थित्यधंविमदाधंयोरेकामि- 
व्युक्तेःकथंविंमर्दाधमसकृत्साध्यमातिनोक्तमित्यतआह . ।  विमदांधमिति । 
तथास्पशंमोक्षस्थित्यर्धंसाधनरीत्यासकृद्यावदविशेषस्तावत्स्प्शमदार्ध मो क्षमदांर्घ - 
चसंसाध्यमं॑ ।  तथाहि स्थित्यधनाडिकाभ्यस्ताइत्यत्राविमदोधनाडिकाग्रहा 
त्पशंमदार्थमीक्षमदोद्धेसाध्ये । आमभ्याँप्रत्येकममसकृत्पशेमदांधमोक्षमदोर्धेस्फु- 
टेस्तः । अत्रोपपत्ति। । प्रागुक्तक्षेत्र स्पशेमोक्षसम्मीलनकालिकशरव- 
शादितितदज्ञानान्मध्यकालिकदशरग्रहणनस्थूलं स्थित्यर्धमदोर्धवातोमध्यकालात्तद- 
न्तरेणपूर्वांग्रिमकालिकयोस्तेषां सम्भवात्तत्कालचालितचन्द्रपाताभ्याँ विक्षेपस्ता- 
स्कालिकोभवातिपरंस्थूलः । स्थूलस्थित्यधांद्यानीतत्वात्‌ । अतो5स्मदानीतंस्थित्य- 
धांदिपूवांपेक्षयामू_्ममपिस्थूलमित्यसकृत्मृक्ष्ममोति । तत्र सम्मीलनोन्मीलन- 


(१०६ ) सूर्थ्यस्िद्धान्तः- ( चतुर्थो5- 


कालयोराकाशस्पशुमो क्षसम्भवास्स्पशंमोक्षमदांधमितिध्ययमू ॥ १४ ॥ १५ ॥ 

भाग्टी०-स्थित्यर्थ दुण्डसे सूर्य चन्द्र आर राहुकी गति गुण करके ६० सतत भागकरने पर 
जो कलादिदों, सतरो ग्रहस्ते स्पशेहीन ( पातस्थानमें योग ) और मोक्षमें चंद्रमा व सूर्यमें योग 
ओर पातस्थानमें वियोग करना होताहे ॥ १७ ॥ तिस्से तिसकालके विक्षेपद्वारा स्थित्यर्द्ध 
और विमद्धांद्ध बारम्वार निर्णय करनेपर सूल्म होताहे ॥ १५॥ 


अथमध्यग्रहणस्पशंमोक्षकालानाह-- 


स्फुटतिथ्यवसानेतुमध्य्रहणमादिशेत्‌ ॥ 
स्थित्यधनाडिकाहीनेग्रासोमोक्षस्तुसंयुते ॥ १६ ॥ 
स्पष्ठातिथ्यन्तकाले । तुकारात्तत्पृवांपकालनिरासः । मध्यग्रहणग्रासोपच- 

यसमाप्तिकथयेत्‌ । मध्यग्रहणसम्बन्धेनमध्यसयंचन्द्रानीत्मध्यतिथ्यन्तेतत्सम्भ- 
वइतिकस्यचिदश्चमस्तद्वार॒णार्थ स्फुटेति । स्थित्यर्धघंटिकाभिरूनेतिथ्यन्तका- 
लेग्रासःस्पशंः । संयुतेस्थित्यवेंघटीमियुतितिथ्यन्तकालमीक्ष: । तुकारःस्पशे- 
मोक्षस्थित्यधोभ्यांस्पशेमोक्षकालावितिविषयव्यवस्थार्थकः । अत्रोपपत्तिः ॥ 
तिथ्यन्तकालेछाद्च्छादकयोः पूवोपरान्तराभावाद्योगेमण्डलूस्पशोंयावान्भवाति 
ततः पूवांग्रेमकालयोन्यूनएवातोतशत्रमध्यग्रहणकालः १ केचित्तु । “पवॉन्तः 
किलसाधितोभवलयेमूर्देन्दुचिद्ान्तरात्तस्मिन्विम्बसमागमोनहि. यतश्रन्द्रःशरा- 
ओस्थितः । तस्मादायनदृश्टिसंस्कृतविरोधानीततिथ्यन्तकेविम्बक्यंभवतीतिकि- 
नविहितंपूर्वनेविद्ोवयमू ॥? हइस्यनेनात्रमध्यग्रहणंखण्डयन्ति । तन्न । पूर्वो- 
परान्तराभावेयोगसत्त्वेनकदम्बसूत्रस्थयोयां म्योत्तरान्तरस्येवसच्त्वेनतत्रमध्यग्रहणस्पो 
चितत्वात्‌ू । अन्यथाथवस्‌त्रेसममृत्रेवायोगाभ्युपगमेविनिगमनाविरहापत्ते: । 
यथागतग्रहयो:कदम्बमृूत्रणेवयोगाभ्युपगमात्‌ । दृष्टिप्रत्ययार्थद्ककर्मोक्तेः । ग्रहण- 
दयस्यस्वतण्वव्ग्गोचरत्वात्‌ । ग्रहद्धयादशंनाजेत्यादिसंक्षेप: । मध्यग्रहणकालात्पू- 
वेस्पशस्थित्यधेघटीभिःस्पर्शः । अग्रिमकालेमोक्षस्थित्यधंघटीभिर्मोक्षः । स्थित्य- 
धंयोस्तदन्तररूपत्वेनसिद्धेः ॥ १६ ॥ 


भा०ग्टी०-स्पष्टाताथिके शेषमें मध्यग्रदण होता दे । तिस्से सूक्म स्थित्यर्थ दण्डवियोग कर 
नेपर ग्रास ( स्पशे ) काल दोताह और योग करनेस्ते मोक्षकाल होतादे ॥ १६ !॥ 


अथसम्पूर्णग्रहणेनिमीलनोन्मीलनकालावप्याह- 
तद्वदेवविमदोर्धनाडिकाहीनसंयुते ॥ 
निर्मीलनोन्मीलनाख्येभवेतांसकलग्रहे ॥ १७॥ 

सम्पूर्णप्रहणेतद्वत्‌ । यथास्थित्यधोंनाधिकेतिथ्यन्तेस्पशेमोक्षौतथेत्यर्थं: । एव- 


थ्यायः ४ ] संस्कृतदीका--भाषादीकासमेत: ( १०७ ) 


काराक्तद्विन्नरीतिव्यदास;ः । स्पर्शविमदां्धमोक्षविमर्दाधंधरदीभ्यांक्रमेणोनयुते- 
तिथ्यन्तेक्मेणनिमीलनोन्मीलनसज्ज्ञेस्पातामू ) अज्लोपपत्तिंः: । मर्दाघे- 
स्यमध्यकालात्तदन्तररूपत्वेनतदूनाधिकेतास्मन्क्रमेणॉनिमीलनोन्मी लनेसम्पूर्ण प्रह- 
जएवभवत; । न्यूनग्रहणेतत्स्वरूपव्याघातात्तदभावः ॥ १७ ॥ 
भा०्टी०-सम्पूर्ण ग्रहणमें सूक्ष्म विमर्दार्ो बिका मध्य अरहणणंलमयसे हीन और तिसमें 
योग करनेसे निर्माछन उन्‍्मीकून काछ होंगा ॥ १७॥। 
अथेष्ठकालइड़ग्रासज्ञानार्थकीटिकलानयनमाह- 
इष्ठनाडीविहीनेनस्थित्यधघेनाकेचन्द्रयोः ॥ 
भुक्तयन्तरंसमाहन्यात्वश्याप्ताःकीटिलिप्तिकाः ॥ ३८ ॥ 
सूर्यचन्द्रयोगत्यन्तरंकलात्मकंग्रहणारम्भाद्याइड्रधाटेकाः. स्परशस्थित्यर्धघव्य- 
नधिकास्ताभिरझूनेनस्पर्शस्थित्यधेंनगुणयेत्‌ू । अस्मात्पष्ठिविमक्तप्नाप्ताःकोटिक- 
लाभवन्ति । आओ्रोपपत्तिः । इष्टकालेछाद्च्छादकमण्डलकेन्द्रयोरन्तरंकर्णस्त- 
त्कालशरोम्रजस्तत्कालशराग्रमध्यकालिकशराग्रयोरन्तरावैक्षेपतृत्ते कोटिरितिक्षेत्र- 
इष्ठघटयूनस्पशस्थित्यधैबटिकानांकलाःकोटिःसिद्धा । प्ृर्वेस्पशकालिककोटबद्ाः- 
स्थित्यधंघाटिकानांसिद्धत्वात्‌ ॥ १८ ॥ 
भाग्टी०-ज्र्य चन्द्रकी गतांतरकछाके द्वारा अहणारम्भसे दण्डादिवियुक्त स्थित्यर्द्ध गुण- 
करके ६० से भागकरनेपर भागफल कोटि कछा होगा ॥ १८ ॥ 
अथानत्रस्ययंग्रह णोविशेषमाह- 
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भानोग्रहेकीटिलिप्तामध्यस्थित्यघ॑संगुणाः ॥ 
स्फुटस्थित्यधंसम्भक्ताःस्फुटाःकोटिकलाःस्मृताः ॥ ३९॥ 

सूर्यस्यग्रहणेउक्तप्रकारेण याःकोटिकलाः सूयग्रहणोक्तस्पष्टास्थित्यधॉनीता म- 
ध्यस्थित्यर्धेनस्रयंग्रहणोक्तस्पष्टशरानीतस्थित्यघेंनसंगाणिताः.. स्फुटस्थित्यपेंनस्‌- 
यंग्रहणाधिकारोक्तेनभक्ताः सत्यः स्पष्टा कोटिकलाः मूर्यग्रहणतत्त्वज्ैरुक्ताः। अन्नो- 


पपत्तिः । मूयग्रहणेस्पशंमोक्षान्यतरमध्यकालयोरन्तरस्यस्थित्यर्धत्वात्तस्पच- 
स्पष्टशरोद्भतस्थित्यघेलम्बनान्तरक्यसंस्कारमितत्वास्स्पष्टस्थित्यधानुरुद्धाउ क्तरी - 
त्यानीताःकोटिकलाः । अपेक्षिताश्रस्पष्टशरोद्धतास्थित्यद्धोनुरुद्धां/ । एत- 
त्कोटिसम्बद्धक्षेत्रम । स्थित्यर्धक्षेत्रान्तगंतत्वात ।  स्पष्टस्थित्यर्धस्यतृक्तक्षे- 
शोत्पन्नत्वाभावात्‌ । अन्यथास्पष्टशरोद्ग तस्थित्यर्धस्यलम्बनान्तरक्यसंस्कारा- 


नुक्तिप्रसड्रड । अतःस्पष्टस्थित्यर्थेनेताआगताःकोटिकलास्तदास्पष्टशरो द्व तक्षेत्र- 
जमध्यमरूपस्थित्यधेंनकाइतिस्फुटाःकलाःसिद्धाः ॥ १९ ॥ 

भा०्टी०-स्रयंग्रहणमें कोयिकला मध्यस्थित्यर्धद्वारा गुणकरके स्फुट स्थित्यधंद्वधारा भागक- 
रनेपर स्फुट कोण्किला होगी ॥ १९॥ 


(१०८) सथ्यास्िद्धान्त:- [ चतुथा$- 


अथाभ्यद्हग्रासानयनमाह- 
क्षेपोश्नजस्तयोवगेयुतमूलंश्रवस्तुतत्‌ ॥ 
मानयोगाधेतःप्रोज्ड्यग्रासस्तात्कालिकीमवेत्‌ ॥ २० ॥ 
क्षेपोविक्षेपोाधुजनः । कोटिभ्र॒जयोःकर्णसापेक्ष्वादाह । तयोरिति ॥ क- 
णेस्तुतयोःकोटिशुुजयोवंर्गयोगान्मूलंसिद्धशव । तत्कर्णवगात्मकंसूलंगआरह्मग्रा- 
हकमानक्याधोद्धिशोध्यशेषंतात्कालिक:. कल्पितेष्टकालसंबंधीग्रासोवांतग्रांसः 
स्यात्‌ । अज्नोपपत्ति: । क्षेत्रंपूर्वप्रतिपादितम्‌ । स्पशंकालेमानिक्यखण्डस्यकर्ण- 
त्वात क्षेत्रयोरुभयोम£यकालावधित्वादिष्टकर्णो नंमानक्यखण्डमिष्ठग्रासएव॥ २० ॥ 


भाग्टी०--विक्षेप ( श्रुज ) वर्ग ओर कोटीफलका वर्ग मिक्काकर मूछ ग्रहण करनेसे कर्ण 
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होगा। चन्द्रस्॒यंमान-योगाद्धंले कर्णवियोग करनेपर तात्कालिक ग्राल होगा ॥ २० ॥ 


अथमध्यग्रहणानन्तरमिष्ठग्नासानयनमाह ० 
मध्यग्रहणतश्रो प्वेमिषनाडीविशोषयित्‌ ॥ 
स्थित्यधान्मोक्षिकाच्छेषंप्राग्वच्छेष॑ंतुमीक्षिके ॥ २१ ॥ 

मध्यग्रहणकालादूध्वेमनन्तरम्‌ । चकारोविशेषार्थकतुकारपरः । इृष्टघटि- 
काःकर्म । मोौक्षिकान्मोक्षकालसम्बद्धात्स्थित्यर्धात्‌ू । नस्परशविज्ञोधयेत्‌ । 
गणकइतिकत्राक्षेपः । शोषंकोठिलिप्तादिग्नासानयनान्तंगणितकर्मप्राग्वद्धत्तयं 
तरंसमाहन्यादित्यक्तप्रकारेणकुर्यात्‌ । मोक्षिकेमोक्षस्थित्यर्धान्तगतेष्ठकाले तु- 
विशेषे ग्रासःशपमुवेरितोग्रासोईवान्तरग्रासोभवति । नपूर्वेबद्गारः । अज्ञोपप- 
त्तिः । पातादिमध्यग्रहणात्पूवमिष्ठकालस्यग्रहणारंभावाधिकस्यस्पशं स्थित्य्घे- 
सम्बद्धत्वादागतोग्रासरपचयात्मक:ः ॥। नावशिष्ठटड । अवशिष्ठमण्डलस्यशु- 
द्धत्वेनग्रस्तवासम्भवात्‌ । एवंमध्यग्रहणानन्तरमिष्ठकालस्यमोक्षस्थित्यधांन्तगे- 
तत्वादुक्तशत्यानीतोग्रासोपप्रचयात्मक: । नशुद्धविम्बदशंनातव्मक$ ॥ ग्रस्त- 
त्वाभावात्‌ ॥ २१ ॥ 


भा०्टी ०-मध्यग्रहणके पाछे होनेपर मोक्षिकस्थित्यद्धंसे इष्टनाडी ( मोक्षकारूविमुक्त इष्ट- 
दण्डादे ) वियोंगकरके कोटीनि्णय करे ॥ २१ ॥ 


अथाभीष्ठग्रासादिष्टकालानयनं छोकाभ्यामाह- 
आह्यग्राहकयोगाधोच्छो ध्याःस्वच्छन्नलिपतिकाः ॥ 
तद्गगोत्पोज्ड्यतत्कालविक्षेपस्यक्रतिपद्म ॥ २२ ॥ 
कोटिलिप्ताखेःस्पश्टस्थित्यंधनाहताहताः ॥ 
मध्येनलिप्तस्तन्नाब्यःस्थितिवद्यासनाडिकाः ॥ २३ ॥ 


ध्यायः ४ ] संस्क्ृवदीका-भाषादाकालमेत: . ( १०९ ) 


छाद्यच्छादकमानिक्यखसण्डादआीशग्रासकलाः शोध्याः | शेषस्यवरगांदभीछ्ग्रासका- 
लिकविक्षेपस्यवर्गविशोध्य शेषस्यमूलंकीटिकलाः । सूर्यग्रहणविशेषमाह । रवेरिति । 
सूर्यस्यग्रहणइतिशेषः । भानोग्रहइतिपूर्वेमुक्तेः । उक्तप्रकारेणयाः कलास्तामध्य- 
ग्रहणकालस्पशमोक्षान्यतरकालयोरन्तररूपेणस्पष्टस्थित्यघेंनगुण्या: । स्पष्ठशरोत्पतन्न 
स्थित्यर्वेनमध्यमेनभक्ता: फलंकीटिकलाभवन्ति । स्थितिवत्स्थित्यर्धसाधनरीत्या । 
“घष्ठयासहुण्यमूर्यन्द्रोभ्वेक्तयन्तराविभाजिताः ॥ ?? इल्सुक्तेनतासांकोटिकलानांघटि- 
कायास्ताअभी छ़ग्राससम्बन्धिधघटिकाः स्पर्शामोक्षान्यतरस्थित्यर्धान्तगंताः क्मेण 
मध्यग्रहणाचछेषागतावाभवन्ति । अन्रोपपात्तिः । पूर्वोक्तत्यत्यासात्सुगमतरा । पर- 
न्तुस्वाभीष्ठग्रासकालिकशरज्ञानेमूल्मम्‌ । तच्छराज्ञानेमध्यकालिकशरग्रहणेनस्थल 
आअ्‌ू। अतएवभास्कराचार्यःकालसाधनेतत्काल्वाणेनमुद्दः स्छुटइत्यक्तमितिविशेषः 
१ २२ ॥ २३ ॥ 


भा०ग्टी०-ग्राह्म ओर ग्राहकृके योगार्धसे स्वीय आच्छन्न ( ग्रास ) करा प्रथककरे 
तिसके वर्गस तिसकारका विक्लेपव्गे अछगकरके मूलकरनेले कोटि होगी ॥ २१५॥ परम्त 
सुर्यग्रहणमें कीटिकला स्पष्ट स्थित्यद्धंल ग्रुणकरके मध्यास्थित्यद्धले भागकरनेपर कोटि 
दोगी । तिस्‍्ले श्थातेके लिद्ध ढोनेकी समान ग्रासनाडीको स्थिर करना चाहिये ॥ ३२३ ॥ 


अथवक्ष्यमाणग्रहणपरिलेखोपयुक्तवलनस्यानयन छो का भया माह - 


नतज्याक्षज्ययाभ्यस्तातिज्याप्तातस्यकासुंकम्‌ ॥ 
वलनांशाःसोम्ययाम्याः पूर्वापरकपालयो: ॥ २७ ॥ 
राशित्रययुताइग्राह्मात्कान्त्यंशैदिक्समयुताः ॥ 
भेदेध्न्तराज्ज्यावलनासप्तत्यइलभाजिताः ॥ २५ ॥ 


यत्कालिकंवलनंकतुमिष्टंतात्कालिकनतंचन्द्ग्रहणेचन्द्रस्यसूयंग्र हणेमरयस्पसाध्यम्‌। 
तद्यथास्वोदयात्स्वास्ताद्रतशेषबाटिकाः । स्वदिनाधान्तगंताःस्वदिनाधांदनाः क्रमेण 
परवोपरनतघटिकाभवनित । ततन्नतंनवतिगुणंस्वदिमाधभक्तंनतांशास्तेषांज्यानतज्ये- 
व्यर्थ: । स्वदिशाक्षांशज्ययागणितात्रिज्ययाभक्ताफलस्यधनुः कलात्मकंपशष्ठिभक्तें- 
पर्वांपरकपालयोः पूर्वांपरनतयोंः क्रमेणोत्तरदक्षिणावलनांशाभवान्ति । यत्कालिकं 
वलनंतात्कालिकाद्राह्माद्शित्रययुतात्सायनांशादे._ कान्त्यंशास्तोर्दि कृुतुल्ययुता 
स्तेषांज्याभेदेभिन्नदिक्त्वे:न्तराष्कान्त्यंशवलनांशयोरन्तराज्ज्यासप्तत्यडुलैमक्तारे ष- 
दिक्का । अइ्लाप्मकत्वेनहरस्योदेशाडुलादिकावलनाभवाति । अत्रोपपत्ति१। समवृ- | 


त्तपूर्वांपरादिदिग्भ्यः क्रान्तिवृत्तपूर्वापरादिदिशोयावतान्तरेणवालिताउत्तरस्यांदाक्षि- 


५ २११० ) रर््यासेद्ध एन्तड- [ चतुर्थो९ 


णस्यांवावलनांशा: । तदानयनार्थ प्रथमतः समजृत्तानुरुद्धदिग्भ्योविषुवद्धत्तदिशों 
यावतान्तरेणवलितादक्षिणोत्तरयोस्तदाक्षवलनम्‌ । तथाहि । समप्रोतचलवृत्तं- 
ग्रहचिहृस्थंसमाविषुवद्धत्तयोय॑त्रलुमंततअदेशा त्रवत्यंशान्तरे स्वस्ववृत्तेप्राच्योर न्तरंव- 
लन॑ तक्तुल्यमेवेतरादिशामन्तरं पूर्वकपालस्थग्रहे समवृत्तप्राचीतोविषुवद्धत्तप्रा- 
च्याउत्तरत्वादुत्तरम्‌ । पश्चिमकपालस्थेतुसमवृत्तप्राचीतोविषुवद्धत्तप्राच्या दक्षिण- 
व्वादक्षिणम्‌। तत्रक्षितिजस्थेग्रहेतदन्तरमक्षांशतुल्यम्‌! याम्योत्तरबृत्तस्थे ग्रहे तदन्त 
राभमावः । अतदिज्यातुल्ययानतकालज्ययाक्षज्यातुल्याक्षवलनज्यातदेड़नतज्य- 
याकेत्यनुपातागताक्षज्यायाधनुराक्षवलनमुक्तमु पपन्नम्‌ ।॥ द्वितीयंतुविषुवद्त्तदिग्भ्य 
क्रांतिवृत्तदिशोयावतान्तरेणवालितादक्षिणोत्तरयोस्तदायनंबलनम्‌ । तथाहि व- 
प्रोतवृत्तंग्रहचिह॒स्थाविषुवदुत्तेयत्रासन्नंठछगतितस्सथानाचतुथांशान्तरे यस्सथानं तद्विष 
वत्माचा । तस्याग्रहचिह्ातत्रिभान्तरितक्रान्तिवृत्तत्राचीयद्न्तरेणतदायनंवलछनस्‌ । 
तत्तुल्यमेंवेतरद्शामन्तरस्‌ । उत्तरायणस्थेग्रहउत्तरदक्षिणायनस्थेग्रहेदाक्षिणम्‌ । 
नत्वयनसंधावभावात्मकम्‌ । गोलसन्धौपरमक्रान्तितुल्यमतः सत्रिभक्रान्तितु- 
ल्यंसन्रिभग्रहगोलादिक्कामित्युपपन्न राशत्रययुताद्वाह्मात्कान्त्यंशीरोति । द्योव॑लन 
सोरेकदिक्त्वेसमवृत्तप्राचीतः क्रान्तिवृत्तप्राचीतग्योगरूपस्फुटवलनान्तरेण वलूनादि 
शिभवति | मिन्नदिक्‍त्वेतुवलनान्तररूपस्फुटवलनान्तरेणशेषदिशिभवाति । तज्ज्या- 
स्फुटवलनज्यात्रिज्यावृत्ते । अग्रेपरिलिख एकोनपश्चाशन्मितव्यासाद्ध॑वत्तेदानार्थ 
त्रिज्यावत्तइयंतदैकोनपश्चाशन्मितंव्यासाद्धे केत्यनुपाते. भ्रमाणेच्छयोरिच्छापवत- 
नाद्धरस्थांनेधधोवयवत्यागा त्सप्तातिः । अतोदिक्समैसुताइत्याद्यपपतन्नम्‌ ॥२४॥२५॥ 


भाग्दी०-ग्रस्तकी नवाी हुई ज्याको, अक्षज्यासे झुणकरके त्रिज्याले भागकरने पर जो ज्या 
होगी तिसले धन्ुकरनेपर वरलनाश होगा नतके पूर्वापएरके अन्लुसारले वक्न उत्तर दक्षिणमें 
स्थिर करना चाहिये ॥ २४॥ तीनराशिवाले ग्रस्तग्रहरुफुटकी निर्देश करे । बलनांश और 
उत्करान्ति एकद्शामें होनेले योग, अन्यथा अन्तर करनेले रुफृूट वलन हूँ । रुफुट वकतनज्या 
७० से भागकरनेपर_ भागफरट अंगुछादिक वल्नग्रध्त ग्रहका दोगा ॥ २५ ॥ 


अथकलात्मकबिम्बविक्षेपादानामडुली करणमाह- 
सोन्नतंदिनमध्यघेदिनाधोप्तंफलेनतु ॥ 
छिन्द्याद्विक्षेपमानानितान्येषामहुलानितु ॥ २६ ॥ 


दिनमानमध्यधमर्धे इत्यध्यर्धस्वाधयुक्तमित्यथ: । अभीष्टकालिकोन्नतघटीमिः 
सदितंदिनार्थैमभक्तफलेन । तुकारोयद्वहणंतस्पादिनमानोत्रते ग्राह्मइत्यर्थकः । विश्ले- 
प्माह्ग्राहकबिम्बमानानि । तानिपूर्वोक्तानिकलात्मकानि । ग्रासादिकमपिध्येयम्‌ 








ध्यायः ७ ] संस्कृतटीका-भाषादीकासमेत: (१२१) 


भजेत्‌ । तुकारात्फलमेषांकलात्मकानामडुलानेमवान्ति । अतन्रोपपत्तिः ॥ 
उदयास्तकालेबिम्बकिरणानांभूमिगोलावरुद्धत्वेनालपोध्वेस्थकिरणानांनयनप्रतिह- 
ननाहंँत्वाडिंम्बंव्यक्तत्वान्महद्धासते । तत्राइलछात्मकंबिम्बकलात्रयात्मकैकाइल- 
प्रमाणेनभर्वाति । खमध्यस्थेग्रहेतुबिम्व॒स्यसवेकिरणावरुद्धत्वान्नयन 
प्रतिघाताचसक्ष्मंविम्बंभासतेतत्रांगुलात्मकंबिम्बंकलाचतुष्ट या व्मकैकांगुलम माणे 
नभवति । तत्रोदयास्तकालेशड्रोरभावात्खमध्येतस्यत्रिज्यातुल्यला बि- 
ज्यातुल्पशड्राबुद्यकालिकैकांगुलमानस्थ कल्ात्रयस्यैकांगुल्मुपचयोलम्यतेतदे- 
छरशाड्गौकइत्यनुपातेनाभीष्ठकालेफलंयुक्तम्‌ त्रयमेकांगुलूस्यकलात्मकंमानंभवति । 
अतणएवभास्कराचार्यरुद्यास्तकालेसाद्धद्रयंकलांगुलमानमड्री कृत्य “त्रिज्योद्वतत्त- 
त्समयोत्यशंकुः सार्भद्वियक्तोडइललिप्तिकाः स्यु॥ ॥”" _ इत्युक्तम्‌ । तत्रभगव- 
तालोकानुकम्पयास्वल्पान्तरत्वात्रमध्याद्रेषपिकलाचतुष्टया त्मकमेकांगुलूम ड्रीकृत्य- 
दिनाधंतुल्यपरमोन्नतकालएकपचयस्तदेष्टोन्नतकालेकइत्यनुपातागतफलवयुक्तंत्रयंक- 
लाएकांगुलमानमभीष्टकाले । तत्रदिनार्धभक्तोन्नतकालस्यफलरूपत्वात्रयाणां 
सुमच्छेदतयायोजनेत्रिण॒णितं दिनाधेसाध्ैकगुणदिनमानरूपम॒न्नतकालयुक्तंदिनार्ध 
भक्तमितिपसिद्धम्‌ू । ततएतत्कलाभिरेकांगुलुतदेशकलाभिः किमित्यनुपातेनकला- 
त्मकानामडइजु लीकरणमुक्तमुपपन्नम्‌ ॥ २६ ॥ 

भा० टी०-द्निमानमें निजके अद्धं और उन्नतथटिका योग करके दिनाद्वे 
भागकरनेपर जो फल होगा, तिसले कल्ठादि विक्षेप विम्बमान आदिको भागकरनेसे 
अंगुलादि होंगे ॥ २६॥ 

अथाग्रिमग्रन्थस्यासड्राति ्वनिरासार्थमधिकारसमारतिंफक्किकयाह- 

स्पष्टम्‌ | रड्न्‍रनाथेनरचितेसूर्यासेद्धान्तटिप्पणे । चन्द्रग्रहाधिकारोष्यंपूर्णोगूठप्र- 

काशके ॥इति शऔ्रीसकलगणकसायमौमवछालदेवजञात्मजर ड्रना थग णकारिर चिते 
गूढार्थप्रकाशकेचन्द्रग्रहणाधिकार:पूर्ण: ॥ 


इति चन्द्रअहणाधिकारः । 


चतुर्थो धध्याय: समाप्त: । 





अथ पंचमोष्ध्यायः । 


अथसूयग्रहणाधिकारोव्याख्यायते । तत्रयत्पदार्थविशेषम्रयुक्तश्रन्द्रग्रहणाधिका- 
रातिरिक्तःमूर्यग्रहणाधिका रस्तद्विशेषयोर॒भावस्थाना देवो त्पात्तिनियमात्तयो रभावस्था 
नकथनव्याजेनतयोरुद्देशमाह-- 


(११२ ) सूर्य्यलिद्धान्व:- [ पश्चमे।5- 


सध्यलग्नसमेभानोहारिजस्यनसम्भवः ॥ 
अक्षोद्डमध्यभक्रान्तिसाम्येनावनतिरापि ॥ १॥ 


सूर्यमभावास्यान्तकालिकेमध्यलम्समेसतिद्निमध्यस्थानऊध्वयाम्योत्तरवृत्तेलमः 
ऋंतिकृत्तप्रदेशोमध्यलम्त्रिभश्नाधिकारोक्तम्‌ । तहुल्येसतिमध्याहरंति फलि- 
तम्‌ । हसरिजस्यलम्बनस्यभ्ूष्र8॒क्षितिजवशाहूम्बनोतत्तेलंबनस्यापिक्षितिजवा- 
चकहारिजशब्देनामिवानात्सम्भवउत्पत्तिनं _।  तत्रलम्बनाभावहत्यर्थ: . ॥ 
अथमध्याहइतिस्फुटोक्त्यपेक्षया_ मध्येलमसमइतिवक्रोक्तिः . कृपालोभंगवतो 
नोचितेत्याग्रेमग्रन्थार्थतत््वविचारणयापिमध्याह्वेतदभावानुपपत्तेःसाम्पदायिकव्या- 
ख्यामनाहत्यतत्त्वार्थोग्याख्यायते। । लमयोरुदयक्षितिजास्तक्षितिजप्रदेशयो:ः 
संलम्क्रान्तिवृत्तप्रदेशयोरमध्यमू_ ।  उध्वेमध्यप्रदेशखिभोनलम्मित्यर्थ:. ॥ 
प्रयोगस्तुमध्याहहतिवत्‌ । तचुल्येफ्रेंलम्बनस्याभावशति । 'दरशान्तलम 
प्रथमंविधायनलम्बनंवित्रिभलग्रतुल्पे । खोौतदूनेधभ्यधिकेचतत्स्यादेबंधनर्णेक- 
मशश्चववेद्यम्‌ ॥? ईंतिभास्कराचार्येणस्फुटमुक्तेश्न ।  नत्यभावस्थानमाह । 
अक्षेत्याद । अक्षांशाउत्तरायेमध्यमस्थ अध्यलम्नस्य क्रान्त्यशाः ॥ 
अत्रमध्यलम्रशब्देनद्शमभावखिमोनलमंवाग्राह्मम॒भयपक्षेपप्यदोष।,_ ॥ अनयो- 
स्तुल्यत्वेश्वनतेनेते!ः । अपिशव्दात्सम्भवोीन । अभावहत्यथें: । नत्व- 
पिशव्दाल्मम्बनस्यापितत्राभावः । उत्तरक्रान्त्यक्षयोस्तुल्यत्वेमध्यल्ममतुल्याकैत्वा 
भावेषपितदभावापत्ते! ।* अतन्रोपपत्तिः । अमावास्यान्तकालेसमौद्र्यचन्द्री ! 
तत्रचच्दशराभावेभूगभोन्नीयमा नंभ्ृत्रमकंस्थानावधिचन्ंस्प्शत्येवेतिभूगभेंचछा दक - 
त्वंचन्द्रस्यम्नयेस्पच्छाद्रत्वंसम्भवाति । तत्रमनुष्याणामसच्वाड्रपष्ठेतेषांसच्त्वाच- 
भूपृष्ठान्नीयमानमर्कोपरिसृत्रंचन्द्रेलगत्पेव. । किन्तुचन्द्राधिष्ठानगोलियन्द्वचि- 
हादूध्वलगति । तत्रयदाचन्द्रआयातितदाभूपृष्े्नयंस्यचन्द्रश्छादकीभव॒ति । 
यदातुखमध्येसयंस्तदाभूगभंसूत्रश्नपछ सूत्रचसूयोपरिगमेकमेवचन्द्रे लगतीतिभूपृष्ठे: 
मान्तकालेचन्द्ररछादकीभवाति । अतएवभूगर्भपृष्ठमूदान्तरंलम्बनम्‌ । अभृपृष्ठमूत्रा- 
त्मूयोंपरिगाचन्द्राधिष्ठानाकाशगोलेचन्दस्यशरसच्वेचन्द्रचिहस्यवालम्बितत्वात्‌ू । 
अतएवभास्कराचार्यरुक्तम्‌ 'दग्गभेमूत्रयोरेक्यात्समध्येनास्तिछम्बनम्‌ ॥! इति । 
अथचन्द्राधिष्ठानगालिभूपृष्ठमत्नमकोंपरिगतंचन्द्चिह्ादूर्ध्वेचन्द्रद ग्वृत्तेयद्श लेगाति- 
तहम्बनं दृग्वृत्ताकारक्रान्तिवृत्तेमवाति । ययातुदग्वृत्तादिन्नंकान्तिवृत्तंतदाभ्ूपृष्ठसूत्रे 
, चन्द्राधिष्ठानगोलिचन्द्रदग्वृत्तेचन्द्रादूर्धवयत्रलूमेतत्रचन्द्रगोलस्थक्रान्तिवृत्तयाम्पोत्तर- 
रूपकदम्बप्रोतवृत्तमानीयचन्द्रगोलस्थक्रान्तिवृत्तेयत्नलमंतचन्द्रचिहयो रन्तरंकांतिवू- 


००. 


व्यायः ५] सेस्कृतदीका-भाषादीकासमेत: (११३ ) 


त्तेपू्वो परंस्फुटलम्बनकलाःकोटिः । चन्हस्यऋन्तिजत्ताइसारेणगमनालोतत्तेकाँ- 
तिकृत्तव्ग्वृत्तयारन्तरंयाग्योत्तरेकलात्मकंनतिश्ुुजः । भूगमपृष्ठसत्रान्तरंचग्वत्तेकला- 
व्मर्केहग्लम्बनंकर्ण” । इदस्बृत्तस्यकदस्वश्ोतश्चत्ताकारत्वेकान्तिवृत्तेतयोरन्तराभा- 
बाह्ृस्थवनाभावः । याम्योत्तरमन्तरंव्ग्लम्बनंनतिरेवोत्पन्ना । इहम्वत्ताकार- 
कान्तिवृत्तेत॒लग्लंचनमेवक्रांतिजत्तेतयोरन्तररामितिलूम्बनसत्तन्ननंत्यभावश्व ! 
तथाचदग्कृत्तस्यकदम्बप्रोतवृत्ताकारत्वेत्रिभोनल्म्स्थानेःकोमवाति । _ तद्धत्तस्य 
कान्तिवृत्तयाम्योत्तरत्वेनोदयास्तलम्रमध्यवर्तित्वेनलगस्थानावजनिभान्तरितत्वात॒ । 
नहिकान्तिवृत्ताद्याम्योत्तरान्तरक्ञानार्थसमश्ोतदत्तमड़ी कार्य । येन 
दशमभावत॒ल्याकेलम्बनाभावउपपन्नःस्यात्‌ । क्ान्तिवृत्तस्यगोलवृत्तत्वेनससमपोतदु- 
त्तस्पदेशबृत्तत्वेनसम्बन्धाभावात्‌ | अतणएवभगवतासवंज्ञेननातिसाधथना- 
थेमग्रेदकक्षेप:कदम्बप्रोतवृत्तेत्रिभोनलमस्येवसाधितः  । ह्क्षेपाभावेत्रिभोनल- 
अस्यखमध्यस्थत्वेनतदातस्यदशमभावठतुल्यत्वेनद्शमभावनता शाभावाइकक्षेपाभा - 
वः +. तदात्रिभोनलग्रस्यनतांशाभावश्च॒! नतांशाभावस्लक्षांशत॒ल्यो- 
त़्रकान्तासुखार्थ स्थूछांगीकारेलुद्शमभावस्येवनतांशो न्नतज्येहक॒क्षेपद्ग्गती- 
नातिलम्बनयोःसाधनार्थसमनन्तरमेवभगवतोक्तिनतुवस्तुरूपे । आयासेनइकक्षेपसा- 
धनस्योक्तस्यवयशथ्यापत्तेरितिसवेनिरवद्यम्‌ ॥ १ ॥ 

भा०्टी-स्॒र्येस्फुट मध्यछन्न सम होनेसे छम्बनका सम्भव नहीं होता । उत्तर-अक्षांश और 
दृशमकी ऋन्तिघ्ाम्यमें अवनतिकीभी सम्भावना नहीं है ॥ १॥ 


अथोदिष्टयोर॒भावस्थानातिरिक्तस्थानेसम्भवात्मतिपादनंत्रतिजानीते- 
देशकालविशेषेणययावनतिसम्भवः ॥ 
लम्बनस्यापिपूवान्यदिग्वशाच्चतथोच्यते ॥ २ ॥ 
देशविशेषेणकालविशेषेणावनतिसम्मवोनतिकालोत्पत्तिगोंल॒स्थित्यायथाभव- 


ति। लम्बनस्यापिसम्च्चयेत्रिभोनलग्नस्थानात्‌ पूर्वांपरदिगनुरोधात्‌ चकारात्सम्भ- 
वोद्िशकालविशेषेणयथाभवतीत्य्थंः । तथातत्तुल्पेननतिलम्बने आनयनद्वाराम- 


याकथ्यते ॥ २ ॥ 
भा०्टा०-देशकालके उपरोक्त न होनेले जो अवनति होती दै और मध्यरेखाके पर्व या 
पश्चिममें होनेके वशस्ते जो रूम्बन होता है, सो इससमय कहताहूं ॥ २ ॥ 


तत्रोपयुक्ताम॒दयाभिदामाह- 
लग्मंपवान्तनाडीनांकुर्यो त्स्वैरुद्यासुभिः ॥ 
तज्ज्यान्त्यापक्रमज्याप्ीलम्बज्याप्तोद्याभिधा ॥ ३॥ 


न न. अमल 


(११४ ) स्तृर्यीसि द्धान्त :- [ पश्चमो $- 


स्वैःस्वदेशीयरुद्यासुभीराश्युद्यासुभिःपवेघाटिकानांलमंगणकःकुर्यात्‌॒ । पर्वा- 
न्तकालिकंल्मंसाध्यमि त्यथे: | यद्यपिपूर्वलम्साधनंस्वो दयैरेवोक्तमिति 
स्वैरुद्यासुभिरितिव्यर्थतथापिसमनन्तरभेवद्शमभावसाधनोक्तयाकस्यचिह्लम व्य- 
क्षोदयरेवात्रसाध्यमितिश्रमस्यवारणायपुनरुक्तिः ।  तस्यलगम्रस्यायनांशसं- 
स्कृतस्पज्याश्ुजज्यापर मकान्तिज्ययागुण्यास्वदेशीयलम्बज्ययामक्ताफलमुदयसऊछ- 
स्यातू । जअज़ोपपत्तिः ॥  लगम्रकान्तिज्यासाधनार्थलुम्रश्चजज्यायाः 
परमकान्तिज्यागुणस्रिज्याहरस्ततोलम्बज्याकोटी त्िज्याकणस्तदालग्रकान्तिज्याको 
टोकःकण्णइत्यनुपाते त्रिज्ययोर्ना शाम जज्या पर मक्लान्तिज्यागुणा रुम्बज्यया भक्ता- 
फलंलम्रस्पाग्रा । इयंभगवतोद्यसउज्ञोक्तालभस्योदयसंज्ञववात्‌ । उदयसम्बन्धाच्े 
स्युक्तमुपपन्नम्‌ ॥ हे ॥ 


भाग्टी--स्वदेशीय उदयप्राणसे पर्वोन्तकाछकी ( सायन )छम्न गिने । तिसकी श्रुज- 


ज्याकों परमापक्रमज्या ( १३९७ ) रे गुणकरके स्वदेशेय छलम्वज्यास्त भागकरनेपर 
उदय होगा ॥ ३ ॥ 


अथोपयुक्तांमध्यज्यां साधछोकेनाह- 
तदालड्रोदयैलेग्ंमध्यसज्ज्ययथोदितम्‌ ॥ 
तत्कान्त्यक्षांशर्सयोगोदिकसाम्थेब्न्तरमन्यथा ॥ 
हे के & तन #<(१ पर यज ५... ७० 
शेष॑नतांशास्तन्मोवीमध्यज्यासामिधीयते ॥ 8 ॥ 
तदापवान्तकालेलडझ्ोदयैव्यक्षंदेशीयराइयुदयैर्यथोदितंपूर्वोक्तप्रकारेणजातकपद्ध- 
व्युक्तततघगीमिधेनमुर्णयथायोग्यंमध्यसज्ज्ञल्मंद्शमभावात्मकंसाध्यमू_ । अचे- 
लग्नसम्बन्धेनस्वदेशराइयुद्यासुग्रहणशझ्भावारणायलुंकोदयैरित्युक्तम्‌ _।  तस्य- 
दशमभावस्यायनांशसंस्कृतस्यक्रान्ति:स्वदेशाक्षांशां!_। अनयोयोंगएकदि- 
क्वेकायः: _। अन्यथाभिन्नदिक्ल्वेन्तरंतयोरेवशेष॑संस्कारजदिक्कानतांशास्ते 


पांज्याकार्यां सामध्यलम्ननतांशज्यामध्यज्योच्यतेतत्सम्बन्धात्‌ू ।  अन्नोपप- 
त्तिःस्पष्टा ॥ ४ ॥ 


भा०्टी०-तदुपरान्त छड्*ोदयप्रणसे ( सायन ) मध्यकृमझ् ( दशम ) साधन करे । 
मध्यलम्नकी ऋान्ति और अक्षांशा एक ओर होनेले योग ओर अन्यथा वियोग करनेसे 
शेषनतांश होता है, तिसकी ज्या करनेसे मध्यज्या होती दे ॥ ४ ॥ 


अथाभ्यामृपयुक्तेद कृक्षेपंलम्बनो पयुक्तां दग्गतिचसाघं छो कै ना ह- 
मध्योदयज्ययाभ्यस्तात्रिज्याप्तावगितंफलम्‌ ॥ ५ ॥ 
मध्यज्यावगेविश्िएंटक॒क्षेपःशेषतःपद्म ॥ 
तत्रिज्यावगविश्लेषान्यूलेशडकुःसह्ग्गतिः ॥ ६ ॥ 





ध्यायः ५ ] संस्कृतटीका-भाषादीकासमेतः (११५) 


पूर्वोक्तमध्यज्यापूवोनीतों द्याभिधयोदयज्यया_ । _ अस्याज्यारूपत्वाज्ज्य- 
येस्युक्तम्‌ । गुणितात्रिज्ययाभक्तफलंवर्गितंवर्ग:सज्ञातोयस्यतत्‌ू_।  फलस्यव- 
गेःकार्यइत्यर्थथ । मध्यज्यायावरगेविश्लिइंहीनंवर्गितंफर्ूंकार्यमू । शोषान्मूल 
हकक्षेप:स्यात्‌ू ।  हदकक्षेपत्रिज्ययोयॉवर्गौतयोरन्तरान्पूलंशडुःसआनीतःशंकु- 
दिग्गतिसज्ज्ञोमबातिे । नतुशंकुमात्रम। अत्रोपपत्तिः । त्िभोनल- 


भ्रस्यद्गज्यानयनार्थक्षेत्रमू । मध्यलगर्ग्ज्याकर्णालत्नभोनलम्स्ययाम्योत्तरवृत्ता- 
तूप्रागपरस्थितत्वेव तत्खस्वस्तिकान्तरस्थिततदीयब्ग्वत्तेप्रदेशांशज्याकोटिः ॥ 
मध्यलम्रत्रिभोनलग्रान्तरांशज्याक्रान्तिवृत्तस्थीसुजः । अतन्र झ्लजानयनंचोद- 
यलग्रस्थऋान्तिवृत्तप्रदेश/ः । प्रारस्वस्तिकात्तदग्रान्तरेणोत्तरदक्षिणोमवाति । 
पबमस्तलम्रप्रदेशःपरस्वस्तिकादक्षिणोत्तर । तदनुरोधेनच तिभोनलम्प्रदे- 
शकरंतिजृत्तीययाम्योत्त खृत्तरुपतद्रुग्व त्तक्षितिजेयाम्योत्तरबृत्तक्षितिजसम्पातात्त- 
दाग्रान्तरेणलम्मवश्यंभवातिे । अतरिज्यातुल्यमध्यलमरदगज्ययालपमाग्रात- 
स्योञ्नजस्तदा्भीष्ठ तद्गूज्यया कइ व्यनुपातेनसफलसच्ज्ञ:.। तद्वर्गेनान्मध्यल- 
प्टगज्यावर्गान्मूलंत्रिभोनलग्रस्यद्गज्यादहकक्षेपाख्या । एतद्वर्गोनात्त्रिज्याव- 
गॉन्मूलंत्रिभोनलग्नशंकुदेग्गतिसज्ज्ञ:/ । अत्रेदमवधेयम्‌ । त्रिप्रश्नाधिकारो- 
क्तप्रकारेणत्रिभोनलगम्रस्यशंकुदगज्येदग्गतिह कक्ष पतुस्पेनसवतशः  _। . किन्‍्तुदग्ग- 
तिदकक्षेपाभ्यां ऋरमेणन्यूनाधिकेभवतः सर्वंदाधूलीकमेंणानुभवात्‌ । अत- 
आनीतोषयंदक॒क्षेपास्रिभोनलग्नहं इमण्डलस्थितो5पिन त्रिज्यानुरुद! । किन्तु फल- 
वर्गोनत्रिज्यावर्गपदरूपविलक्षणघृत्तव्यासाद्प्रमाणेनसिद्धइतिगम्यंते ॥।  अतो 
रग़ज्यायारिसज्यानुरुद्धत्वेनत्रिज्यावत्तपारिणतो ह कृक्षेपासत्रिभोनलग्नस्यदर्‌ज्यास्फुट- 
ट्कक्षेपरूपा । अस्यपास्तत्रिज्यावर्गेत्यादिनाव्ग्गातिःस्फुटात्रिभोनलग्नशंकुरूपा । 
एतदनुक्तिःस्वस्पान्तरत्वाद्रणितसुखार्थकृपालुनाइृता । त्रिप्रश्नक्रियागौरवभि- 
चैतन्मार्गान्तरंलाघवादुक्तामितिदिकू ॥ ५ ॥ ६॥ 

भा०्टी ०-मध्यज्याको पहली कही हुई उदयज्यासे ग्रुण करके व्रिज्यासे भागकरके वर्ग 
करता हुआ मध्यज्यावर्गले बियोग करके मूल करनेसे दकक्षेप होगा,इक्॒क्षेपवर्ग और त्रिज्या- 
वर्गकाअन्तर शंकुवग है; तिसके मूलको दृक्गति कहते हैं ॥ ५ ॥ ६॥ 


अथलाघवादकक्षेपदग्गती गणितसुखार्थ ्लोकार्धेनाह- 


नतांशबाहुकोटिज्येस्फुटेटक्षेपटग्गती ॥ 
दशमभावनतांशानां अुजकोस्योनेत्तांशतदूननवातिरूपयोरनयोज्येक्रमेणहक्‌- 
क्षेपहग्गतीअस्फुटेस्थूले । यद्धास्फुटेप्रागुक्तेदरक्षेपदग्गतीविहायगणितलाघवा- 
भ्द्शमभावनतांशभ्रजको स्योज्येंतत्स्थानापन्नेग्राह्ये. । यह्वदयज्याभावेनतांश- 
बाहकोटिज्येहक॒क्षेपटग्गतीस्फुटेशति । तन्न । उक्तप्रकारेणैतत्सिद्धेस्तत्कथन- 


( ११६) स्य्यं सिद्धान्त :- [ पश्चमो $- 


स्यपव्यर्थत्वात्‌ । अन्नोपपात्ति! । त्रिभोनरूग्नस्यद्शमभावासन्नत्वेनद्शामभावस्य 
_यास्‍्योत्तखृत्तस्थत्वेनलाघवार्थद्शमभावमेवात्रेभोनलग्न॑ प्रकर्प्यतन्नतांशज्याम- 
ध्यज्यारूपात्रिभोनलूग्नदक॒क्षेप: । उन्नतज्याशंकुरंग्गाति! । इदमतिस्थूलम्‌ । येस्तु- 
भगवतोक्तंमध्यलग्नंद्शमभावपरतयाव्याख्यातंतेषांमतएतदुक्तामितिसक्ष्ममू. ॥ 
प्रयाससाधितदृक॒क्षेपव्ग्गतीभागुक्तेसक्ष्मे अप्यतिस्थूलेइतिध्येयपम्‌ । भास्कराचा- 
अंसस्‍्तु । “त्रिमोनलग्नस्पदिनाथजातिनतोन्नतज्येयदिवासुखार्थम्‌ ॥” इतियदुक्तेत- 
दस्मात्मृक्ष्ममितिध्येयम्‌ ॥ 

भा०्टी०-स्थूलपक्षमं दशम ऊम्नके नतांशकी बाहु ओर कोठिज्याको दृकृक्षेप और दृग्गति 
समझा जाता है ॥ 


अथलम्बनोपयुक्तच्छेदकथनपूव्वेकंलम्बनानयनंसा द छोकेनाह- 
एकज्यावगेतश्छेदोलब्धंदहग्गतिजीवया॥ ७॥ 
मध्यलग्राकेविछेषज्याछेदेनविभाजिता ॥ 
रवीन्द्रोलम्बनंज्ञेयप्राकपश्चाद्नटिकादिकम्‌ ॥ ८ ॥ 
एकराशिज्यायावर्गाध्ग्गातेजीवयाप्राग॒क्तदग्गत्या । रुग्गतेख्रिशेकुरूप त्वेन- 
ज्यारूपत्वाजीवयेतिस्वरूपप्रातिपादनस्‌ । भागहरणेनलब्धंछेदसंज्ञेस्यात्‌ । अथ- 
मध्यलग्नंत्रिभोनलग्नंदर्शान्तकालिक नतुदशमभावः तात्कालिकःसूर्यःअनयोरन्त- 
रस्यत्रिभानधिकस्यज्याछेदनप्राकूसाधितेनभक्ताफलेघटिकादिकंप्राकप श्राल्िभोन- 
लग्नरूपमध्यलग्नस्थानायूर्वापरविभागयो:सूर्यचन्द्रयोस्तुल्यंलम्बनंज्ञेयम्‌ । अन्नोपप 
त्तिः ।'त्रिभोनल्ग्नाकंविशेषशिश्विनी कृताहताव्यासद्लेनभाजिता । हतात्फलादि- 
त्रिभलग्नशंकुनात्रिजीवयाप्तंघाटेकादेल्म्बनम्‌ ॥” इतिसिद्धांतशिरोमणोसूक्मंल- 
म्चनानयनमुक्तम । तस्यथोपपत्तिस्तट्वीकायांसुप्रासिद्धा । सध्यलूग्नस्यत्रिभोनपर- 
त्वेनव्याख्यानान्मप्यरूग्नाकंविश्लेपज्यात्रिभीनलम्राकविछ्ेषशिक्विनीरुपाजाता । 
इयचलतुगणात्रिभोनलग्नशकुरूपरुग्गत्याचगुण्यात्िज्यावर्ग णभाज्येतिल म्बना तयन- 
प्रकारेण सिद्धम्‌ । तत्रचतुस्रिज्यावगेयोगुणहरपोंगुणापवर्तनेनहरस्थानएकोरा- 
शिज्यावर्ग!सिद्धः । अत्रापिद्ग्गत्येकराशिज्यावर्गोशुणहरोगुर्णेनापवत्यहरस्थान- 
एकज्यावर्गइत्यादिनाछेदठपपन्नः । हरस्यच्छेदाभिधानात्‌ । अतोमध्यलम्रा- 
केंत्याद्रक्तमुपपन्नयसू_ ।  लम्बनघटीमिरुभयोश्वालनंवक्ष्यममाणगाणितआवर्य- 
कामतिमूचनाय रवीन्द्वोलेम्बनमित्युक्तम्‌ । अन्ययादशोन्तकालेसूयंगतभूफृष्ठसृत्रा 
अन्द्रकक्षायांचनद्धचिहस्यतद्धटीमिलेम्बितत्वाद्रयोरुक्त्यनुपपत्तिः । त्रिभोनलम्नस- 
 मेकैंलम्बनामावात्यूवांपरविभागे मूर्येंसातिलम्बनंभवतीतिप्राकपश्रादित्युक्तम्‌ । 
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१ प्राकृपश्चाद्घाटेकादिततशतैवापाठ: । 


| 
ध्याय: ५ ] संस्कृतठीका-भाषादीकालसमेत: (११७) 
अन्नेदमवधेयम्‌ । रम्बनानयने मध्यलूम्स्यात्रेभोनलत्रेत्यथेंछेदः पूर्वसाधितसूक्ष्म- 
र्ग्गत्यासूल्मोमतांशेत्यादिग्हीतस्थूलव्ग्गत्यास्थूलइति । . एवंमध्यलमरेत्य- 
स्यद्शमभावार्थेताविपरीतामति।ए तेनमध्यलभेत्यस्यदशमभावार्थ: । तत्रप्रयाससा- 
घपितसूक्ष्मव्ग्गत्यामूज्मंठम्बनम्‌ । नतांशेत्यादुक्तस्थूलदग्गत्यास्थूछलूग्वनमिाति 
सास्प्रदायिकोक्तंनिरस्तम्‌ । युक्तममावात्‌ | नचात्रमध्यलमरूपदशमभावग्हेःपिगो- 
लयुवत्याप्रातिपा दनस्यसत्त्वात्कथमा दित्योक्तमध्यलछग्नामितिपदेसाव॑जनीनद्श मभाव- 
प्रत्यायकंत्रिमोनलग्र परतयाहठाब्याख्यातुंयुक्तम्‌ ॥ “नतांशबाहुकोटिज्येस्फुटेद्क॒क्षे- 
पद्ग्गती ॥ ” इत्यत्रस्फुट्ेइत्यनेनभगवतस्तदाशयस्यव्यक्तीकृतत्वादितिवाच्यम । 
तथापिगोरवसाधितदकक्षेपोक्तिभंगवदाशयस्थितात्रिभोनलग्मग्रहणंव्यनक्ति । अच्य- 
थाप्रयाससाधितदकक्षेपस्य वेयथ्योंपत्तेिराति  झुधियावलोक्यामेव्यलं विस्तरेण 
॥७॥ ॥ ८ ॥ 

५ भाण्टी० “एकराशिज्यावर्गको दग्गति (ज्या ) द्वारा भागकरनेसे छेद होगा। मध्यसश्न 
आर तरूकारढूका सूयथका अन्तर करक जया कर, [तसतका छद॒स भागकरनपर मध्यरछस्तछ 
पूर्वापर विचार करके रविसे चंद्रमाके छूम्बन दण्डादि स्थिर होंगे ॥ ७॥ ८ ॥ 

अथमध्यग्रहणकालज्ञानार्थ तिथोलम्वनसंस्कारंतदसकृत्साध्यामेतिचाह-- 

७२५ 62९... कार 923. पे 
मध्यलग्राधिकेमानोतिथ्यन्तात्यविशोषयेत्‌ ॥ 
धनमूने5सक्ृत्कर्मयावत्सवैस्थिरी भवेत्‌ ॥ ९ ॥ 

सूर्येमध्यलमंत्रिभोनलमंतस्मादाधिकेसतितिथ्यन्तादशतिथ्यन्तकालादागत॑ ल- 
ध्वनंशोधयेत्‌ । सूर्येत्रिभोनलग्रान्यूनेसतितिथ्यन्तकालेलम्बनं धन यु्॑कार्यम । 
एवंकर्मगणितमसकृन्मुहुःकार्यम्‌ । अयमर्थ: । तिथ्यन्तकालिकः मर्योलम्बनघटीमभेः 
क्रमेणपूर्वाग्रिमकालेचाल्पोलम्बनसंस्कृततिथ्यन्तेषकोमवर्ति। तस्माहछ्ग्वनसंस्कृताति- 
थ्यन्तकालेलमदशमभावों प्रसाध्यपूर्वोक्तरीत्यालम्बनं साध्यम्‌। इदमापकेवलतिथ्य- 
न्ते संस्कार्थोक्तरीत्यालम्बनं केवल तिथ्यन्तेसंस्कायंम्‌ । अस्मादपिलम्बनं तिथ्यन्ते 
संस्कार्यमित्यसकृदिति । गणितावधिमाह । यावादोति । सर्वेगणितंलरूम्बनादिया- 
वद्यत्परिवर्तीवर्धास्थिरीमवेत्‌ । अविलक्षणं यावदविशेषत्यथं: । अब्योपपत्तिः । 
दर्शान्तकालेराविगतभूपृष्ठ मृत्राचन्द्रस्याधोलम्बितत्वेव त्रिभोनलम्ादूनेरवोकान्ति- 
वृत्तेपूरवांपरान्तराभावनेकमूत्रास्थितत्वरूपयुतिदंशान्तकालाछम्बनकालेनाग्रे भवाति । 
शीघ्रगचन्द्रस्यमन्दगरवितःपृष्ठेस्थितववात्‌ । अधिकेरवोचन्द्रस्यपुरःस्थितस्वेनद- 
शान्तकालाह्म्बनकालेनपूर्वस्ुतिभंवाते । अतोदर्शान्तकालोलम्वनसंस्कृृतोम- 
ध्यग्रहणकालःस्यात्‌ | युतिकालस्पमध्यग्रहणकाल्त्वात्‌ू । परन्तुतावतालम्बन- 
कालेनमूरयस्यापिकान्तिवृत्ते चलनाहम्बनसंस्कृतदशांन्तकाले राविगतभृपृष्ठमू- 
) 


(११८) सू्यीसेद्धान्त:- [ पश्चमो$- 


त्राचन्ड्स्पलम्बितत्वंस्पादेवेतिमध्यग्रहणकालस्तसिद्धः । नाहिसयोंधनलम्बन- 
ऋणलम्बनेचन्द्रश्नलम्बनकालेस्थिरोयेनतयोयोतिःसड्रतास्यातू_ । अतस्ताह- 
शकालात्पुनस्तात्कालिकंलम्बनप्रसाध्यद्शान्तेपुनःसंस्कायमू _ ।. मध्यकालः 
स्यात्‌ू । एवंताहशलम्बनसंस्कृतद्शान्तेडपितयोभेपष्ठ मृत्रस्थत्वाभावात्पुनलै- 
स्वनंसाध्यमू । तत्संस्कृतोदशॉन्तोमध्यग्रहइत्यसकृद्धिधिनायदालम्बनंपुर्चल- 
म्वनतुल्यंसिध्यातितदावश्य॑ ताइशलम्बनसंस्कृतद्शान्तरूपमध्यग्रहणकाले भूष- 
घुम्नत्रेतयोःसन्निविश। ।  यतस्तदासूयंगतभूपृष्ठमृत्रचन्द्रयोरन्तराभावेनपूर्वा ग- 
तलम्बनत॒ल्यल्म्बनस्यपुनसिद्धेः । अन्यथातुल्यलूम्बनानुपपत्ते: । तस्मा- 
न्मध्यकालो»सकृद्यावदाविशेषःसाध्यइट्युपपन्नंमध्यलग्रेत्यादि ॥ ९% ॥ 

भा० टी० -मध्यलगस्े सूर्य अधिकहो तो तिथ्यन्तले कार-रूम्बन अछग करे, नहीं हो 
अन्यथा योग करे । प्राप्त समयके ऊपर फिर रूम्बन छाधन करके तिथ्यन्तमें संस्कार 
करे । जवतक स्थिर नही तबतक ऐलसाही करे॥ ९ ॥ 


अथनतिसाधनमाह- 


टक्‍्क्षेपःशीततिग्मांशोम ध्यभ्क्तयन्तराहतः ॥ 
तिथिप्रान्निज्ययाभक्तोलब्धंसावनतिभंवेत्‌ ॥ १० ॥ 


हक्‍क्षेप;प्रागानीतःशीत तिग्मांशो श्रन्द्राकंयो मंध्यग ती कला व्मके त यो रन्तरेण गा णि- 
तयात्रिज्ययाभक्त: फलंसांदेशकालविशेषाभ्यांयागोलेसिद्धाभवांते सैवात्रगणिते 
नतिभ्भवेत्‌ । अत्रोपपत्तिः । यदाक्रान्तितरत्तंहग्वृत्ताकारंतदानत्यभावइति प्रागुक्तम्‌ ! 
तत्रत्रिभोनलग्रस्यखमध्यस्थत्वेनदवक्षेपाभावः । यत्र च पष्ठचनक्षांशास्तत्रदेशेत्रिभो- 
नलग्रस्याक्षितिजस्थत्वेनपरमानातिः । परमास्तुनातिकलाभूगर्भ क्षितिजा ड्वपृष्ठ क्षिति- 
जस्यश्रृव्यासाधोन्तरेणोच्छितत्वाद्रतियोजनेगंत्यन्तरकलालभ्यन्तेतदाभूव्यासार्ध- 

जनेःका इत्यनुपातेन तत्रमध्यगातियोजनानांभूव्यासाधंस्पचनियतत्वाड्व्यासर्धि- 
नापव्तःकृतः । तेनमध्यगत्यन्तरकलानांस्वस्पान्तरेणप अ्रदशांशःपरमानतिकला: । 
अतणएवषाश्घिटिकानांपञ्चदशांशोघाटिकाचठुश़यंपरमंलम्बनंसिद्धमू । आभिश्ति- 
ज्यातुल्यव्कक्षेपेमयगतभपुष्ठमृत्राचन्द्रस्यदक्षिणोत्तरेणावलम्बनंभवति । अति 
ज्यातुल्यद्क्क्षेपेणमध्यगत्यन्तरपश्चदरशांशोनातिस्तदेष्ट व क्‍क्षेपेणकत्य उपातेनग त्यन्ते - 
रगुणोद क्क्षेपोहरघातेनपशञ्चद्शगुणितात्रिज्या त्मकेनभक्तोनतिकला इत्युपपन्नम्‌॥ ३ ०॥ 

भा०्टी ०-ह कक्षेपकों रविचन्द्रमध्यभुक्तयन्तरसे गुणकरके १५ ग॒र्णित-त्रिज्यासे भाग 
करनेपर अवनति घ्थिर होगी ॥ १० ॥ 


अथप्रकारान्तराभ्यांनतिसाधनलाघवादाह- 


ध्याय: ५ ] संस्कृत द[का-भाषादी का लमेत: ( ११९ ) 


हकतक्षपात्सप्ततिद्दताड्ववेद्रावनातिःफलम ॥ 
अथवात्रिज्ययाभकात्सप्रसतकसड्रणात ॥ ११ ॥ 


सप्तत्याभक्ताइवक्षेपात्फलंकलादिकानाति:ःप्रकारान्तरेण भवेत्‌ ॥। अथवा- 
प्रकारान्तरेणसप्तसप्तकसड्डणात्सप्तानां. सप्तकंसप्तवारमावृत्तिवंर्गंएकोनपश्चाशञदि- 
व्यर्थ: । तेनग्ुणिताइक्क्षेपात्रिज्ययाभक्तात्फलंकलादिकानतिः । अतज्रोप- 
पत्तिः । इहवक्क्षेपस्यगत्यन्तरकल्ञामित : ७३ । २७ ग॒ुणकपश्चदशगुणितत्रि- 
ज्यामितहरा ५१५७० प्रथममप्रकारेगत्यन्तरापवर्तितौहरस्थानिसप्ततिः । द्विती- 
यप्रकारेपअ्रद्शाभिरपवरत्य॑गुणस्थानेस्वल्पान्तरादेकीनप आशद्धरस्थाने त्रिज्येत्य पप- 
त्रमू ॥ ११॥ 
भा०्टी ०-अथवा हक्क्षेपकी ७० सर भाग करनेपर वही होगा; या ४९५ से शुणकरके त्रेज्यासे 
भाग करनेपरभी होजायगा ॥ ११ ॥ 
अथनतेंर्दिशज्ञानंस्पष्ठ विक्षेपंचाह- 
मध्यज्यादिग्वशात्साचविज्ञेयादक्षिणोत्तंरा ॥ 
सेन्दविक्षेपदिक्साम्येयुक्ताविछेषितान्यथा ॥ १२ ॥ 
सावनतिमं॑ध्यज्यायादिगनुरोधादक्षिणोत्तरामध्यज्याचेदक्षिणातदानतिराप द- 
क्षिणाचेदत्तरातदोत्तराज्या । चश्समच्चये । तेनमध्यज्यानतांशादिक्रीति । 
सादक्षिणात्तरानतिश्रन्द्रविक्षेपादिक्समत्वे । तयोरेकदिक्त्वेइत्यर्थ: ॥ युक्ता- 
विक्षेपणयुतेत्यर्थ/ । अन्यथातयोभिन्नदिक्‍्लव्वेविक्षेपेणान्तरिताशेषदिक्का विक्षेपसं- 
स्कृतानातिःस्पष्टशररूपास्यात्‌ । अत्रचन्दविक्षेपोमध्यग्रहणकालिकइतिध्येयम्‌ । 
अत्रोपपत्तिः । नतांशदिक्कमध्यज्यावशाइकक्षेपस्योत्पन्नत्वात्तदुत्पन्ननतेस्तद्दि- 
क्त्वंयुक्ततेव । अथरविगतमभूपृष्ठस॒त्राचन्द्राकाशगोलेक्रान्तिवृत्तावानियाम्योत्तरा- 
न्तरस्यनतित्वात्कान्तिमण्डलाचकन्द्रॉबिम्बावधि विक्षेपत्वादविगतकश्रूपृष्ठ मृत्राच न्द॒ वि- 
म्वावधियाम्योत्तरान्तरस्यसूर्य ग्रहणोपयुक्तनतिसंस्कृतविक्षेपरूपस्पष्ठ विक्षेपत्वादइयो 
रेकदिशियोगोभिन्नद्श्यन्तरभित्युपपन्नम्‌ ॥ १२ ॥ 
भाग्टी ०-भध्यज्यादिकके अज्लुसार अवनति दक्षिणोत्तरा होगी, दिक्लाम्यमें चन्द्रविक्षेपक्रे 
सहित योग नहीं तो वियोग करनेसे स्पष्ट विक्षेप होगा ॥ १२ ॥ 
अथचन्द्रग्रहणाधिकारोक्तमत्रातिदिशाति- 
तयास्थितिविमदोधेग्रासाद्यतुयथो दितम्‌ ॥ 
प्रमाणंवलनाभीश्यासादिहिमरश्मिवत्‌ ॥ १३॥ 
तयाविक्षेपसंस्कृतयानत्यास्पष्टविक्षेग्रूपयेत्य4: । स्थित्यधोविमदांधंग्रासाः । 


€ १५० ) सूय्येस्तिद्धान्त:- [ पथ्चमों ६- 


आय्यशब्दात्प्शेमोक्षसम्मीलनोन्मीलनंयथोदितंचन्द्रग्रहणेयथोक्तंतथा । तुकार- 
स्तदतिरिक्तरीतिव्यवच्छेदार्थेकेवकारपरः ॥ प्रमाणंमतमित्यर्थं: । अवशिष्टमप्याह 
वलनेत्यादि । वलनाभीष्ठग्रासः । आदिशब्दादिष्ठग्नासादिष्टकालानयनम्‌ । हिमर- 
श्मिवचन्द्रग्रहणोक्तरीत्याकायंमित्यर्थ: । अत्रोपपत्तिरविशेषए्व ॥ १३ ॥ 
भा०्टी०-अवनति संस्कृतविक्षेपस्ते स्थित्यद्ध, विमद्धांरू) ग्रास, प्रमाण, चछून, अभीष्ट ग्रा- 
स्तादि चेद्रश्नदणकी समान निर्णेय करने चाहिये।॥ १३॥ 
अथस्थित्यधंविमदाधेंचविशेषछोकचतुष्ट येनाह- 
स्थित्यघोनाधिकात्पाग्वत्तिथ्यन्ताछ्म्बनंपुन : ॥ 
आसमोक्षोत्र्वंसाध्यंतन्मध्यहरिजान्तरम्‌ ॥ १४ ॥ 
प्राकपालेडघिकंमध्याह्वेत्माग्यहणंयदि॥ 
मौक्षिकंलम्बनहीनंपश्ारतुविपययः ॥ १५॥ 
तदामोक्षस्थितिदलेदेयंप्रअहणेतथा ॥ 
हरिजान्तरकंशोध्यंयजेतत्स्यादिपयेय :॥ १६॥ 
एतदुक्तंकपालेक्येतह्रेदेलम्बनेकृता ॥ 
स्वेस्वेस्थितिदलेयोज्याविमदोर्धेषपिचोक्तवत्‌ ॥ १७ ॥ 


चन्द्रग्रहणाधिका रोक्तप्रकारेणासकृत्साधितंस्पशेस्थित्यर्थमीक्षस्थित्यर्धव । त- 
यथा । मध्यग्रहणकालिकस्पष्टशरादुक्तरीत्यास्थित्यर्धधाटिकास्तामिस्तिथ्यन्तका- 
लिकाग्रहाः । स्पशेस्थित्यर्धनिमित्तपूर्वचाल्या: । मोक्षस्थित्यर्धनिमित्तमग्रेचा- 
ल्‍्याः ) तत्कालयोःप्रत्येकंनातिशरौप्रसाध्यस्पष्टशरःसाध्य;ः । ततःप्रथमकालिक- 
स्पष्ठटशराल्सित्यधमनेनपूर्वतिथ्यन्तकालिकग्रहान्प्रचाल्योक्तरीत्यास्पष्टशरंप्रसाध्य- 
स्थत्यधंसाध्यम्‌ू । एवमसकृत्स्पशेस्थित्य्धथभू । एवमेवद्धितीयकालिकस्पष्टशरा- 
स्थित्यर्धमनेनाग्रेतिथ्यन्तकालिकग्रहान्प्रचास्यो क्तरी त्यास्पष्ठशरंभ्रसाध्यस्थित्यर्थसा 
ध्यमू । एवमसकृन्मोक्षस्थित्यर्थमिति । अथाम्यांस्पशंमोक्षस्थित्यर्धाभ्यांक्रमे- 
हीोनयुताइशान्तकालात्तुप्राग्वदुक्तरीत्यालम्बनंपुन रसकृद्भासमोक्षोद्धवंस्पशैमो क्षका- 
लिकंकार्यमू । तथाहि । स्पशेस्थित्यर्धहीनात्तिथ्यन्तात्तात्कालिकसयोहछग्नद्शम- 
भावोप्रसाध्योक्तरीत्यास्माछ्म्बन॑ साध्यम्‌ । तेनस्पशंस्थित्यर्थोनतिथ्यन्तंसंस्कृत्या 
स्माछम्बनमनेनापिस्पशेस्थित्यधोंनातिथ्यन्तं संस्कृत्यास्माछम्बनमेवमसकृत्स्पशंका 
लिकलम्बनम्‌ । एवमेवमोक्षस्थित्यर्धयुतात्तात्कालिकसूयांछृमदशमभावौप्रसाध्योक्त 
शेत्यालम्बनंसाध्यम्‌ | तेनमो क्षस्थित्यर्धयुततिथ्यन्तंसंस्कृत्यास्माक्ृम्बनमननेना पिसो- 


ध्याय: ५] संस्क्रतटीका-भाषाटीकालमेत: ( १२१) 


क्षस्थित्यर्थयुततिथ्यन्तसंस्कृत्यास्माछ्म्बनमवमसकृन्मोक्षकालिकंलम्बनमिति ॥ 
प्राकृपालेजिमोनलमाटूवंभागेतजिभोनलगम्राधिकेरवीमध्यान्मध्यकालिकात्‌ ! 
अग्रोक्तलम्बनस्याविभक्तिविपरिणामादन्वयेनलम्वनात्माग्रहणं॑ झअग्रहणंस्पर्शःस्परे- 
कालिकम । अन्रापिलम्बनमित्यस्यान्वयः । ल्म्बनंचेदधिकंस्पात्‌ । मौक्षिकंमो- 
क्षकालसम्वन्धिलम्बनंन्यूनस्यात्‌ । पश्चाद्धेत्रिमोनलग्मात्पश्चिमभागेत्रिभोनलम्राद्धी- 
नेरवी । तुकारःसम्नच्चयार्थक्चकारपरः। विपयंयउक्तवेपरीत्यम्‌। मध्यकालिकलब्ब- 
नात्प्पशकालिकलम्बनंन्यूनंमोक्षकालिकल्म्चनमधिकमित्यर्थ । तदाताहितन्मध्यहरि- 
जान्तरम्‌। तयोः स्परशंमोक्षकालिकलम्बनेनप्रत्पेकमन्तरंमोक्षस्थित्यधेंयो स्ययाप्राग्र- 
हणस्पशंस्थित्यधेंतथादेयम्‌ | मोक्षमध्यका लिकलम्वनयोरन्तरंमोक्षस्थित्यघेंयोज्यम। 
स्पर्शमध्यकालिकलम्बनयो रन्‍्तरंस्पशास्थित्यधेयोज्यमित्यर्थ:।यत्रयास्मन्कालेविपयंय 
उक्तवैपरीत्यंप्राकृपालिमध्यकालिकलम्वनात्स्पर्शकालिकलम्वनंन्यूनं मोक्षकालिकले- 
बनमधिकंपश्चिमकपालेतुमध्यकालिकलगम्बनात्स्पशंकालिकलम्वनमधिकंमोक्षकालि 
कल्गम्बनंन्यूनंभवतीत्यर्थं: । तत्रितन्मोंक्षस्पशंमध्यकालिकंहरिजान्तरकंलम्बनान्त- 
रंमोक्षस्थित्यर्धमध्यमोक्षकालिकलम्बनयोरन्तरंस्पर्शस्थित्यधेंमध्यस्पर्शका लिकल- 

स्वनयोरन्तरमित्यथेः । शोध्यंहीनंकुयोत्‌ ॥ एतछम्बनान्तरंयोज्यंशोध्यंवाकपाले- 
क्येद्यो: स्पर्शमध्ययोम॑ध्यमोक्षयोर्वककपालिस्वस्वकालिकत्रिभोनलग्रात्स्वस्वका- 
लिकसू्यउठभयत्राधिकेन्यूनवेत्यर्थ: । उक्तंकाथितम्‌ । तद्वेद्तयोःस्पर्शमध्ययोम॑ध्यमों 
क्षयोश्रभेदेकपालभेदेस्पर्श कालिकत्रिभोनलग्रात्तात्कालिकस्‌र्यस्याधिक्ये मध्यका- 
लिकत्रिमोनलम्नात्तात्कालिका ्कस्यन्यूनत्वे मध्यकालिकनिभोन लग्नात्तात्का लिका क॑- 
स्याधिकत्वेमोक्षकालिकत्रिभोनलमात्तात्कालिकार्कस्यन्यूनत्वइत्यर्थल. । _ लम्ब- 
नैकतालम्बनैक्यम्‌ । स्पशंमध्ययोमेंदितात्कालिकलम्बनयोयोगः । मध्यमोक्षयोमेंदा 
तात्कालिकलम्बनयोयोंगइत्यर्थ: । स्वकीयेस्वकीयेस्थित्यद्वेंसंयक्ताकायां । स्पर्श 
स्थित्यद्धेस्पर्शमध्पकालिकलम्बनयोयों गोयोज्यः । मोक्षस्थित्यद्वेंमोक्षमध्यकालिक 
लम्बनयोयोंगोयोज्यइत्यर्थ: । स्पशंस्थित्यर्धमोक्षस्थित्यर्धचस्फुटंभवति । आभ्यां 
चन्दग्रहणोक्तदिशामध्यग्रहणकालात्पूव॑मपरत्रक्रमेणस्पशमोक्षकालोस्तइत्यथंसिद्धम्‌ 
अथोक्तरीत्याविमदरर्धेपिस्पष्टत्वमतिदिशाति । विमर्दाधंइति।स्पशंमदांद्धमोक्षमर्दा- 
धेचन्द्रग्रहणाधिकारोक्तरीत्यास्पष्टशरेणसकृत्साधितेउक्तवत।स्थित्यघेंनाधिका माग्व- 
त्तिथ्यंतालंबनंपुनः । इत्यायुक्तरीत्यास्थित्यर्धस्थानेमदांधंग्रहणेनग्रासमो क्षोद्धवमित्य 
तअसंमीलनोन्मीलनोद्भवामिति ग्रहणेनप्राग्ग्रहणमित्यत्रसंमीलनग्रहणेन मौक्षिकामित्य- 





(१२२ ) स्तख्य सिद्धान्त :- 


[ पथ्चमों5- 
जञोन्‍्मीलनग्रहणेनस्फुटेसाध्य । आपेःसमचञ्चये। चकारात्ताभ्यांसम्मीलनोन्मीलनका 
लौमध्यग्रहणकालापूत्वेवत्साध्यावित्यर्थ: । अन्रोपपत्तिः । स्थित्यधोंनयुतोमध्यग्र 
हणकाल:स्पशंमोक्षकाल:।मध्यकालिकलम्बनसंस्कारात्‌ ।स्पशमोक्षकालश्कलम्बनसं 
स्कारस्यापेक्षितत्वाच्चानहियःकालालम्बनसंस्कृतः स्फुट: सत्वभिन्नकालिकलम्बनसं- 
स्कृतःस्फुटः स्यात्सम्बन्धाभावात्‌ | पूर्वस्पशंमोक्षकालयोरज्ञानात।तात्कालिकलम्बन 
ज्ञानाभावाच्च । अतोमध्यकालज्ञानार्थ यथातिथ्यन्तादसकृछम्बनं प्रसाध्यतिथ्य 
न्ते संस्कृत्यमध्यकालस्तथास्पशंमोक्षस्थित्यधंहीनयुक्तातिथ्यन्तकालाभ्यांस्पशंमोक्ष- 
तिथ्यन्तरूपाभ्यां प्रत्येक म्बनमसकृत्पसाध्यस्वस्व॒तिथ्यन्ते संस्क्ृत्यस्पशेमोक्षका- 
लोस्फुटीतन्मध्यकालयोरन्तरं स्फुटंस्थित्यधंम । तत्रर्णलम्बनेनस्पशंमध्यमो क्षोत्पत्तो 
' यदामध्यलूम्बनादधिकं स्पशलम्पनं मोक्षलम्बनं चन्यन तदास्पशंस्थित्यर्थों नातिथ्य- 
न्तस्याधिकलम्वबनोनितस्यस्पर्शकाल्त्वान्र्पूनलम्बनोनितस्यातिथ्यन्तस्यमं:यकालत्वा 
त्तयोरन्तरेतिथेःसमथेन नाशास्पशंस्थित्यर्धस्प्शंकालिकलम्बनेनयुतं मध्यकालिक 
लम्बनेनहीनमिति लम्बनयोरन्तरं तत्रधनं योज्यम्‌ । एवं मोक्षस्थित्यर्धयुततिथ्यन्त- 
स्पन्यूनलम्बनोनितस्पमोक्षकालत्वान्मध्यमोक्षकालयोरन्तरेपूवरीत्यामध्यमो क्षका- 
लिकयोलंम्वनयोरन्तरंधनमोक्षस्थित्यघेंयोज्यमू ॥  यदाठुमध्यलम्बनाद्धी नंस्पर्श 
लेवनंमोक्षलंबनंचाधिकंतदान्यूनलम्वनहीनस्यस्पशेकालत्वादधिकंलुंबनम्‌ ।हीनस्य- 
मध्यकालत्वादुक्तरीत्यातदन्तरेस्पशेस्थित्यर्ेंलंबनानतरहीनमू_ । एवमधिकलं- 
बनहीनस्यमोक्षकाल्त्वान्मध्यमोक्षयोरन्तरेमोक्षस्थित्यर्घेलंवनान्तरंहीनम्‌ । धनलं- 
बनेनस्पशेमध्यमोक्षोत्पत्तीतुयदामध्यलबनान््यूनस्पशलंबनंमोक्षरंबनंचाधिकंतदा 
स्पशेस्थित्यधोनातिथ्यन्तस्य न्यूनरूंबनाधिकस्प स्पशेकालत्वादधिकलंबनाधिक- 
स्यतिथ्यन्तस्यमध्यकालत्वात्तयोरन्तरे लंवनान्तरं स्पशैस्थित्यघेंयोज्यम्‌ । एवंमो- 
क्षस्थित्यध॑युतातिथ्यन्तस्पाधिकलंबनाथिकस्यमोक्षकालत्वान्मध्यमोक्षयो रन्तरेलंब- 
नान्तरंमोक्षस्थित्यधंपू्वरीत्यायोज्यमू । यदातुमध्यलंबनादथिकंस्पशंलंबनंमोक्षल 
बनचन्यूनंतदाअप्यधिकल्ंवनाधिकस्यस्पशेकालत्वाद्धोनलंबनाथिकस्यमध्यकाल- 
त्वात्तयोरन्तरउक्तरीत्यास्पशंस्थित्यधेलंबना न्तरंहीनम । एवंन्यूनलेचनाथिकस्यमो- 
क्षकालत्वात्तन्मध्यकालान्तरेमो क्षस्थित्यघेंठंवनानतरंहीनामेतिसिद्धम्‌ ।ननन्‍्वयंलंवना 
न्तरहीनपक्षों नसंगतः। बाधात्‌। तथाहि । ऋणलंबनस्यक्रमेणापचयात्स्पशेम- 
ध्यमोक्षकालानांयथोत्तरंसम्भवाच्रमध्यकालिकलंबनात्स्पशंमोक्षकालिकलंवनयोःक 
मणन्यूनाधिकत्वमसिद्धमू । एवंधनलंबनस्पक्रमेणोपचयान्मध्यलंबनात्‌ । 
स्पशमोक्षकालिकलंवनयोःक्रमेणाधिकन्यूनवमसिद्धमू_ ।  नहिकदावचिन्मध्य- 








ध्याय: ५ ] संस्क्ृतटीका--भाषादीकासमेत: ( १२३ ) 


कालात्स्पशमोक्षकालक्रमेणाग्रिमपूर्वकालयोःसम्भवतोयेनोंक्तयुक्तमु । बाघात्‌ । 
तथाचलम्बनान्तरंयोज्यमित्यस्यवोपपन्नव्वमहतैतावताप्रपंचेन । “हरिजान्तरकं 
शोध्यंयत्रेतत्स्याद्विपर्ययः ॥?!इतिसर्वज्ञभगवदुक्तेकर्थनिर्वहती तिचेत । मैवम्‌ 
लम्बनसंस्कृतस्पशमोक्षकालयोःस्फुटयोवंस्तुम्नूतयोंःसर्वदामध्यकालात्कमेणपूर्वोत्तरा 
वश्यंभावित्वेपपिलम्बनासंस्कृतयो!  स्थित्यर्धानयुतातिथ्यन्तरूपस्पशंमीक्षकालयो: 
पारिभाषिकत्वेनावास्तवयों: कदाचिन्मध्यकालण॑घनलबम्बनाभ्यास्पणशंस्थित्यर्धमो 
क्षस्थित्यर्धयो: क्रमेणन्यूनत्वेमध्यकालादग्रिमपूर्वकालयोंः कऋ्रमेणसम्भवात्स्फटी 
निर्वाह: । परन्लृणलम्बनेघधनलंवनेिचमध्यलबनात्कमेणमो क्षस्पशंलंबनयोराधिक- 
त्वासम्भवः । मध्यकालाप्ूवाग्रिमकालयोमोंक्षस्प्शयों: पारिभाषिकयो:कमे- 
णासम्भवात्‌ । अतः साक्षात्कण्ठोक्तेरभावाद्विपर्ययइत्यनेनविपयंयाविशेषस्थेववि 
वक्षितत्वम्‌ । पूर्वठसाधारण्याच्छब्दस्यसाधारण्येनव्याख्यानंकृतमित्यदी षः | ननु 
तथाप्पसकृल्लम्बनसाधनेलम्वनस्यस्पष्टस्पशंमोक्षकालाभ्यां सिद्धत्वेनंलम्चनान्‍्स्प 
शलम्बचनंन्यूनंभवत्येव । घनलम्बनेमोक्षलम्बन॑न्यूनंनभवत्येव । मध्यकालाद्वास्तव- 
स्पशमोक्षकालयो: क्रमेणाथ्रिमपूर्वकालयोरसम्भवानिर्णयात्‌ । अन्यथास्थिरलम्ब- 
नासम्भवात्‌ । किश्वासकृछम्बनसाधनेनयत्कालास्सथिरलम्वनंसिद्ध तत्कालस्यस्‌- 
क्ष्मस्पर्शमोक्षकालत्वात्स्फुटास्थित्यधेसाधनंब्यथंम ॥  तस्यतज्ज्ञानार्थमेवावरय- 
कृत्वात्‌ । नचचन्द्रग्रहणरीत्यास्पशेमोक्षकालयोज्ञानाथस्फुटास्थित्याधोंक्तिरितिवा- 
च्यम्‌ गौरवाद्यथंत्वाद्धरिजान्तरकंशोध्यमित्यस्यानुपपत्तेश्वेतिचेन्न । रूम्बनयोरस- 
कत्साधनस्यानंगीकारात्‌ । सकृत्साधितलम्बवनस्यसान्तरले४पिभगवतास्वस्पान्त 
रेणांगीकाराच । अतणएवलम्वनंपुनारेत्यत्रपुनरित्यस्यव्याख्यानमसक्ादेतिपूर्वमु- 
क्तनयुक्तम्‌। किन्तुमध्यकालार्थेलम्बनस्यसाधना त्स्पशमोक्षकालाथंमपिद्वितीय- 
वारंलम्बनंसाध्यामितिव्याख्यानम्‌ । पुनारातेवाक्यालड्ूरणंवायुक्ततरामांते । अथ 
यदास्थूलस्पशकालणंलम्बनेधनलम्बनेचमध्यकालस्तदास्पशास्थित्यधोंनातिथ्यन्तस्य- 
लम्बनहीनस्यस्पर्शकालत्वाह्नम्बनाधिकातिथेमंध्यकालत्वात्तदन्तरेस्पर्शास्थित्य रथ ता- 
त्कालिकलम्बनयोयोंगनयुक्तामित्यक्तरीत्योपपद्यते । एवंयदामध्यकालणंलम्बने 
स्थलमोक्षकालश्रधनलम्बने तदालम्बनहीनतिथ्यन्तस्य मध्यका लत्वान्मो क्षस्थित्यध- 
युततिथ्यन्तस्यलम्बनाधिकस्यमोक्षकालध्वात्तदन्तरेमीक्षास्थित्यधंलम्वनयोगयुक्ता मे - 
त्युपपन्नम्‌ । नचासकृहल्म्बनसाधनेनसक्ष्मस्पशंमोक्षयोः सिद्धांसकछम्बनांगीकारे 
णौक्तरीतः सान्तरत्वात्कथंभगवतः्सवंज्ञस्यास्यांरीत्यामभिनिवेशइॉतेवाच्यमू । 
असकृहलम्वनसाधनेप्रयासाधिक्यभयाद्धगवतासतज्ञेनस्वस्पान्तरांगीकाराह्लाघवाच्र- 


धनस्येवोक्तेरितिदिक #«. 


चन्द्रग्रहणोक्तरीप्यानुगमार्थस्फुटस्थित्यधंसाधनस्येवो । वस्तुतस्तुसर्यो- 


१ 


9 
| 





|] 


( १२७ ) खुय्यासिद्धान्त+- [ पश्चमों- 


, दयाद्यत्रपभ्राक्स्पशोॉ५धनन्तरंमध्यकालस्तदामध्यलम्बनात्स्पशलम्बनंसत्रिभलग्नचतठ॒र्थ- 
। भवासाधितंकदाचिह्न्यूनभवाति । यत्रचोदयात्पूर्व मध्यः परतोमोक्षस्तत्रकदाचि- 


स्सत्रिभमलछमचतु॒रभोंवानीतमध्यकाललम्वनान्मोक्षकालूलम्बनमाधिकंभवाति । यत्र- 
चास्मात्पूर्वस्पशेपरतोमध्यस्तदामध्यकाललम्बनाद्वात्रिसम्बन्धात्स्पर्शकाललम्बनं 
कदाचिद्धिकंभवाति । यत्रचात्तात्ूर्वमध्यकालः परतोमोक्षस्तदापिमध्यकाल- 
लम्बनान्मोक्षकाललंबनंरात्रिसम्बद्धन्यूनूनमवाति ! कदाचिदिति । ग्रस्तों 
दयग्रस्तास्तयोः कदाचिद्विपर्ययसम्भवाद्धरिजान्तरकंशोध्यमित्यस्यनाप्रसिद्धि$ 
-एतेनलम्बनमसकृन्नसाध्यंविपय्यंयथइातिविपय्यंयविशेषज्वतिचोक्तंसमा धान निरस्तामि- 
तितत््वमू । विमदाघेंप्यक्तरीतिस्तुल्योतिसब्व॑मुपपन्नम्‌ । आास्कराचार्येस्तु । 
“तिथ्यन्ताद्रणितागतास्थितिदलेनोनाधिकाछम्वनंतत्कालोत्यनतीएुसंस्कृतिमव- 
स्थित्यवहीनाधिके । दर्शान्तेगणितागतेघनम्तणंयद्वाविधायासकृज्ज्ञेयोप्रग्रह- 
मोक्षसज्ज्ञसमयावेवंक्रमाञ्स्फुटी ॥ तन्मध्यकालान्तरयोः समानेस्पडश्टेमवेतांस्थि- 
तिखण्डकेच । दशोन्ततोमदंदलोनयक्तात्सम्मभीलनोन्मीलनकारूएवस्‌ ॥?? इत्य 
नेनभगवदुक्तादतिसक्ष्ममुक्तमित्यलंपछ्वितिन ॥ १४॥ १५॥ १६॥ १७ ॥ 

भाग्टी०-तिथ्यन्तमें स्थित्यर्द्धदधान या योंगकरके असकृत कर्मके द्वारा स्पर्श ओर 
माक्षकाल्क ठम्बनसाथन कर ॥। मध्यरूम्कं॑ पूृवम रावे दहानंपर स्पशकाछल्ान लम्वन, 
मध्यकालीनकी अपेक्षा ओर वह मोक्षकी अपेक्षा आधिक होगा | पश्चिम दिशामें होने 
उल्टा होता है ।॥तिसकाल मध्यलगम्नके पूर्व दोनेसे मोक्षठमब्बन और मध्यरूम्वनके 
अन्तर माक्षाध्थत्यद्ध याग आर स्पशरम्बन आर मध्यलम्वनके अन्तर स्पशाध्यत्यद्ध 
योग, अन्यथा विपरीद करनेस्े स्पष्टास्थित्यर्द्ध होगा। स्पर्श ओर मध्य या सध्य ऑर 
मोक्ष याद माक्षरखाक दानों आर हा, तो टर्म्वनयांग करना चाहिये आर स्थितिदरुमें 
याग करना होंगा । इसप्रकार वमद्ाद्ध स्थिरकरे ॥ १४॥ १५॥ १६॥ १७॥ 

अथाग्रिमग्रन्थस्पासड्रतित्वनिरासार्थमधिकारसमाप्तिफक्किकयाह ! इति सूर्य- 
ग्रहणाधकारः । इतिस्पष्टम्‌ । रंगनाथेनरचितेसूर्यसिद्धान्तटिप्पणे । सूर्यग्रहा- 
धेकारो$५यंपूर्णोंगूटप्रकाशके ॥ 


इंतेश्रोेसकलगणकसावंभोमवदछालदेवज्ञात्मनरंगनाथगणकाधिराचिते गूढाथप्र- 
काशकेसर्यग्रहणाधिकारःसम्पर्णं: ॥ 


शत पृचमा5ध्यायः समाप्तः । 


पांचवा अध्याय समाप्त ॥ 


&._...-330७-+. करफ-सार०--क-न+आमक न. 





ध्यायः ५ ] संस्कृतदीका-भाषादीकालमेतः (१२५ ) 


षज़ोप्ध्यायः । 


“-<क- लय 2-<:७-- 

अथपरिलेखाधिकारोव्यास्यायते । तत्रतंसमयोजनंप्रातिजानीते- 
नच्छेद्यकमृतेयस्माड्रेदागअहणयोःरुफुटाः ॥ 

ज्ञायन्तेतत्पवक्ष्यामिच्छेद्यकज्ञानसत्तमम्‌ ॥ १॥ 


यस्मात्कारणाड्रहणयोश्रन्द्र्॒यंग्रहणयोः_। . द्विवचनेनग्रहणत्वेनपू्वाधि- 
कारयोरेकाधिकारत्वंनिरस्तम्‌ । भेदाःकस्यांदिशिस्परमोक्षौसम्मीलनोन्मी- 
लनेग्रस्तोंप्शःकियानित्यादिभेदाः । स्फुटागोलस्थि।तिसिद्धावास्तवाः । छेद्य- 
कंगोलस्थितिप्रद्शंकःकरिपतःप्रकारइछेद्यकपदवाच्यस्तमू_। ऋतेबिना ॥ 
ऊेद्यकव्यतिरिकेणेत्यर्थ/ । नज्ञायन्ते । तत्तस्मात्कारणात्‌ । ग्रहणमैद- 
ज्ञानार्थमित्यर्थथ । उत्तमंसशक्ष्मंतद्धेदज्ञानसाधकंछेद्यकज्ञानम्‌ू । ज्ञायतेप्ने- 


नेतिज्ञानंपरिलेखसाधकग्रन्थेसर्याशपुरुषो४हंप्रवश्यामि कथयामि ॥ १ ॥ 
भा०्टी०छेदकके बिना दोनों ग्रहणोंकी स्पशेमोक्षद्कि या पारिमाणभेद स्पष्ट नहीं होता 
इस्से इस्ससमय छेदकज्ञान कहतादूं ॥ १॥ 
तत्रप्रथमंवलबृत्तलिखोदित्याइ- 
सुसाधितायामवनोबिन्डुंक॒त्वात॒तोलिखेत्‌ ॥ 
सप्तवगांडुलेनादोीमण्डलंवलनाओतम्‌ ॥ २॥ 
आदौप्रथमंसुसाधितायाजलवत्समीकृतायामवनौषृथिव्यामभीष्टस्थाने. बिन्‍्दूँ 
वृत्तमध्यज्ञापकचिहंकृत्वाततश्रिहात्सप्ततगोडुलेनेकीनपञ्चाशदड्डलमितेन व्यासा- 
घैनमण्डलंबृत्तंवलनाशभितप्राग॒क्तस्फुटपलनमाशितं यत्रवलनाश्रयीभूत॑ बलन- 
दानाथंवृत्तमित्यर्थथ. । लिखेद्गहणभेदज्ञानेचछुगेणकउछिखेत्‌ । अत्रोंपपत्ति: 
प्रागक्ता ॥ २॥ 
भा०टी०-साथितसमतल भूमिमें बिन्दुचिह करके ४९ अंगुली व्यासार्द्ध परिमित बलनाश्र- 
यके लिये बृत्त रचना करे ॥ २ ॥ 
अथद्वितायठ तीयइत्तेआह- 
आह्य्राह कयेगाधसम्मितेनद्वितीयकम्‌ ॥ 
मण्डलंतत्समासाख्यंग्राह्मार्धघनतृर्तीयकम्‌ ॥ ३ ॥ 
ग्राह्मग्राहकॉबेम्बमानाडुलयोयोगाधेमितेनाइलात्मकव्यासार्धेनद्वितीयमेवद्विती 
यकंद्वितीयवत्तालईेखेतू । तदृत्तसमाससज्ज्ञयोगोत्पन्नतवातू _ ॥  तृतीय* 
कंवृत्तग्राह्मविम्बाइलारध॑मितेनव्यासार्धेनलिखेत्‌ । अत्रोपपत्तिः । ग्रहणेशर - 


( १२६ ) स्॒य्यसिद्ध।न्तः- [ पष्ठो४- 


स्यमानैक्यखण्डन्यूनवाइहिक्षेपोमानैक्यखण्डवृत्तदति । विक्षेपदानार्थमानैक्यख- 
प्डवृत्ततेंसनमू ।  तर्पारिधिकेन्द्रग्राहकार्धव्यासाधंवृत्तेनग्राह्मवृत्तेतव३यंयोगा- 
वस्समाससऊ्ज््म । ग्राद्यवृत्तंतुग्रहणभेदज्ञानार्थमत्युपयुक्तंनाहितद्वत्तांविनातद्वेद्‌- 
ज्ञानंसंभवाते ॥ रे ॥ 


भाग्टी०-यगाद्यग्राहक बिम्बसानांगुझीका योगाद्धपारेमित व्यासारं लेकर द्वितीय वृत्त 
स्तमास्तवृत्त ) ओय ग्राद्मग्रहमा नारई लेकर तीसरा वृत्त बनावे ॥ ३ ॥ 


अथतद्)त्तेष॒दिक्साधनातिदेशंस्पशमोक्षबलनदानाथंस्पशमोक्षादिद्यनियमंचाह- 
याम्यात्तराप्राच्यपरासाधनंपृव्ववद्दिशाम्‌ ॥ 
प्रागिन्दोग्रहणंपश्वान्मोक्षो5केस्यविपयेयात्‌ ॥ ७ ॥ 


दिशामष्टदिशांमध्येयाम्योत्तराप्राव्यपरासाधनंपूर्वंवतू । शिल्यतलेभ्म्बुसंञञद्ध- 
इस्यादित्रिप्रश्नाधिकारोक्तरीत्याकार्यमू । तथाहि । द्वादशाइलशज्जोम॑ध्यकेन्द्र- 
स्थापितस्याबचृत्तेपृर्वाह्रियाप्रवेशो5पराह्ठिछायानिर्ग मस्तचिद्याभ्यां मत्स्यम॒त्पाद्र रे- 
खायाम्योत्तरासावृत्तबाह्येपधिकासम्माजनीया । तदितरभागेवृत्तमध्यपूरणीयावत्ते- 
याम्यपोत्तरोरेखाभवांते । तदग्रमसस्पायृर्वांपरारेखासोभयतोवृत्तबाह्येसम्मा ज॑नीया ! 
सावत्तेपवीपरारेखाभवरतीति । चन्द्रस्यपूर्वदिशिग्रहणंग्रहणारंभःस्पशंइतियावत्‌ । 
पश्चिमद्शिमोक्षेग्रहणान्तः । अकेस्याविपययात्स्परशसुक्तीज्ञेयं । ग्रहणादिरूप- 
स्पशंःपाश्रमायांग्रहणान्तरूपमोक्षःप्राच्या मित्यर्थे: । अत्रोपपत्तिः । वृत्तेदिक्साधने- 
नदिशःसममण्डलीयाड्डिताः । एतचिह्ाइलनान्तरेणक्रान्तिवृत्तदिशांसत््वात्‌ । 
तत्रस्पशंमोक्षदिड्रगनेयमाथक्रान्तिवृत्तप्राच्यपरानुसारेणचन्द्रस॒ययो :स्पशंमो क्षौनिर्णे 
यो । ग्रहभोगस्यतद्धत्तानुसारित्वात्‌ । शीघ्रगचन्द्रःसर्यषड़भान्तारितभूच्छायां सयये- 
गत्यनुरुद्धनमनां प्रतिपश्चादागत्यमेलनारम्भंकरो त्यतश्रन्दबिम्बस्यप्रवंभागेस्पर्श: ॥ 
भभामतिक्रम्याग्रेचन्द्रेयदागच्छातितदाचन्द्रस्यपश्चाद्वागे्मा वियोगोतःप श्रान्मों- 
क्षश । सूर्यचन्द्रःपश्चादागध्याच्छादयत्यतःसूर्यस्यपश्चिमभागेस्परर:पर्वभागेमोक्ष- 
इति ॥ ४ ॥ 


भा०्टी०-पू्व वत्‌ दक्षिण उत्तर पूर्व पश्चिम चारों दिशामें गई रेखाको साधन करे। चन्द्रग्न 
हण पूर्वमें स्पश आर पश्चिममें मोक्ष होती हे। परन्तु सूर्यग्रहणमें इससे विपरीत होता है ॥४ ४ 


अथवलनवृत्तेवलनदानमाह- 
यथादिशंप्राग्रहणवलनहिमदीधितेः ॥ 
मोक्षिकंतुविपरयस्तंविपरीतमिद्रवेः ॥ ५॥ 
चंद्रस्यग्राह्मस्यस्पाशिकंवलनंपूवोचिहाद्यथा दिशंदाक्षिणं चेदाक्षिणा भिमुखमुत्तरं 


ध्याय: ६ ] संस्कृतदीका-भाषादीकासमेतः ( १२७ ) 


चेदत्तरामिमुखपूर्वा परसत्रादर्धज्यावद्धलूना भ्ितवृ त्तेदियम । अतणवतद्धत्तंतखनाओित- 
सउज्ञम्‌। माक्षिकंमोक्षकालिक तुकाराचन्दस्यवछनम्‌ । विपर्यस्तविपरीतं- 
पश्चिमचिद्वात्यूवांपरसूत्रादर्धज्यावदक्षिणंचेदुत्तरदिग भिम्मुखम॒त्तरंचेद्र क्षिणदिग भिम॒- 
खंदेयमित्यर्थ: । मूर्यग्रहणविशेषमाह । विपरीतमिति । स़ूर्यस्यग्राह्मस्येदं 
स्पाशिकंमोौक्षिकंवलनंविपरीतंब्यस्तम्‌। मोौक्षिकंवलनंपृव्व॑चिद्वास्पर्वापरसत्रादर्घ- 
ज्यावदक्षिणंचेदक्षिणदिगाभिमुखम॒त्तरंचेदु त्तरादिगाभिमुखंस्पा शिकंवलनंप थ्विम चिह्ा- 
त्पृव्वॉपरसूत्रादर्धज्यावदक्षिणंचेदुत्तरदिंगभिमुखम॒त्तरंचेदक्षिणादिगमिसुखं देय मित्य- 
थे: । अत्रोपपत्तिः । चन्द्रस्यपूव्व॑भागेस्पशंइतिसममण्डलूपवोचिहादलनान्तरेण- 
स्पशेइतितड्ठत्तेयथाशंस्पारिकंवलनंदेयम्‌ू । पश्चिमोत्तराभिस्ठ॒खस्यदरक्षिणत्वाइश्ि- 
णाभिप्ठसस्यात्तरत्वान्मौक्षिकंवलनंपश्चिमाचेद्वाद्विपरीतंदेयम्‌ । सूर्यस्यतुपश्िमभा- 
गेस्पर्शापश्चिमचिदह्ास्स्पाशिकंवलनंव्यस्तंदेयम्‌ । पृव्व॑ंभागेमोक्षइतिमौक्षिकंवलनं- 
पृव्वेचिद्वाद्यथाशंदेयमिति ॥ ५ ॥ 

भा० टी०-वलनाश्रयवृत्तके पूर्वभागमें चन्द्रग्रदणके स्थलमें स्पर्श चछनदिकर्कें अन्त 


सार ज्यारुपमें वछनकी रचना करे । परन्तु मोक्षकालमें वरूनदिशाकी विपरीत 
देशामें वृत्तके पश्चिमाद्धमें ज्याकी रचना करे। सुूर्यग्रहणमें इससे उछठा होगा॥ ५ | 


अथद्वितीयवृत्तेस्पाशिकमो क्षिकविक्षेपयो दा नमाह- 
वलनाग्रान्नयन्मध्यसूत्रयग्रत्रसस्पृशत ॥ 
तत्समासततादयावश्षपाग्रासमाक्षकी ॥ ६ ॥ 
प्रथमवृत्तेयत्रस्पाशिकवलनाग्रयत्रचमोक्षकवलनाग्रेज्ञाततस्माग्रप्रत्येकंसत्र रेखा- 
मित्यर्थ: । मध्यंव॒त्तमध्यविन्दुंकेन्द्ररूपंप्रातिनयेत्‌ । तदेखात्मकंमत्रंसमासेसमा- 
साख्यद्वितीयवत्तपरिधौयत्रयस्मिन्प्रदेशेसंस्पशेत्‌ स्पर्कुय्यात्ततस्तत्मृत्रादवधिरूपा- 
त्समासपत्तेध्धज्यावद्यथादिशंस्पाशिकमौक्षिकों विक्षेपोयथायोग्यंदेयाँ । अत्रोप- 
पत्तिः । वलनाग्रसूत्रंमानेक्यखण्डवृत्तेयत्रलमंतत्रक्रान्तिवृत्तप्राचयपरावा ततःसूर्या- 
अन्द्रस्यविक्षेपा न्तरेणसच्त्वात्समासवृक्षेवलनाग्रमत्राद्धिक्षेपोदेयो ग्राहक बिम्बकेन्द्रज्ञा- 
नार्थम्‌ । परंसूर्यग्रहणे । चन्द्रशहणेतुचन्द्रस्यविक्षेपवृत्तत्वात्तदानतिवलनदाना- 
दवगतवलनाग्ररेखामानेक्यसण्डवत्तंयत्रलग्रात्तत्र क्रान्तिवत्तानुसतप्राच्यपराधि- 
क्षेपमण्डलेतत्सथानेछाद्याचन्द्राच्छादकः सूर्योविक्षेपान्तरेणविक्षेपादिग्विपरीतादि- 
शिभवताीतिवलनाग्रसत्रात्समासकत्ते*ज्यावच्छरोव्यस्तोदेयइतिसिद्धमू ॥ अतए- 


वविपरीताःशशाइटस्येत्यग्रउक्तम्‌ ॥ ६ ॥ 
भा०्टी०-वलनाग्रसे मध्यबिन्दुतक सूत्र रचना करे । इस खूबनें समास-वृत्तकों 
जद्दांपर स्पर्श किया है उसी सूत्रके ऊपर समासत वजृत्तमें स्पर्श आर मोक्ष विक्षेपके पारि 
माणकी ज्यानिर्माण करे ॥ ६ ॥ 
अथग्राह्यवृत्तेस्पशंमो क्षस्थानज्ञानमाह- 


* (१२८) सूर्य सिद्धान्त:- [ षष्ठो5- 


विक्षेपाआत्पुनःसूचंमध्यबिन्दुभवेशयेत्‌ ॥ 
तद्गाह्मबिन्दुसंस्पशोद्गासमोक्षोविनिर्दिशित्‌ ॥ ७ ॥ 


विक्षेपाग्रसमावृत्तेयत्रल्मंतस्मात्सूत्ररेखामित्यर्थ: । अत्ररेखासरलानायातीति- 
शाइझ्याप्रथमताधवधिद्यान्तंसूत्रश्वत्वातदनुसारेणरेखाकार्येतिसूचनार्थ सत्रो क्तिःसब- 
जतिध्येयम । पुनद्धितीयवारंपूर्ववलनाग्रादेखायामध्यकेन्द्रावधिकायाः कृतत्वात्त- 
अवविक्षेपाग्राद्रेखामित्यर्थ/ । वृत्तमध्यरूपकेन्द्राबिन्दुंप्रतिगणकःप्रवेशयेत्माविष्टेकु 
योदित्यथेः । तद्वेखाग्राह्मबिम्बवृत्तपारिध्यों:संयोगाद्रासमोक्षौस्परशंमोक्षौगणकोवि- 
निर्दिशेत्कथयेत्‌ । स्पाशिकशराग्रसत्रग्राह्मवृत्तेयत्रल्मंतत्रस्पर्शः । मौक्षिकशराग्र- 
सूजग्राह्मवृत्तेयत्रलमंतत्रमोक्षइत्यर्थ: । अन्रोपपत्तिः । मानैकखण्डवृत्तेयत्रआहक- 
बिम्बकेन्द्रतस्माद्गभाहका्धेंनवृत्तंग्राहकवृत्तंग्राह्मवृत्तेयत्रलमंतत्रस्पशंमीक्षीभवतः . ॥ 
तत्रवृत्ताकरणलाघवाद्वाहकके न्द्वाड्भाह्मकेन्धयावत्सूज्ंमानैक्यखण्डमितंग्राह्यवृत्तेयत्र- 
लम्नंतत्रपरिध्योःस्पशंमोक्षी स्वस्वव्यासार्धयोगात्‌ ॥ ७ ॥ 

भा० टा०-समासवृत्तवाले विक्षेपाग्रले मध्यबिन्दुगत खुबत्रमें जहांपर ग़्ाद्यवृत्तको 
स्पशे किया दे, वही दोनों स्थान स्पर्शओऔर मोक्षके स्थान हैं ॥ ७॥ 

अथग्रहणेव्क्षिपस्य॑दिग्व्यवस्थांमध्यग्रहणज्ञानाथेमध्यकालिकवलनदानंचइलो- 
काभ्यामाह- 


नित्यशो$केस्यविश्षेपाः परिलेखेयथादिशम्‌॥ 
विपरीताःशशांकस्यतद्शादथमध्यमम्‌ ॥ ८ ॥ 
वलनंप्राइसुखंदेयंतद्विक्षेपेकतायदि ॥ 
भेदेषश्वान्मुखंदेयमिन्देो मोनाविपयेयात्‌ ॥ ९ ॥ 


अकेस्यग्रहणेचन्द्राविक्षेपा: परिलेखेय्हणमेद्द्शनप्रकारेणयथादिशंयथास्थित- 
दिशनित्यशोनित्यज्ेया: । चन्द्रस्यग्रहणेचन्द्रविक्षेपाविपरीताद्दश्षिणाश्रेदुत्तरा 
उत्तराश्रेदक्षिणा । एतदनुरोधेनेवस्पाशिकमौक्षिकविक्षेपौदेयाी ।. नयथागत- 
दिशावितिज्ञेयमम्‌ । अथानन्तरंतद्धशान्मध्यग्रहणकालिकविक्षेपादिश।सकाशा- 
त्मूर्यग्रहणे. मध्यग्रहणकालिकस्पष्टविक्षेपद्क्चिद्वाचन्द्रयहणमध्यकालिकविश्लिप- 
दिग्विपरीतदिक्तिद्वादित्यर्थ: । यादियहींत्यर्थथ ।  तबिक्षेपेकतातद्लनंवि- 
क्षेपोमध्यग्रहणकालिकविक्षेप: । अनयोरकतैक्यंदिक्सम्बन्धेनेतिशिष:. । एक- 
दिशीत्यर्थ: । अत्रचन्द्रविक्षपदिग्यथास्थितेवचविपरीतदिगितिध्येयम्‌ू । प्रा- 
ड्य्मुखंपूव्वंचिद्वितम्मुखसम्‌। वलनाशिततृत्तेःज्यावच्नन्द्रस्यमध्यमंवलनंमध्यग्रहण 


. 9 अशशणशशशशनशशनशशशनशश्राशाणशीशणशशाशिणशशशशनओ 


ध्यायः ६ ] संस्क्ृतटीका-भाषादी कासमेतः (१५९ ) 


कालिकंस्फुटंवलनंदेयम्‌ । भेदेवलनविक्षेपेदिशोभिन्नत्वेपथान्युखम्‌ । वलनाभित- 
वृत्तेर्यज्यावन्मध्यग्रहणकालिकंचच्दस्पवलनंपश्चिमचिहसुस्मुखदेयम्‌ । स॒र्यग्रहणे 
विशेषमाह । भानोरिति । मस्र॒र्यग्रहणेसूर्यस्यवलूनंविपर्ययादुक्तवैपरीत्यात्‌ ॥ 
एकादिशिपश्चिमचिहसम्म॒खंभिन्नादिशिपूर्वेचिहसम्मुखंदेयमित्यर्य/ । फलितार्थस्तु 
चन्द्रग्रहणेमध्यकारूवलनदिक्तत्कालविक्षेपयया गतादिशोदंक्षिणत्व उत्तराचिह्नाइल- 
नाश्रितवृत्ते5षज्यावन्मध्यवलनंपूव्वेचिह्नाभिमुखंदेयस्‌_ । तयोरुत्तरलेदक्षिणचिह्ा- 
स्पूर्वांभिमुखंबलनंदेयम्‌ । यदिदक्षिणवलनम॒त्तराविक्षेपस्तदादक्षिणादिक्चिद्वादर्ध- 
ज्यावत्पश्रिमचिहाभिमुखवलनंदेयम्‌ । यद्य॒त्तरंवलनंदक्षिणविक्षेपस्तदावलनाशि- 
तवृत्तउत्तरचिह्वात्पश्रिमचिह्वाभिमुखंवलनमर्धज्यावदेयम्‌ । मूर्यग्रहणेत॒द्ययोदोक्षि- 
णत्वेवलनाशितकृत्तेदक्षिणचिह्यात्पश्रिमचिह्ामिस संवलनंदेयमू । उत्तरत्वउत्तर- 
चिह्वात्पश्चिमाभिमुखंदेयम्‌ । यादिदाक्षिणंचलनम्रत्तरविक्षेपस्तदोत्तरचिह्मातूवामि- 
सुखम्‌ । ययुत्तरंवलनंदक्षिणविक्षपस्तदादक्षिणचिह्यातवोभिमुखंदेयामिति ! भा- 
स्कराचायस्त्वेतदुक्तफालितंलाघवेनदाक्षिणोत्तरवलछनंक्रमेणसव्यापसब्यंदेयाम त्युक्तम। 
अत्नोपपत्तिः । प्रथमशछोकोपपत्तिःस्पाशिकर्मो क्षिकशरदानोपपत्तावुक्ता । ग्राह्म- 
विम्बकेन्द्राद्धिक्षेपान्तरेण ग्राहकबिंबकेन्द्रभगति । शरस्य कदम्वाभिझुखत्वेन 
केन्द्रात्कदम्बाभिम्खशरदानाथकदम्बज्ञानंवलनाशितवृत्तआवरयकमतोवलनान्तरे- 
णस्वदिग्भ्यः क्रान्तिवृत्तदिशांसत्वादुत्तरदक्षिणदिग्म्यांमध्यवलनान्तरेणक्रांतिवृ- 
त्तयाम्योत्तररूपकदंबादक्षिणोत्तरतइतिपूर्वंपश्चिमानुरोधनेतदानंयुक्ततरम्‌ । यद्य- 
पिचन्द्रग्रहणेशरस्याविपरीतादिकत्वात्तच्छर दिग्ग्रह णनमूर्यचन्द्रयो मंध्यवलूनदानमे- 
कदिक्त्वेपश्रिमचिह्याभिमुखंभिन्नादिक्लेपूव्वाभिम्खमित्येकीक्तिलाघवंतथा पिसर्य - 
चन्द्रयोग्रेहणभेदादेकोक्ती मन्दबुद्धीनां श्रमसम्भवस्तद्वारणार्थप्रथागवोक्तिःकृता ॥ 
स्वतन्त्रेचछस्यनियोगानहंँत्वाच्च ॥ < ॥ ९ ॥ 

भा०्टी ०-सूर्यग्रहणमेभी ऐसाही करे कि उन दोनोंमत्स्योंके मुखले व पूंछले निकली हुई 
दे रेखाओंको फेलाकर जो चन्द्रविक्षेप यथायोग्य दिशामें होगा । चन्द्रआदणके लिये विप- 
रीत दिशामें ग्रहण करना चाहिये । मध्यग्रहणमेंभी विक्षेपका ऐसादी व्यवहार होता दैं॥ ८ ॥ 
मध्य चन्द्रश्नदणमें वछन आर विक्षेप एक विशामें हो तो वलनका पूर्वमखमें होना और 
दिशाभेद होनेसे पश्चिममुखमें होना कहा जायगा । विक्षेपके अनुसार उत्तर या दक्षिणमें 
होगा। परन्तु सर्यश्रदणम अदरक बदल दोजाताह ॥ ८ ॥ ९॥ 

अथमध्यग्रहणंछोकाभ्यांपरिलेखेदर्श याति- 
' वलनाग्रात्पुनः सूत्॑मध्यबिन्दुग्रवेशयेत्‌ ॥ 
| अध्यसूत्रेणविक्षेपवलनाभिसुखंनयेत्‌ ॥ ३० ॥ 


दि 


नाााााााााााााााभ्भम्मममणणणशशशणण"शशणशणशणशणन्‍णन्‍"न्‍शनशनशननाकऋऋओ ऋ  ओओआ.._._._._.__._._...._ . 


( १३० ) सूय्यंसिद्धान्त:- पष्ठो४- 


। ““ क्षेपात्रालि ऐप 5 ७१५ ७७. 
! विक्षेपाग्राह्लिखेक्तंग्राहकार्धनतेनयत्‌ ॥ 
द आहावत्तसमाक़ान्तंतद्॒स्तंतमसाभवेत्‌ ॥ ११ ॥ 
वलनाग्रान्मध्यकालिकवलनाग्राप्पू्व छोकोक्तात्मून्नरेखां मध्यबिन्दृवृत्तमध्याचि- 
हंप्रतिपुनवांरान्तरंपूर्वस्पाशिकमौक्षिकवलनाग्राम्यांसूत्ररचनातर्थवैत्यर्थं: । भवेश- 
येत्‌ गणक/प्रतिष्ठांक्॒यात्‌ । अध्यमत्रेणानेनमध्यकालिकाविक्षेप॑मध्यवलनाग्राभि- 
सखंनयेत्‌ । वृत्तमध्यविन्दोरित्यथंसिद्धमू । तथाचवृत्तमध्यान्मध्यवलनाग्रमू- 
अविक्षपांगुलानिगणयित्वातदपग्रेविक्षेपाग्रेचिहंकुयादित्यर्थ/ । अस्मादिक्षेपाग्राद्वा- 
हकाबिम्बमानाधेंनवृत्तंगणकोलिखेत्‌ । तेनवृत्तेनयद्यन्मितं ग्राह्यवृत्तंसमाकान्तं 
' व्याप्तभू । यह्गाह्मवृत्तविभागरूपंतमसान्थकाररूपेणच्छादकेनग्रस्तमाच्छादित 
स्पात्तन्मितंविभाग॑मण्यादिनालिप्तंकुयादित्यर्थ: । अन्नोपपत्तिः । वत्तेमध्यमूत्रं 
कदंवाभिसुखंतत्रग्राह्मकेन्दाच्छरान्तरेणग्राहककेन्द्वंतस्मा द्वाहकार्धनवृत्तग्राह कविग्ब- 
वृत्तंतेनग्राह्मवृत्तंयावदाकान्तंतावन्मध्यकालेग्रस्तमितितद्वागस्पकृस्खत्वेनाकाशे दर्श- 
नात्तमसाग्रस्तमित्युक्तम्‌ ॥ १० ॥ ११९ ॥ 
भा० टी०-वलनाग्रले मध्यविन्दुतक सूत्र करे । इस सूत्रमें मध्याविन्दुसे वकनाभिमुखमें विश्षे- 
पका चिद्व ( निशान ) करे ग्राहकमानाद्धपरिमित धव्यासाद्धके साथ विक्षेपाग्बके चारों ओर 


चृत्तकत्पना करनेसे जो वृत्त होगा वह वृत्त ग्राह्मतृत्तमें जितना व्याप्तदों वद्दी अन्धकारामृट 
हू ॥१०॥ १९ ॥ 


ननुपूर्वकपालेग्रहणयो:सम्भवेसवंस॒क्तमुपपन्नम्‌ । पश्चिमकपालेग्रहणसम्भवे- 
परिलिखोक्तबपरीत्येममवाति । तथाहि । यस्यांदिशिपरिलेखेस्पशों मोक्षावा 
परकपालेतस्यपश्चिमाभिमुखत्वेनदर्शनेदिग्वैपरी त्यंप्रत्यक्षमित्यतआह-- 
छेद्यंकेलिखताभ्मोफलकेवाविपश्विता ॥ 
विपयेयोदिशांकायेः पूर्वांपरकपालयो: ॥ १२॥ 
भ्रूमाफलकेकाष्ठ पट्टिकायामित्यर्थं: । वाविकल्पे भ्रमौकछ्षिखितस्पेतस्ततोन- 


यनासम्भवात्फलकइल्युक्तिः । छेद्यकंप्रागक्तलिखितागणकेनाविपश्रितातच्तजन्ने 
नादिशांपूवादिदिशांपूवोपरकपालयोविपययोव्यत्यासःकार्यय । यथापूर्वकपाले 


सव्यक्रमणपूर्वांदिलेखनंतथापरकपालेसव्यऋमेणपूर्वादिलेखनंनकार्यमू । किन्तु 
पाश्विमस्थानेपू्वापूर्वस्थानेपश्चिमा । उत्तरदक्षिणदिग्भागेक्रमेणोत्तरदक्षिणे लेख्ये 


इत्ययथं& । तेनरपाश्वमकपालेग्रहणसम्भवेषपिपरिलेखोक्तंसम्भवत्येवोतिभाव: । 
अत्रोपपत्तिः । दिग्वपरीत्यंभवतीतिपूर्वमेववपरीस्येनादेशालेखनेपरिलेसोयथा 


स्थितोभवतीत्युक्तम्‌ । भास्कराचार्येस्तुनेतदुक्तत्‌ । परिलिखनासक्यांदिश्यमुर्क 
भवतीति ज्ञानस्यावश्यकत्वेनतस्यतत्नावाधात्‌ । नाहियथाकाहेतथादशंनम 





.  ाआााछणशशणशणशशशशशस्‍शशशनाशनाश्रा 


च्याय:६ ] संस्कृतदीका-भाषादीका समेत: (१३१ ) 


७०७. 67. 


पेक्षितम्‌ । भरूमाफलकेवाकाशादीनांवास्तवानामभावात्‌ । अतएवकिशिन््यूनसा- 
टहब्येनादृष्टान्तत्वामितिध्येयम्‌ ॥ १२ ॥ 


भा०टी०-समतलभूमिमें या फलको छेद्क लिखकर पूर्वापर कपाऊ्को वत्तका ( अद्धाश ) 
अदल बदल करे ॥ १३ ॥ 
अथानादेश्यग्रहणमाह- 


स्वच्छत्वाच्यद्शाशअपग्रस्तश्वन्द्रस्यट श्यत ॥ 
लितानयमापग्रस्ततातश्णत्वान्नाववत्वतः ॥ १ ४ || 


चन्द्रबिम्बस्यद्वादशांशोग्रस्तआच्छादितः । आविशब्दादाच्छादनेनतेजो- 
हीनतयाहश्यतासम्भावनायामित्यथेः । नहर्यते । हेतुमाह । स्वच्छत्वादिति ! 
तदातिरिक्तसम्पूणह्श्यभागस्यस्वच्छत्वाज्ज्योत्सावववात्‌ ॥ तथाचतज्ल्योत्स्नाथि- 
क्येनग्रस्तो 5्प्यल्पोंःशःस्वाकारेणनदृश्यतेज्यो स्स्नावच्वेनदूरतयाभासते। सर्य स्य लिप्ता- 
अयंग्रस्तमापिनहश्यते । अन्नहेतुमाह । तीक्ष्ण्वादिति । सूर्यस्यतेजस्तैल्ण्याछो- 
कनयनप्रतिघाताहंल्वन्चेत्यर्थ: | वृद्धवर्सिष्ठिनतु “'ग्रस््तंशशाड्लस्पकलादयचेत्कलात्र- 
यंभानुमतोनलक्ष्यमू । तक्किश्विदूनंद्यदयास्तकालेलक्ष्यंयतस्तीकरगरफहीनी ॥ ?? 
इत्युक्तम्‌ । अतडदयास्तकालेउत्तमहश्यंद्र्यमितिध्येयम्‌ ॥ १३ ॥ 

भा०ट/०-चद्रमाका स्वच्छताइक कारण द्वादशभागग्रहणभा दाख जाता द । सर्यकिर- 


॥ 4०९५ २७०. 


णोंकी तेजीके मारे तीनकलाका ग्रहणभी नहीं दिखाई देता ॥ १३ ॥ 
अथेष्ठग्रासपरिलेखार्थग्राहकमार्गज्ञानं छो कत्र ये णाह- 


स्वसज्कज्षिताश्नयः काया विक्षेपाग्रेबुविन्दवः ॥ 
तत्रप्राव्म ध्ययोम ध्येतथामौश्षिकम ध्ययोः ॥ १४ ॥ 
लिखेन्मत्स्योतयोम ध्यान्मुखपुच्छविनिःसृतम्‌ ॥ 
प्रसायेसूतरद्वितयंतयोय॑त्रयुतिभवेत्‌ ॥ १५ ॥ 
तत्रंसूत्रेणविलिखेच्चापंबिन्दुत्रयस्पृशा ॥ 
पन्थाग्राहकस्योक्तोयेनासीसम्प्रयास्यति ॥ १६॥ 


विक्षेपाग्रेषस्पाशिकमो क्षिकमाध्याविक्षेपाणां पूवस्वस्वस्थाने स्पशंमोक्षमध्य- 
अहणज्ञानार्थ दत्तानामंग्रमभागेषुस्वसंज्ञयासड्रेतिताबेन्द्वर्रयः कायों३ स्पशे- 
शराग्रे स्पशंचेह्ाह्लितों बिन्दुर्मोक्षशराग्रेमोक्षांचेह्वाड्लेतोविन्हुमंध्यशराग्र  मध्य- 


पास्थितबिन्द॒त्नयम 


चिह्राद्धितोबिन्दुरितित्रयों विन्दवोगणकेनस्थाप्याः । तत्रोपस्थिताबिन्द॒त्न॒यम- 





हि] 


१ तेन श॒ंते पाठान्तरम्‌ । 





९ १३३ ) सूथ्यासिद्धांतः- [ बढ़ो $- 


ध्येप्राउमध्ययोः स्पशेमध्यबिन्द्धार्मध्येप्तराले मौक्षिकमध्ययोस्तत्सज्ञयोर्विन्द्रोस्त- 
थान्तरालेप्रत्येकंम॒त्स्यंल्खिंद्त्यन्यतरद्येगणकोमसस्पाौछिखेत्‌ । तयोम॑त्स्ययों मे- 
ध्याह्रभोन्छुखपुच्छाभ्यां विनिःसृतंनिष्कासितंप्रत्येकंमूत्रमितिमृत्राद्धवेतियम्‌ । 
प्रसायाग्रेपपिस्वमार्गेणनिःसाय्येतयोः स्वस्वमाग्गप्रसारितसृत्रयोय॑त्रप्रदेशेय॒ुतियोंगः 
स्पात्तत्रप्रदेशेकेन्द्रेप्रकर्प्यमूत्रेणबिन्दुत्रयस्य॒ स्प्रश्ाप्रकस्पितकेन्द्रबिन्दुत्रयान्यतम- 
बिन्द्वन्तरसत्रेणव्यासाधेरूपेणेत्यर्थ: । चापंवृक्मकदेशरूपंधनुर्विन्द््यस्पृष्ठलिखेत्‌ । 

गणकः कुयादित्यर्थ: । सचापात्मकोकृत्तेकद्शोग्राहकस्यपन्थामार्ग/.कथितः ॥ 

श्नमांर्गेणासौग्राहकःसम्प्रयास्यतिग्रास्यविम्बच्छादनार्थगमिष्याति । पारिलेखस्यग्र- 
हणकालपूर्वकालावश्यम्भावित्वात्‌ । अत्रोपपत्तिः । इश्लेह्निमध्येप्राकपश्चादिति 

त्रिप्रभाधिकारान्तगेतछोकोपर्पत्ति: प्राक्प्रातिपादिता ॥ १४ ॥ १५॥ १६॥ 

भा० टी०-स्पशे मध्य ओर मोक्षगत विक्षेपाग्रमें ( शराग्रमें ) तान चिह्वित बिन्दु लिखे । स्पर्श 

और मध्यबिंदुके द्वार और मोक्ष व मध्यबिन्दुकेद्धारा दो मत्स्य अंकित बिन्दुमें संयुत होंगे 

तिखको केन्द्र करके पहले कहे हुए तीन बिन्दुको छूताहुआ एक धन्ञष बनाव । वह धनुद्दी 

ग्राहकका माग ह; तंसका अवलछम्ब करक गमन करता ॥ १४ ॥ १५७५ ॥ १६ ॥ 


अथेष्टम्नासपरिलेखं छो कत्रये णाह- 


आद्यग्राहकयोगाधोत्पोज्ड्येशय्रासमागतम्‌ ॥ 
अवशिष्टांगुलसमांशलाकांमध्यबिन्दुतः ॥ १७॥ 
तयोमागान्मुखोद्य्राद्रासतःआग्यहाश्रिताम्‌ ॥ 
विमुश्चतोमोक्षद्शिग्राहकाध्वनमेवसा ॥ १८ ॥ 
रग्शयततताइत्तमाहकावनसालखत्‌ ॥ 
तेनग्राह्माग्दाक्रान्तंतत्तेमोग्रस्तमादिशेत्‌॥ १९॥ 
मानेक्यखण्डादिष्टकालिकामीष्ठप्रासमागतंचन्द्रग्रहणाधिकारोक्तप्रकारावगरतंत्य- 
कत्वावशिष्टेयान्यंगुलानितत्ममाणांशलाकांयष्टिंमध्यविन्दुतोबृत्तत्रयमध्यकेन्द्रविन्दोः 
सकाशात्तयोः स्पशमोक्षाविक्षेपाग्रयोमांगॉन्मुखसिंम्बद्धमागचापरेखाभिश्लुर्खी मागरे- 
खासक्तांदद्यात्‌ । कथमित्यतआह । ग्रासतइति । मध्यग्रासतःप्राक्पूर्वंकालेग्रहाश- 
तांग्रहस्पशेस्तच्छराग्रसम्बन्धिमार्गंचापरेखासक्तांशछाकास्‌ । विम॒श्वतोंसन्यमाना- 
न्तगंताभीष्टग्रासस्यशलाकाम्‌ । मोक्षदिशि । मोक्षविक्षेपाग्रसम्बन्धिमागचापरे- 
 खायांसक्तांदद्यात्‌ । साशलाकाग्राहकाध्वाजांग्राहकमार्गचापरेखांयत्रयसिमिन्भागे 
स्पृशेत्सलग्नास्यातू ॥ ततःस्थानात्‌ । एवकारस्तदतिरिक्तव्यवच्छेदार्थ: । 
|- 


१ तदा इति पाठान्तरम्‌ । 











नि शक किक अल /|:*ै"3््े्््_--:- || 
ध्यायः ६ ] संस्कृतदीका-भाषादीकासमेतः + (१३२३) 


आहकमानार्धेनव्यासाधेनवृत्तसलिखेत्‌ । सम्यक्पकारेणकुयोंत्‌ । तेनबृत्तेनग्रा- 
द्याद्भाह्मवृत्ताद्यन्मितमेकदेशरूप॑वृत्तमाकान्तंव्याप्म्‌ । तत्तन्मितग्राह्मवृत्तांशतमो- 
अ्स्तंछादकाच्छादितमभी ट़काल आदिशेत्कथयेत्‌। अन्नोपपत्तिः । इष्टग्रासोन॑ 
सानक्यस्रण्डंकणं: । सतुग्राह्मग्राहककेन्द्रान्तररूपः । अतोप्यंग्राह्मकेन्द्राय्पूवे- 
ज्ञातग्राहकमार्गरेखायांयत्रलूमस्तत्राभीष्टसमयेग्राहककेन्द्रम । तस्माद्वाहकदृत्तेनआ- 
ह्वृत्तंयदाकान्तंतत्कालेग्रासइतिसुगमा ॥ १७ ॥ १८॥ १९ ॥ 
भा०्टी०-आ्राह्म और ग्राहकमानके योगाद्ध ले इष्टम्रास वियोग करके जो वे उस पारिमाण- 
सध्यविन्दुसे रेखा उसी मार्गके सामनेको खेंच | मध्यप्रहणके पूर्व होनेपर स्पशंदिशामें ओर 
पर होनेपर मोक्षाभिमुखमें रेखाकी उतारके। रेखान्त बिन्दुकेन्द्र करके आहकमानार्ध अनुसार 
वृत्तरचनों करे | वह वृत्त ओर ग्राह्यवृत्त दोनोंके अधिकृत अंशही तात्काद्धीन आच्छादित 
अंशहें ॥ १७॥ १८॥ १९॥ 
अथश्ोकाभ्यांनिमीलनपरिलेखमाह-- 
मानांतराधेनमितांशलाकांग्रासदि्सुखीय॥ 
निर्मीलना ख्यांदद्यात्सातन्मागेयत्रसंस्पृशेत्‌ ॥ २० ॥ 
ततोगआहकखण्डेनप्राग्वन्मण्डलग्मालिखेत्‌ ॥ 
तद्राह्ममण्डलयुतियंत्रतत्रनिमीलनम्‌ ॥ २१ ॥ 
आह्यग्राहकबिम्बमानयोरन्तरस्यारधतेनपारामितांशलाकांनिमीलनसंज्ञां ग्रासदि- 
ड्मुखींस्पाशिकशराग्रविभागाभिमुर्खीमध्यविन्दों:सकाशादद्यात्‌ । सानिमीलन- 
संज्ञाशलाकातन्मागस्पाशिकग्राहकमार्गचापरेखाकारंयस्मिन्प्रदेशे संलग्नास्यात्त- 
स्थानाद्वराहकमानार्धेनप्राग्वन्मध्याभीष्ठग्रासज्ञानार्थयथातदूत्तकृत॑ तथेत्यर्थः । वृत्तं 
कुयांत्‌ । तद्भाह्ममण्डलयुतिलिखितवृत्तग्राह्मवृत्तयों:संयोगो यत्रयस्यांदिशितत्रत- 
स्पांदिशिनिमीलनंग्राह्यविम्बस्पानिमज्नस्थात्‌ । अन्नोपपात्तिः । सम्मीलनकाले 
ग्राह्मग्राहककेन्द्रान्तरंमानाधोन्तरामितकर्ण:ः । अन्यथातदनुपपत्तेः । सम्राह्मके- 
न्द्वात्स्पशमार्गेयत्रलग्नस्तत्रग्राहककेन्द्रम्‌ । तस्माद्वाहकवृत्तग्राह्ममण्डलंयत्रस्पृशांति 
तत्ननिमीलनंस्पष्टम्‌ ॥ २० ॥ २१ ॥ 
भाग्टी०-ग्राह्मत्राहकमानद्वयान्तराद्ध पारिमित शछाका ग्रासदिशामें उस मार्गपर स्थापन 
करे और तिसके अग्रभागको केन्द्र करके ग्राहक मानके अनुसार मंडल लिखनेसे जहांपर 
वह मण्डलको स्पर्श करे तिसी दिशामें निर्मोलन आरम्भ होगा ॥ २० ॥ २१॥ 


। अथोन्‍्मीलनपरिलेखमाह- ४ 
एवमुन्मीलनेमोक्षदिड्सुखीसम्प्रसारयेत्‌ ॥ 
विलिखेन्मण्डलंप्राग्वडुन्मीलनमथोक्तवत्‌ ॥ २२॥ 


कमी >> 43? “पी 7# 


६ १३४७ ) स्तय्पास्िद्धान्तः- [ षष्ठो5- 


उन्‍्मीलनेउन्मीलनज्ञानाथेमित्यथेंः । एवंबिंबमानान्तराधंमितांशलाकांमोक्ष- 
दिल्सुर्खीमीक्षिकशराग्रविभागाभिसुर्खी मध्यबिन्दीं: सकाशात्संप्रसारयेद्द्यादित्य- 
थे; । प्राग्वस्संमीलनाथदत्तशल्शकारस्पाशिकमार्गयोगस्थानाद्राहकार्धेनवृत्तंकृतंतथे- 
त्थर्थ: । मौक्षिकमार्गदत्तशलाकायोगस्थानाद्राहकवृत्तेकुयांत्‌ । अथानन्तरसुक्तव- 
द्वाहकग्राह्मवृत्तयोगोयस्यांतस्यांदिशीत्यर्थ: । उन्मीलनंग्राह्मविम्बस्योन्मज्जनंस्पात्‌ । 
अत्रोपपत्ति: । उनन्‍्मीलने5पिग्राह्मग्राहककेन्द्रान्तरंमानार्धानतमितंकणं: ॥ परमपर- 
सोक्षदिशीतियुक्तिस्तल्या ॥ २२ ॥ 


भा०्टी ०-इसप्रकारसे मोक्षद्शामें शलाका स्थापन करके जहांपर पूर्ववत्‌ मण्डरू स्पर्श 
करे सतोददी उन्‍्मीलनविक होगी ॥ २२ ॥ 


अथग्रहणेचन्द्रस्यवर्णानाह- ८228 अल 
अधोईनेसपधृप्र॑स्यात्कृष्णमधाधिकंभवेत्‌ ॥ 
विम्वुश्बतःकृष्णताम्रकपिलंसकलग्रहे ॥ २३ ॥ 
अधादधंबिम्बादूनन्यूनेग्रस्तेसतिसशृूसरग्रासीयविम्बंधृम्नवर्णस्यात्‌ ॥ अर्धाधिकं 
ग्रस्तविम्व॑कृष्णंस्यात्‌ । विमुश्चतएतदनन्तरंग्रस्तमधिकमपपिम॒क्त्युन्सखमिति मोक्षा- 
रंभान्मुखस्यपादोनाबिम्वावेकग्रस्तस्यासम्पूणस्येत्यर्थ: । कृष्णताम्रदयामरक्तमिश्र- 
वणः | संपूर्णग्रहणेकपिलंपिश ड्रवणविंवंस्पात्‌ । अन्नभूभायास्तेजो भावतयाचन्द्रा- 
च्छादकत्वादेतेवर्णा:संभवान्ति । सूर्यस्यतुचन्द्रोजछगोलरूपआच्छादकःसदर्शा न्त- 
दिवसे५्स्मदृश्यार्थेसदाकृष्णएवेतिकृष्णएवसूयस्यग्रस्तों5शसर्वदा । अवएवाविकृत- 
त्वाद्गवतावणोंनोक्तः ॥ २३ ॥ 


भा०्टो०-चन्द्रग्रहण आधेस कमहोनेपर धूम्नवर्ण, अधिक होनेसे कृष्ण वर्ण है । पादोनाद्ध 


होनेपर ताम्र, कृष्ण आर सम्पूर्ण होनेसे कपिल रंगका होता है ( सुर्यका ग्रस्तांश सदा काले 
रंगका रहता है )॥ २३ ॥ 


अथोक्तच्छेद्यकस्यगो प्यप्वमाह- 
रहस्यमेतद्दवानांनदेयंयस्यकस्यचित्‌ ॥ 
सुपरीक्षितारीष्यायदियंवत्सरवासिने ॥ २४ ॥ 
एतद्गहणच्छेद्यकदेवतानांगोप्यवेस्तु । यस्यकस्यचिद्यस्मैकस्मैचिद्परीक्षितायन 
देयम्‌ | कस्मेचिदेयमित्यथांगतंविवृणोति । सुपरीक्षितशिष्यायेति । सुपरीक्षित- 
मित्यत्रहेतुगर्भावशेषणमाह । वत्सरवासिनइति । वर्षपर्यन्तंतत्सड्रत्या तस्यतच्त्व- 
तयाज्ञानंभवत्येवेतिभावः ॥ २४ ॥ 


[०टी०-यह तत्त्व देवताओंके लियेभी रहस्य हे । जिस तिसको यह नहीं देना चाहिये! 
एक वषतक भछी भांतिसे जिसकी परीक्षा लेली दे, उस शिष्यकोही केवल यह बताना 


। चाहिये ॥ २४॥ 


१ दातव्य॑ ज्ञानमुत्तमम्‌ इति पाठान्तरम्‌ | 





ब्यायः ६ ] सेस्कृततीका-भाषादीकालमेतः (१३५) 
अथाग्रिमग्रन्थस्यासड्रतित्वनिरासार्थमधिकारसमाप्तिफाकिकयाह- 
ग्रहणभेदज्ञापकपरिलेखप्रतिपादनंपरिपूर्तिमाप्तानि त्यर्य/ । इदंदशभेदगहगांणेत- 

मित्युत्तयागणितक्रियाभावाद्भहणाथिकारान्तरगतंनाएधिकारान्तरम्‌ । अतण्वाधिकार 

इत्युपेक्षाध्यायइत्युक्तम्‌ ॥ 
रड्ननायेनरचितेसूर्य्यसिद्धान्तटिप्पणे ॥ छेद्यकंग्रहणान्तंतुप्रणगृठ्मकाशके 8॥ 
इतिभ्रीसकलगणकसावंभीमवकालदेवज्ञात्मजरड्ननाथगणकाविराचिते गूढार्थम्रका- 
शर्के छेदकाध्यायःसम्पूणः ॥ 
७0 तेच्च ५ 
इंतच्छदकाध्याय: ॥ 


छठवाँ अध्याय समाप्त ॥ 


अथ सत्तमाथ्ध्याथः । 
अथयुत्याभासग्रहणनिरूपणेनसंस्मृततयारब्धोग्रव्युत्यधिकारोव्याख्यायते ॥ 
तत्रयातिभेदानाह- 
ताराग्रहाणामन्योन्यंस्यातांयुछ्समागमो ॥ 
समागमःशशाड़रेनसूर्यंणगास्तमनंसह ॥ १ ॥ 
कक ताराग्रहाणांभामादिपश्चग्रहाणांपरस्परंयोगेयुद्धसमागमी वक्ष्यमाणलक्षणाभिे- 
: । चन्द्रेससहपश्चतारान्यतमस्ययोगःसमागमसंज्ञः । सर्यणगसहपंचतारा- 
णामन्यतमस्यचंद्रस्यवायोगस्तदस्तमनंपूर्णास्तड्रतत्वम्‌ । नत्वस्तमात्रम्‌ । युत्य- 


भावेप्रागपरकालेतस्यसत्वात्‌ ॥ १ ॥ 
भा०८ीा०-ग्रहोंके परस्पर यागका नाम युद्ध या समागम है। चंद्रमाकें सहित ग्रहोंके 
योगका नाम समागम है, । सूर्यके साथ योगका नाम अस्तमन है ॥ १ ॥ 


अथसयुतेगतैष्यत्व॑ंसाध छो केनाह- 
शीत्रिमन्‍न्दाधिकेडतीतःसंयोगोभवितान्यथा ॥ 
द्योःप्राग्यायिनोरेवंवक्किणोस्तुविपयेयात्‌ ॥ 
प्राग्यायिन्यापिके5तीतोवाकेण्येष्यःसमागमः ॥ २॥ 
ययोग्र॑हयोयोंगोईभिमतस्तयोगंहयोमध्येयः शीघ्रग॒तिग्रहस्तास्मिन्मन्दा धिकेमन्द- 
गतिग्रहादधिकेसतितयोःसंयोगोयुतिसज्ञोगतःपूर्वजातइत्यर्थ/थ । अन्यथामन्द- 
गातिग्रहेशीघ्रगांतिग्रहादाधिकेसती त्यर्थ/ । तयोयोंगोभावेताएष्यः । एवमुक्तंगते- 
प्यत्वम्‌। द्योग्रहयोःप्राग्यायिनोःपूर्वंगतिकयोमव्ति । वक्रेणोवैक्रगतिग्रहयोग्वि- 


६ २३६) खूय्यासिद्धान्त:- [ सप्तमो$- 
पयंयादुक्तवपरीत्यात्‌ । तुकाराद्रतैष्योयोगोभवाति । श्वीक्रगतिग्रहेमन्दगतिग्रहा- 
दधिकएष्यःसंयोगोमन्दगातिग्रहेशीत्रगातिग्रहादाधिंकेगतःसंयोगइत्यर्थ:, । अये- 
कस्यवकत्वआह ।॥ प्राग्यायिनीति । द्वयोम॑ध्यणकतरास्मिन्वक्रिणिसतितदावक्र- 
गातिग्रहायूंवंगतिग्रहेषधिकेसतिगतोयोग/ः . । यदातुपूर्वगतिग्रहाद्षकऋगातिग्रहें- 
एधिकेसतिसमागमोयोगएष्य:स्थात्‌ । अज्रोपपात्ति; । पूव॑ंगत्योग्रहयोमध्येशीघ्र- 
गत्याधिकल्वेग्रेयोगासम्भवात्पूवंयोगीजातः _ । _ मन्दगस्याधिकत्वेशीघ्रगस्प 
न्यूनत्वादग्रेयोगोभविष्याति ।  वक्रिणोस्त॒शीत्रग॒त्याधिकत्वेध्रेतहूयूनत्वेनयोग- 
सम्भवादेष्योयोगोमन्द्गस्पाधिकव्वेशीघ्रगस्योत्तरोत्तरंन्यूनत्वसम्भवेनाग्रेयोगासंभ- 
वाद्रतोयोगः ॥ अथवक्गतिग्रहाटूवेगातिग्रहे5धिकउत्तरोत्तरंयोगासम्भवा- 
द्रतोयोग/ । पृव॑ंगातिग्रहाद्वऋगतिग्रहेशधिकेवक्रगतिग्रहस्यन्यूनत्वेनाग्रेयोगसम्भ- 
वादेष्यःसंयोगइति ॥ २ ॥ 

_ भा०टा०-शीत्रगामी अरहस्पष्ट मन्द्गामीकी अपेक्षा अधिक _दोनेपर समागम अतीत 
होगया हं अन्यथा भाव्य होता है । दोनोंके वक्री होनेसे विपर्यय होता हें । एकद्दयी वक्रगाति 
होनेसे, सरलगति ग्रहस्पष्ट अधिक होनेपर योंगगत और चक्रगाति ग्रहस्पष्ट अधिक दोनेसे 
याग पाछ हागा ॥ २ ॥ 


. अथसयुतिकालेतुल्यग्रहयोरानयनंगुतिकालस्यगतैष्यद्नाध्यानयनं च. साध- 
'छोकत्रयेणाह- 

अहतिरकलाःस्वस्वशक्तिलितासमाहताः ॥ ३ ॥ 

भक्तयुत्तरणविभजेद्नुलोमविलोमयोः ॥ 

दयोव॑करिण्यथकस्मिन्शुक्तियोगेनभाजयेत्‌ ॥ ४ ॥ 

लब्ध॑लित्तादिकंशोध्यंगतेदेयंभविष्याति ॥ 

विवययाद्कग त्यारकॉस्मस्ठुचनव्यया ॥ ० || 

समलिध्तीभवेतांतोग्रहोभगणसंस्थितो ॥ 

_ विव्रंतद्वदुद्धत्यदिनादिफलमिष्यते ॥ ६ ॥ 
युतिसम्बन्धिनोग्रहयोरभीएष्टेककालिकयो रन्तरस्पकलाः पृथक्स्वस्वगतिकला'भै- 

गुंणिताःकमंदयोग्रहयोरनुलोमविलोमयोमांगगयोवेक्रगयोर्वेत्यर्थ: ॥ स्फुटगत्यन्त- 
रेणगणकोभजेत्‌ । विशेषमाह । वक्रिणाति । अथानन्तरंद्योम॑ध्यएकतरे 
वक्षेणिसतितयोगंतियोगेनभजेत्‌ । फर्ंकलादिस्व॑स्वंगतेयोगेसतिग्रहयोमांगगयोः 
शोध्यंभविष्यति । एष्येयोगेसतितयोर्देयंयोज्यम्‌ । द्योवेक्रगत्योःस्वंस्वंफलाॉबिपर्य- | 
यादुक्तवैपरीत्यात्कार्यम्‌ । गतेयोंगेयोज्यम्‌ । एष्ययोगेहीनमित्यथ्थ:ः 22 द्वयोम॑ध्य 
क्‍ एकतरेठकाराद्वक्रिणिसातितयोग्रहयोवंक्रमागंगयों:स्वस्वकलात्मकफलाड्रोधनद 





व्यायः ७ ) संस्कृतटीका-भाषादीकालमेतः . (१३७) 


युतहीनोकार्यों । यथाहि । गतयोगेमागंगग्रहेस्वफलूहीनवाकिणिग्रहेयोज्य- 
मू । एष्ययोगेवकग्रहेशोध्यमू । मागेगग्रहेयोज्यामेति । एवंकृतेतायु- 
तिसम्बान्धिनोग्रहौभगणसंस्थीमगणेराश्यधि्ठितचक्रेसंस्थितिययोस्तोराश्याद्यात्म- 
कौसमलिप्तोसमकलौस्तः । लिप्तापदस्यभगणावयवोपलक्षणत्वेनसमोस्तइत्यर्थः । 
अथयुतिकालज्ञानमाह । विवरभिति । अथीष्टकालिकयोंसॉतिसम्पन्धिनोग्रह- 
योरन्तरंकलात्मकंतद्ध॒त्समकलोपयुक्तफलज्ञानार्थयथागतिणुणितमन्तरंगतियोगेनग- 
त्यन्तरेणभक्तेतयेत्यथ; । तेनहरेणमक्त्वाफलंदिनादिकंगतेब्ययातिवशादआीष्टक- 
लादहतेष्यमुच्यते । तत्समयेतद्यतिकालेतोग्रहौसमोस्तइत्यर्थ: । अज्नोपपात्तिः ॥ 
गत्यन्तरेणमतिकलास्तदाग्रहान्तरकलामिः काइतिफलेगतयुताग्रहयों! शोक््ये ॥ 
एप्ययुतायोज्ये । द्योवेकत्वेगत्यन्तरभक्तफलेगतयुतीग्रहयोयोज्ये । एप्ययु- 
तोशोध्ये । वक्रग्रहस्योत्तरोत्तरंन्यूबत्वात॒ ॥ अथैकावकीतदातयोरन्तरंमत्यहं 
गतियोगेनीपचितम्‌ । अतोर्गतियोगहरेणागतंफलूंगतयोगेमार्गगग्रहेहीनंपूर्वत- 
स्यन्यूनत्वात्‌ू वक्रग्रहेयोज्यम्‌ू । पूर्वतस्पाधिकत्वातू ! एच्ययोगमार्गंग- 
अहेयोज्यमू उत्तरोत्तरमधिकत्वात्‌ । वक्रग्रेशोध्यम्‌ तेस्याग्रेन्यूनत्वात्‌ । 
गतियोंगेनगत्यन्तरेणवादिनमेकंलम्यतेतदान्तरकलाभिः किमित्यनुपातेनगतेष्यदि- 
नादम्‌ ॥ ३॥ ४ ॥ ५॥ ६ ॥ 

भा०टी०-दो ग्रहकें अन्तरकी कला करके अछग २ तिन २ की गतिले गणकरके दोनोंके 
सरल या वक्री होनेपर गतियोंगले भागकरनंपर जो कलादिहो वह समागममें हो तो 
अहसे दोनोंका खमगतिमें वियोग, ओर वक्रमें योग करे । भावी होनेसे वह स्पष्ट योग 
या बियोग करे । एकही वक्रगति हो तो गतमें वक्र योग और गम्यम वियोग करना 
चाहिये । तो दोनों ग्रहकी भगणस्थित समकला होगी, समय जाननाहो तो अन्तरकलाको 


पूर्वोक्त हारकद्वारा भागकरनेसे जो दिनादि होंगे वही समकला काले इष्ट समयके अन्तर 
दिनादि हैं ॥ ३ ॥ ४॥ ५॥ ६॥ 


अथदक्कर्मार्थव्पकरणानिसाध्यानीत्याह- 
कत्वादिनक्षपामानंतथाविक्षेपलिप्तिकाः ॥ 
नतोन्नतंसाधयित्वास्वकाह्मवशात्तयोः ॥ ७॥ 
तयोःसमयोग्रहयोदिनक्षपामानंप्रत्येकंदिनमानंरात्रिमानंप्रसाध्यविक्षेपफलाः । 
तथाप्रसाध्येत्ययें: । अन्रभगवताविक्षेपकलाःप्रसाध्येत्यस्यदिनरा त्रिमानंप्रसाध्येस्ये- 
तदनन्तरमुक्तेदिनरात्रिमानंस्पष्ठकान्तिजचरेणसाध्यमू । किन्तुसमग्रहीयशरा- 
संस्क्ृतकेवलऋतन्तिजचरेणसाध्यमितिसूचितम्‌ । समग्रहयोःप्रत्यकंनतकालमु- 
न्नतकालेप्रसाथ्य । अन्रसम्च्चयार्थकंतथेत्यन्वेति । एतदर्थमेवदिनरात्रिमानं 
प्रसाध्येतिपूर्वमुक्तम्‌ ॥ समनन्‍्तरोक्तंदक्कर्मकायोमितिवाक्यशेषः ; ननुनतोत्न- 
तंकथंसाध्यग्रहोदयाज्ञानात्तद्वधिकालमानज्ञानाभावात्‌ । नहिग्रहस्य दिनरात्रि- 





( १३८ ) खर्यस्तिद्धान्त:- [ सप्तमो5- 


गतकालज्ञानविनापिकेवरुंदिनरात्रिमानाभ्यांतात्सद्धिततआह । स्वकाकमवशज्ञा- 
दिति । यस्मिन्कालेसमौग्रहौजातैातात्कालिकलमंपूर्वोक्तप्रकारावगतंतद्शात्तद्भह- 
णादित्यथे+ । स्वकात्समग्रहात्मत्यकमुन्नतननतकालौसाध्यावित्यर्थ: । एतदुक्तं 
अवति ॥ स्रुतिकालिकलग्नमधिकसऊज्षंप्रकर्प्यसमग्रहंन्यूनसऊचज्ञप्रकल्प्य | 
“ओग्यासनूनकस्याथभ्क्तासूनधिकस्पच । सम्पीडबद्यान्तरलग्नामूनेवंस्यात्काल- 
साधनम्‌ ॥” इतित्रिप्रश्नाधिकारोक्तयाग्रहस्यद्नगतंरात्रिगतंप्रसाध्यादेनेदिनगत- 
शोषयोरात्रोरात्रिगतशेषयोयंदल्पंतदुन्नतम्‌ । तेनोनं दिनाधराच्यर्धवाग्रहस्यनतम्‌ | 
दिनक्षपामाननतोन्नतमित्येकव्चनेनसमग्रहयोरभिन्नेंदिनमानंरात्रिमान॑नतसन्नतंचे- 
तिसूचनादपिनोदयलग्नलूग्नाभ्यामन्तरकालःप्रत्येकंभिन्न:साध्य;ः । नवास्पष्ठक्रा- 
न्तिजचरेणदिनरात्रिमानेप्रत्येकंपूर्वंमुद्यलूग्नस्यैवासिद्धेरितिस्फुटीकृतम्‌। अत्नो- 
पपात्तिः । तात्कालिकार्केलग्नाभ्यांयथथा सूर्यस्योदयगतकालस्तथातात्कालिक- 
ग्रहलूग्नाभ्यांग्रहोदयगतकालःसिद्धयति यश्मपिसूर्यस्यक्रान्तिवृत्तस्थत्वात्सूर्यस्ययु- 
क्तःकालः । ग्रहस्यतुआन्तवृत्तस्थत्वानियमादुक्तरीत्यागतकालस्यक्रान्तिवृत्तस्थ- 
ग्रहचिद्वीयत्वेष्पपिग्रहविम्बीयत्वाभावादयुक्तत्वमतण्ववल्यमाणदक्कमंसंस्कृत गृहा दा- 


८ 


नोतकालोग्रहबिम्बीयस्तथापि वक्ष्यमाणहक्कमोरथ गरहचिद्वीयस्पैवापेक्षितत्वान्न- 
क्षतिः ॥ ७॥ 


भा०्टी ०-समकलछाकालीन तिनका दिनरात्रिमान साधन करे ! तिसकी वात्कालिक 
विक्षेपकला निर्णय करके ग्रहस्थानगत छम्नसे नंतोन्नत साधन करे ॥ ७ ॥ 
अथाक्षरुक्कमंतत्संस्कास्चग्रहस्यछोकाम्या माह- 


विषुवच्छाययाभ्यस्ताह्विक्षेपाद्यदशोद्धतात्‌ ॥ 
फलंस्वनतनाडीप्ल॑ंस्वादिनाधविभाजितम्‌ ॥ ८ ॥ 
' लब्धंप्राच्यामृणंसोम्याद्विक्षेपात्पश्विमेधनम्‌ ॥ 
दाक्षणप्राक्षपालंस्वपाश्रमतुतथाक्षयः: ॥ ९ ॥ 
अक्षभयागुणिताद्रहविक्षेपादानी ताद्रादशभक्तागचछब्धंतत्स्वनतनाडीप्रविक्षेप- 
सरम्बन्धग्रहस्यनतघटीभिगणितंतस्यैवदिनार्धेनभक्तेरात्रौराज्यर्धनित्यर्थंसिद्धमू । 
अत्रसमग्रहयोःपूर्वोक्तप्रकारेण दिनमाननतयोरमिन्नत्वात्स्वशब्दठभयत्रानाव- 
इयंकोईपियतिव्यतिरिक्तव्ग्ग्रहाणांप्रयोजनतयासाधनवैय॒ धिकरण्यावृत्त्यर्थस्वपर्द 
भगवतादत्तम । वस्तुतस्तुद्ग्ग्रहयोस्तुल्यत्वेभगवताग्रेयुतरुक्तत्वात्तात्कालिक- 


१ जिस अशरमें ग्रह स्थित है, तिसके उदय ( लम्म ) का समय स्थिर करके तिससे ग्रहका मध्योदयकाल, प्रह- 
का दिनाद्धमान मिलातेही प्राप्त होजाताहै । मंध्योद्यकाल नियत होजानिपर इष्टदण्डकी प्रथकताके द्वारा नतोन्नत 
सहजसे जाना जाता है। 


शी शक ककीककककककककककत रा $/$//.:]|!)_.ै..._]........_____|_|||| 


ध्याय: ७ ] संस्कृतदीका-भाषादीकालमेतः (१२३५९ ) 


योः स्पष्टयोस्ठ॒ल्यत्वेनदक्कर्मसाथनार्थनतादिनमानयोस्तयोमिन्नत्वेनस्वपद्यक्त॑ प्रयु- 
क्तम्‌ । नतुस्पष्टकांतिजचरोत्पन्नदिनमानयोर्मेदान्नत्भेदातस्वामित्युक्तम्‌ । तत्साधन- 
स्यवेयधिकरण्येनाप्रसक्तेरितिध्येयम्‌ । उ्तरीत्योत्तराद्धिक्षेपाह्वब्धतत्कलात्मकंग्रा- 
च्यांप्राकपालिग्रहस्यहीनम्‌ । पाश्चिमकपालेयोज्यम । दाक्षिणेतथाविक्षेपे । तुकारात्त- 


द॒त्पन्नंफलंप्राक्षपालेयोज्येप्श्चविमकपालेही नंकायंम्‌ ॥ < ॥ ९॥ 


भा०्टो०-विक्षेपको विषुवच्छायालस शुणकरके १२ सेब भाग करनेपर जो हो, तिसको 
स्वीय नतदण्डलस शुणकरके स्वीयदिनाद्धले भाग करनेपर अक्षदक कर्म होता है। 
उत्तर विक्षेप होनेसे मध्योदयके पूर्वर्में अक्षद्क ग्रहस्पष्टले वियोग और परे योग 
करना चाहिये ।विक्षेप दासिणमें हो तो मध्योदयके घूम योग ओर पीछे वियोग 


करना पड़ता ह॥ ९ ॥ 
अथायनदक्कमाह- 


सत्रिभग्रहजक्रान्तिभागन्नाःक्षेपलिप्तिकाः ॥ 
विकलाः स्वम्नणंक्रान्तिक्षेपयोमिन्नतुल्ययों: ॥ १० ॥ 


विक्षेपकलाःपूर्वंसाधितारा शित्रययुतग्रहोत्पन्नऋन्त्यंशैगोंगिताविकलाभवन्तिता 
अक्षदक्कर्मसंस्कृतग्रहेविकलास्थानेक्रान्तिक्षेययोः . सत्रिअग्रहस्यक्रान्तिग्रहस्यवि- 
क्षेप: । अनयोमभिन्नतुल्ययोभित्रकदिकयों :सतोः कमेणस्वमणंकारयें । अत्रोपपत्ति:। 
विक्षपवृत्तस्यग्रहबिम्बोपरिश्ववप्रो तछथवृत्तंस्पष्टाक्रान्तित॒त्तेग्रहासन्रेयत्रलूगतितस्यग्र- 


हचिहृस्यान्तरेयाः ऋन्‍्तिवृत्तेकलास्ताआयनकलास्तदानयनायेक्षेत्रंग्रहशरः 


स्वाभिमुखःकर्ण: । तत्सम्वद्धय॒रात्रवृत्तप्रदेशधवप्रोतछथवृत्तसम्पातयोरेन्तरेद्रुरात्र- 
वत्तेभजः । धवप्रोतवृत्तेस्पष्टशरोग्रहाचिम्बतत्संपातान्तरेकीटिं! । असख्रिज्याकर्णे; 


यनवलनज्याअ्वजस्तदाशरकशेकइत्यनुपातनेद्युरात्रवृत्तेद्युज्याप्रमाणनभ्जकला: 


नतुग्रहचिह्नतद्गत्तसम्पातान्तरेकान्तिवृत्तेशुजनकलाःक्रान्तिवृत्तस्य तिय॑क्त्वेनताहश- 
ऋान्तिवृत्तप्रदेशस्यातियेक्प्वाज़जत्वासम्भवात्‌ ॥ अयनवलनज्याभ्रजख्रिज्याकर्णों 
यहछ्ठिः कोटिस्तद्वगांन्तरपदरूपतिक्षेत्रंगोलेप्रत्यक्षम्‌ । अतोष्नुपातेनक्षातेः । तत्रभग- 
वतालोकानुकम्पयागांणेतसखार्थ झुरात्रवृत्तस्य्नन॒कलाः क्रान्तिवृत्तस्थाअड्रीकृता 
स्वल्पान्तरत्वात्‌। अनो५यनवलनज्याशरकलार्भेगुण्यात्रिज्ययाभाज्येतिप्राप्तेमगव- 
तायनवलनस्पसत्रिभग्रहक्रान्तिभागत्वेनाड्रीकारात्तद्वागाअष्टपश्चाशतागुणनी या- 

ज्याभवाति ! यतः+परमाश्चतुर्विशत्यंशाअष्ट पश्चाशतागाणिताः पंचोनापरम- 
ऋन्तिज्याजाता । इयंशरगणात्रिज्याभक्तायनकलास्तत्रावेकलात्मकफलार्थ 
बश्टिगुंंणइतिसात्रिभग्रहक्रान्तिभागग॒णितोग्रह विक्षेपोषष्ट पञ्चाशत्षष्टिघातन विश त्यूने- 
नपश्चत्रिशच्छतनगुण्याश्रिज्याभक्तरतिसेद्धामू । अत्रापिलाघवाद्रणस्यात्रिज्या- 





€ १४० ) खूथ्यंस्िद्धान्त:- 


[ झ्प्तमो$- 


पमेतत्वेनस्वस्पान्तरत्वादड्गीकाराद णहरयोना शइत्युपन्नंसत्रिभेत्यांदि_ विकलाइत्य- 
न्‍्तम्‌ । भास्कराचार्येस्तु “आयनंवलनमस्फुटेषुणासंगुणंद्गुणभाजितंहतम्‌ ॥ पूर्ण 
पूणघातिभिग्रहाअितव्यक्षमोद्यहदायनाः:कलाः ॥ ”इतिमूक्ष्ममस्मादुक्तम्‌ । धन- 
णोंपपत्तिस्तुमकराझत्तरायणेदक्षिणध्रवादक्षिणकदम्बीघघ४ः । उत्तरभुवादुत्तरकद- 
म्वऊध्वंम । तत्रशरोयदातृत्तरस्तदाग्रहाबेम्बस्पोत्तरकदम्बोन्मुखत्वेनोत्तरधवादुन्न- 
तत्वात्कान्तिवृत्तस्यग्रहचिह्नात्करन्तिवृत्तमवप्रो तश्ठथवृत्तसम्पातअयानग्रहचिहृरूप: 
ऋगन्तिदत्तेपश्चाद्धवत्यतआयनाविकलाः  स्पष्ग्रहऋणंकृताश्रेदायनग्रहभोगोज्ञातः 
स्यात्‌ । एवंदक्षिणशेरग्रहविम्ब॒स्यदक्षिणकदम्खोन्युखत्वेनभुवोन्ननत्वात्कान्तिवृत्ते 

हचिद्वादायनग्रहचिहमग्रएवभवर्तातिधनमायनाविकलाः । ककांदिदक्षिणायने 
तदक्षिणभ्वाद्याक्षणकदम्बऊध्वेमत्तरणवादुत्तरकदम्बो5घ४ । तत्नयदिग्रहशरोदक्षिण- 
स्तथाग्रहविम्बस्यदक्षिणधवादुन्नत वात्कांन्तिवृत्तेग्रहचिहादाननग्रहचिह्वं प श्चादतऋ- 
जमायनम्‌ । यद्युत्तरशरस्तदाग्रहबिम्बस्योत्तरभवान्नतत्वाद्रहचिह्ादायनग्रहचिहममग्रे 
ऋन्तिवत्तेमवतीत्यायनंधनमितिगोलस्थित्यायनशरदिगक्यऋणमयनशरदिग्मेदेधन- 


७ #< («. 


'मातोौसिद्वम्‌ । तत्रश्रहायनदिशःसजिभग्रहगोलदिक्तुल्यत्वास्सत्रिभग्रहक्नान्तिग्रहद- 


रयोरेकदिकवेऋणंभिन्नदिक्तेधनमित्युपपन्नम।अथाक्षदक्रमों पप त्ति: ।श्ृगर्भक्षितिज- 
याम्योत्तरृत्तसम्पातरूपसमप्रोतचलवृत्तेग्रहविम्ब॒सक्तेक्रान्तिमण्डलस्यग्रहासन्नोयन्न 
सम्पातस्तत्राक्षदकलासंस्कृतो. ग्रहस्तस्यायनग्रहस्यचान्तरंक्रान्तिवत्तप्रदेश आक्ष- 
टकलास्ताः । क्षितिजस्थग्रहविम्बोपरमान्तरलात्परमायाम्योत्तरवृत्तस्थे गरहेःयन- 
अहचिहमेवाक्षदकलासंस्कृतग्रहाचिहंभवतीतितद्भावः । अतः क्षितिजस्थेग्रहबिम्बे 
चलवृत्तंयाम्योत्तराक्षितिजसम्पातप्रोतक्षितिजवृत्ताद्विन्नंतत्रग्रहवि म्वसक्त॑ भवप्रोत- 
चलवृत्तकान्तिवृत्तसम्पातो।यनग्रहाचिहरूप:.. क्षितिजस्थकरान्तवृत्तप्रदेशादूध्व॑म- 
घथोवा याभिःकलाभिरन्तरितस्ताअक्षदक्कका: । आसांज्ञानार्थत दन्तरप्रदेशीयय्ुरा- 
अवृत्तसण्डप्रदेशस्थासवो5क्षजाःसाविता; । तथाहि. । भ्रवद्धयप्रोत्ग्रहबिम्बगत 
चलवत्तेविषुद्धत्तग्रहबिम्बान्तरेस्फुटाक्रान्ति: ] विषुवद्धत्तक्नान्तिवृत्तस्या- 
यनग्रहचिह्वान्तरेमध्यमाक्रान्तिर्यनग्रहस्यायनग्रहाचिहग्रहबिम्वाब्तरे. स्फुटशर: 
द्वयोःऋनन्‍्त्योरेकदिक्वेस्फुटकरान्तिराधिका । तत्रोत्तरगोलेःयनग्रुहाचिह्नक्षिति- 
जादधःस्वयुरात्रवृत्तेकान्त्यो श्वरान्तरासुभिमभंवाति । यतोश््यनग्रहाचिह- 
झरात्रवृतस्थान्मण्डलक्षितिजान्तररूपचराग्रहबिम्बीयचर स्पाशिकत्वेनमध्यमचरस- 
भवद्धक्षितिजवृत्तप्रदेशादभवाभिमुखस्‌त्रग्रहविम्पीयचरसम्बद्धयु राजू त्तंप्रंदशि यत्रल- 
ग्रतक्क्षितिजात्तरालिचरान्तरस्यसर्त्वनस्पष्टशरचरान्तराभ्यांकोटिभुुजाभ्यामायत- 





ध्यायर ७ ] संस्कृतदीका-भाषादीकालमेत: (१४१२ ) 


के - | 
चतुरखक्षेत्रस्यतदयुरात्रवृत्तदयमध्येस्फुटद्शीनमस्‌ू_ । एवंदक्षिणगोलेःयनग्रहचि- 
हसथझरात्रवृत्तेक्षितिजादूर्ध्वक्रान््योश्वरान्तरासुभिरोति ! क्रान्योभिन्नदिक्वेतु 


क्षितिजादयनग्रहचिहस्वद्य॒रात्रवृत्तेकान्त्यो श्ररतोस्तुल्पास॒मभिरधऊध्वंमसू । मध्य- 
ऋन्तिद्यरात्रवृत्तमुन्मण्डलास्स्पष्क्रांतिचरतुस्यान्तरेणदक्षिणोत्तरगों लडयोरधऊध्वैम- 
यंनग्रहचिह्रस्यसत्त्वात्‌ । क्षितिंजाचरान्तरेणोंद्रत्तस्यतत्वाचोते । भास्कराचार्य: | 
"स्फुटास्फुटकांतिजयोश्वराधयोंःसामान्यदिक्त्वेप्तरयोगजासवः पलोद्धवाख्या- 
भनभःसदाम्‌ ॥” इतिसक्ष्ममाक्षेद्रगसुज्ञानमुक्तम । भगवतात॒पृर्वोक्तरीत्यास्फु 
टास्फुटकान्तिसंस्कारोंषन्नस्फुटशररूपकांतिसण्ड स्यस्वस्पान्तरेणयथागतशरतस्य- 
स्पचरमाक्षदगसवइत्यंगीकृत्यद्रादशकोटोपलभाशुजस्तदाविक्षेपरूपकांतिकोठी क- 

यनुपातादिक्षपज्याफलधनुषोस्त्यागात्स्वस्पान्तरेणकुज्याच रज्ययो रभिन्नलेनांगी- 
काराचरासवआक्षासवएताएवकलाधृताःस्वस्पांतरत्वाताक्षितिजातिरिक्तस्थग्रह बि- 
स्वेच्वेताःकलाअभी एनतकालपारिणताभवन्तीतिविषुवच्छाययेत्या दिस्वादिनार्धवि- 
भाजितमित्यन्तम्‌ । अब्गग्रहेआयनंदक्कमंसंस्कार्य तस्मादिनरात्रिमानादिनतंसा- 
धयिलााक्षदक्कमंक्रियतेतदाकिश्वित्स॒क्ष्ममितिस त्रिभफ्रहज्येत्या दिलों कः सप्तमोयत्पु- 
स्तकेतत्रतृक्तस्वतःसिद्धम्‌ । नतानुपातिस्वपदव्यथंप्रयोगशंकानवकाशइचसमग्रह- 
योरायनदक्कमसंस्कारेणभिन्नत्वसम्भवात्तयोदिनमाननतयोरापिभिन्नत्वसिद्धि रिव्यव- 
घेयम्‌ । धनणोॉपपत्तिस्तुसमप्रातचलबृत्तग्रहविम्धोपरिगंयत्रक्रान्तिवृत्तेलगांतिस- 
राश्यादिभोगआक्षदक्कमंसस्कृतइतिप्राग॒क्तम । तत्रपूर्वकपालेतस्माद्रहादायनग्रह- 
चिहं कान्तिवृत्तउत्तरशरे४ग्रिमभागेभवाति दक्षिणशरेपश्चाद्धवतीतिक्रमेणर्णधनम॒क्त- 
मभ्‌ । पश्चिमकपालेतृत्तरशरेपश्चादक्षिणशरेषग्रिममागइतिकमे णायनग्रहेधनण हक्कमं- 
द्वयसंस्कृतोग्रहःसिद्धोभवतीत्युपपन्नेसवेम्‌ ॥ १० ॥ 

भा० 5०-नत्रशाशयुत ग्रहस्पष्टक अहुसार छाए हुए क्रान्त्यश करक विक्षेपकल्ाको गरुणाक्त 
रनेसे अयनटक्कपंविकला होंगी । पूर्वोक्त ऋान्ति और विक्षेप भिन्नदिक्स्थ होनेपर ग्रहमें योग 
ऑर नहीं तो वियोग करे ॥ १०॥ 


अथप्रसंगारक्कमसंस्कारस्थलान्याह - 
नक्षत्रग्रहयोगेषुग्रहास्तोदयसाधने ॥ 


श्रृद्धोन्नतोतुचन्द्रस्यटक्कमादाविद्स्मृतम्‌ ॥ ११ ॥ 
अच्निमित्तसप्तमी । ग्रहनक्षत्राणांवहत्वाइड्बचनम्‌ । नक्षत्रग्रहयोयुत्यर्थ 
क्षत्रम्रहयोरिदेदयंदक्कर्मस्मतंप्रागुक्तम्‌ । आदौप्रथमंकार्यमू । ताभ्यामनन्तरं- 
क्रियाकार्येत्यर्थ/ । अन्ननक्षत्रधुवकाणामायनदक्कमंसंस्कृतानामेवो क्तत्वादायनंद क्- 
मंनकार्यमितिध्येयम्‌ । ग्रहाणामस्तोदयोनित्यास्तोदयौस्यंसात्रिध्यजनितास्तो- 


(१४२ ) सूर्य्यीसिद्धान्त:- [ सप्तमो$- 


दयौच । गअहाणाझुपलक्षणत्वान्नक्षत्राणामपि । तयोश्साधनानिमित्तंग्रहस्यनक्षत्र- 
स्यवादेयम्‌ । अत्राक्षदक्कमोथकेवलंशरःसाध्य; । नतुद्नमानरात्रिमाननतोन्न- 
ततेसाध्य । क्षितिजसम्बन्धेनव्ग्ग्रहरूपोदयास्तलग्नस्यावद्यकत्वेनक्षितिजातिरिक्त- 
नतर्पारेंणामस्यव्यथत्वात्‌ ॥ युतातुसमप्रोतचलवृत्तेयुगपद्धशैनार्थतत्परिणामस्या- 
वश्यकत्वात्‌ । शंगोन्नतिनिमितंचन्द्रस्य । तुकारःसंमुच्चयाथकचकारपरः। अत्रा- 
पिश्लोंकेपृवाधोंक्तमासदरूकमंसंस्कार॒मितिध्येयम्‌ ॥ ११॥ 
भाग्टी ०-नक्षत्रशग्नहयोगमें, अ्रहके उद्यास्त निरूपणमें, चंद्रमाकी अंगोन्नतिमें पहलेही ऐसा 
इक्कम स्ताघन करे ॥ ११॥ 
अथदक॒कमंसंस्कृतग्रहयोगतिकालं तात्कालिकतद्धिक्षेपाभ्यां. ग्रहयोयॉम्योत्त- 
रान्तरंचाह- 
श्र पल ३ #«. ७. और कक 
तात्कालकापुनःकायावशक्षपाचतया[स्ततः ॥ 
-< ०७७७३ ७ ४0 ० 
दिकतुल्येत्वन्तरंभेदेयोगःशिएंग्रहान्तरस्‌ ॥ १४ ॥ 
पर्नाद्धतीयवारंताइशझग्रहाभ्यांशीमेमन्दाधिकेःतीतइत्यादिनायुतेगतिष्यत्व॑ ज्ञात्वा 
ग्रहान्तरकलाइत्यादिनाइऋकमंसंस्कृतोसमोस्वयुतिसमयेभमवतः । विवरंतद्दुद- 
त्येव्पादिनासमस्पष्ठग्रहकालाहकक्मंसंस्कृतसमग्रहकालोसुत्याख्योज्ञेय/ । तस्मि- 
न्‍्कालेसाधिताोतौग्रहोस्फुटावसमोतात्कालिकोमध्यस्पष्टादिक्रियपाकार्यों । तयों! 
साधितग्रहयोव्विक्षेषां । चःसमुच्चये । कार्योएतीग्रहौदक॒कर्म संस्क्ृतीसमीभव- 
तइतिप्रतीतिः । नोचेत्तस्मादप्युक्तरीत्याम॒हु।कालंस्थिरंकृत्वाप्रतीतिदेष़्व्या । ततः 
सक्ष्मयुतिसमयेग्रहयोविक्षेपसाधनानन्तरम्‌ । दिक्ठ॒ल्यएकदिक्त्वेत॒काराछिक्षिपयो- 
रन्तरंकायंम । भेदेभिन्नदिक्त्वेविक्षेपयोयोंगः । शिष्टंसंस्कारोत्पन्नग्रहान्तरम्‌ । यसुति- 
सम्बन्धिनोग्रहविम्बकेन्द्रयोरन्तरालंयाम्पोत्तरभवति । अतन्रोपपत्तिः । दक्कर्म- 
संस्कृतग्रहयो:पूर्वापरान्तराभावःसमप्रोतचल्यृत्तरतितयोःसमत्वम्‌ । विक्षेपाग्रे- 
ग्रहबिम्पकेन्द्रत्वांदेकदिशिविक्षेपयोरन्तरंग्रहबिम्बकेन्द्रयोर्या म्पोत्त रमन्तरंसमप्रो त- 
चलवृत्ते. भिन्नद्शिशरयोयोंगएवम्रहविम्बकेन्द्रयोयांम्योत्तरमन्त्रंतद्वत्तेमास्क- 
राचार्यस्त “ एवंलब्घग्रहयुतिदिनैश्वालितातासमोस्तस्ताभ्यांस्रयग्रहणवदि घूसं- 
स्कृतोस्वस्वनत्या ह तोचस्पष्टातदनुविशिखोपूर्ववत्संविधेयौ दिक्साम्येयावि- 
गुतिरनयोःसंयुतिभिन्नद्क्त्वे ॥ ? इत्यनेनसक्ष्ममक्तम्‌ । भगवताकृपालुनात- 
दुपेक्षितम्‌ | स्वस्पान्तरत्वात्‌ ॥ १२ ॥ 
भा०्टो ०-तिससे फिर समकला और कालनिणय करे । और जबतक समकला स्थिर न 


होवे तबतक वारम्वार साधन करे, स्थिरहो जानेपर दोनों श्रहोंका विक्षेप निर्णय करे | एक 
दिशामे दोनेसे वियोग और भिन्नदिशामें दहोनेले योग करनेपर ग्रद्यान्तर सिद्ध होगा ॥ १३ ॥ 


घ्यायः ७ ] संस्कृतटीका-भाषादीकासमेत: : ( १४३ ) 


अथपश्वताराणांविम्वमानकलानयनंछीकास्यामाह-- 
कुजा विज्ञामरेज्यानांत्रिशदधारधव्धिताः ॥ 
विष्कंभाश्न्द्रकक्षायांभ्गोः बश्िरुदाहताः ॥ १४ ॥| 
तजिचतुप्कणंयत्तयाप्तास्तेद्विघाध्निज्ययाहताः ॥ 
स्फुटाःस्वकण्णास्तिथ्याप्ताभवेय॒मांनालिमिकाः ॥ १७ ॥ 


त्रिशदर्धार्धवाधतासिशतो5धप॑चदशत दर्धसाधसप्ततेरुत्तरो त्तरंयुक्ता ख्खिशत्क मे ण 
भौमशनिवुधवृहस्पतीनांचन्दकक्षायां चन्द्राकाशगोलेचन्ड्रकक्षाप्रमाणेनस्वकक्षाप्र- 
सा्णेनेत्यर्थ: । विष्कम्भाविम्वव्यासायोजनात्मकाउक्ता। । भौगसस्‍्य तज्रिश्ञत्‌ ! 
शनेःसाधेसप्तत्रिशत्‌ । बुधस्यपश्चचत्वारिशत । ग॒रोः्साद्धंद्धिपश्चाशत्‌ । अने- 
नेवक्मेणशुकऋस्यपष्ठिः । भ्ृगों:पष्टिरित्यनेनाधार्थेत्यस्यप्रत्येकमर्थयुक्ताइत्यधोंनिर- 
स्तःस्वाभिमताथोंव्यक्तीकृतश्र । तेउक्ताविष्कम्भाददिगुणासखिज्ययागुणितासिचतु- 
प्कर्णयुक्तयाप्ताः । ठृतीयकर्मणिचतुर्थकर्मणिचयोकर्णोमन्द्कर्णशीघ्रकर्णातयोयोंगे 
नभक्तातिसाम्प्रदायिकव्याख्यानम्‌ । नव्यास्तृतृतीयकमाणिकर्णानुपातानुक्तेस्तृती- 
यकर्णस्यमन्दकर्णस्याप्रसिद्धेरुपपत्तिविरोधाच्नपूव्व॑व्याख्यामपेक्ष्यत्रिशब्देनत्रिज्याच- 
ठुष्कणंश्रतुर्थकर्माणिशीघ्रकर्णस्तयोयॉगेन भक्ताइत्यर्थ कुर्वन्ति । स्पष्टाःस्वक- 
र्णा:स्वविम्बव्यासाभवन्ति । पश्चद्शभक्ताविम्वमानकलाभवेयुः । अन्नोपपत्ति:। 
स्वस्वकक्षायांस्यिताःपश्चताराग्रहादूर व्वाल्लोकेश्वन्द्राकाशस्थिताइवददयन्ते । अत- 
स्तेषांवास्तववरिम्बव्यासयोजनाननिस्वयंज्ञातानियथामूयाविम्वव्यासयों जनान्युक्ता- 
निचन्द्रगअरहणाधिकारेरवेःस्वभगणाम्यस्तइत्यादिनाचन्द्रकक्षायांसाधितानि. तथा 
स्वभगणानुसारेणोक्तप्रकारेणचन्द्रकक्षायांसाधितानि । तथाचशाकल्यसंहिताया- 
स्‌ । “अन्तरुन्नतवृक्षाश्रवनप्रांतेस्थिताइव । दूरत्वाचअन्द्रकक्षायांदरयन्तेसकला- 
अहाः ॥ व्यवांध्रवर्धिताखििशद्विप्कम्भाःशासत्रदृष्ठतः ।” इत्येतानित्रिज्यातुल्य- 
ज्ीघ्रकर्णउक्तानि । अतः्शीत्रकर्णेधिकेन्यूनं विम्पग्रहस्योच्ाासन्नत्वादल्पेतुनीचा- 
सन्नत्वादधिकंविम्वमितित्रिज्ययोक्तातिविम्बानितदेष्टशीघ्रकर्णनकानी तिव्यस्तानु- 
पातेनयक्तमपिभगवतोपलब्धात्रिज्यातोषधिकन्यूनकणैयोःक्रमेणव्यस्तानुपातागता- 
द्िकंन्यूनंचबिम्बं॑दष्टमतःकर्णएवत्रिज्याशीघरकर्णयोगाधेमितःकमेणन्यूना धिको गू- 
हीतः । अज्नच्छेदंलवंचपारिवर्त्यहरस्येत्यादिनादिप्राखरिज्यागुणिताविष्कंभाखि- 
ज्याशीघ्रकर्णयोगभक्ताइव्यूपपन्नम्‌ ॥ “त्रिचतुष्कणेयोगाधस्फुटकर्णोप्यमस्तके । 
त्रिज्याप्राःस्फुटकर्णाप्ताविष्कम्भास्तेस्फुटाःस्म्ताः ॥” इतिशाकल्योक्तेश्व । अत- 
एवबिम्बस्यद्राड्नीचोच्रमण्डलस्थत्वेनशीघरकर्णस्येवभूगर्भाद्विबेस म्वन्धान्मन्द क णे- 


(१४४ ) खुय्यासिद्धान्त:- [ सप्तमो९- 


सम्बन्धस्व्वसुक्तः । नहिछेद्यकेमन्द्कणांधोंच्छीघ्रकर्णाधेंग्रहबिग्ब॒मस्तीतिप्रतिपा- 
दितम्‌ । येनमन्दशीघ्रकर्णयोयोगार्धकर्णःसूपपन्नः । शीघ्रफलानयनेतथाड्गैका- 
रापत्ते: ॥ भास्कराचार्यस्तु * ““व्यडमब्रीषवःसचरणाऋतवस्िभागयुक्तादयोनव- 
चसत्रिलवेषवश्च । स्युर्मध्यमास्तनुकलाःक्षितिजादिकानांत्रिज्यासुकर्णविवरेणपरथ- 
ग्विनिन्नाः ॥ त्रिध्न्यानिजान्त्यफलमोर्विकयाबिभक्ताःरूब्धेनयुक्तराहिताःकमशः 
पृथक्सथाः । ऊनाधिके त्रिभगुणाच्छुवणेस्फुटाःस्युः ॥” इत्युपलव्ध्योक्तम्‌ । 
भास्कारनुवर्तिनस्तुत्रिचत॒ष्कणयुक्त्याप्ताइत्यस्यत्रिज्याशीघ्रकर्णयोयोंगारथेनभक्ताइ- 
व्यभवर्दति ॥ १३ ॥ १४ ॥ 
भा० टी ०-चन्द्रकक्षामें मंगलके ३२०५ शनि २७ ३ चुध ४५, बृहस्पति ५२ हे झुक्रके 
६० बिम्ब व्यास हें । इन बिम्बव्यासोंको द्वियाणित त्रिज्यासे गरुणकरके त्रिज्या और 
चतुर्थकर्मंगत ( स्पष्टानयनमें )» कर्णके योगफरछसे भाग करनेपर स्पष्ट जिम्बव्यारू 
होगा। स्पष्टव्यासका १५ से भाग करनेपर कलादिमान होगा ॥ १३ ॥ १४ ॥ 
अथयुतिसंवन्धिनोग्रहोयातिसमयेदर्शनीयावित्याह- 
छायाभ्रमोविपयंस्तेस्वच्छायाग्रेत॒दशेयेत्‌ ॥ 
अहःस्वदषणान्तस्थः शझइक्ग्रेसम्प्रदश्यते ॥ १५ ॥ 
छायाभूमोौछायादानार्थयोग्यायांजलवत्समीकृतायां पथिव्याम्‌ । विपययस्तेंवैप- 
शस्पेनदत्तेस्वच्छायाग्रेग्रहच्छायाग्रस्थाने । त॒कारोःन्ययोगव्यवच्छेदार्यवकारपरः । 
स्वदर्पणान्तस्थःस्वस्ययोद्पंणआदरं स्तत्रस्थापितस्तन्मध्यस्थितोग्रहो ग्रहप्रतिवि- 
म्बःस्यात्‌ । तद्गणकःशिष्यायदर्शयेत्‌ । एतदुक्तंभवाति । समभूमौदिक्साधनं 
कृत्वादिक्सम्पातस्थानाइझुतिकालिकच्छायांगुलानि पूृर्वापरमृत्राइ्डजविपरीतदिश्ि 
भुजान्तरेणग्रहाधिष्ठितपूर्वांपरेकपालदि शिद च्वातत्रा दर्शःस्थाप्यस्तत्रप्रातिबिम्चंग्रह- 
स्पदिक्संपातस्थोगणकःशिष्यायदशेयदिति । अन्नोपपत्तिः । ग्रहाविस्वादवलम्ब- 
सूत्रमहाशइरूपंयत्रभूमोपतातितत्रग्रहबिम्बप्रतिबिम्बोभव॒ति । तज्ज्ञानतुसमध्याद्व- 
हबिम्बपयेन्तंनतांशाआकाशेतथाश्रूमादिक्सम्पातस्थानान्महांशहुकी टी दृगज्याअ- 
जस्तदाद्ादशाइुलशइकोटोकी भ्ुजइत्यनुपातानीतच्छायामितानन्‍्तरेग्रहार्धिष्ठित- 
कपालेभवर्ति । यथादृकसम्पातस्थद्वादशांगुलशड्लोइछायाग्रहाधिष्ठितकपालेभ- 
वति । तथाग्रहप्रतिविम्बस्थानस्थद्वादशांगुलशड्ोइछायादिक्सम्पातेभवाति ! 
अतोदिक्सम्पातस्थानाच्छायाग्रहाधिष्ठितकपालेदत्तातदप्रेग्रहप्रतिबिम्बस्थानंज्ञातं 
भवतीस्युपपन्न छायाभूमावित्यादिस्वद्पंणान्तस्थइत्यन्तम्‌ । अथग्रहाधिष्ठितकपा- 
_ लान्यकपालेछायासद्भावनियमाद्रहांधिष्ठितकपालेकथंछायादानंयुक्तंव्याघातादिति 
 मन्दाशझ्शास्वरसादाह । शड्क्कग्नशंते। दिक्सम्पातस्थापितशड्जोरग्रेमस्तकआकाशे 
ग्रहोददयते गणकेनेतिशेषः ॥ १५ ॥ 


अकीॉडडॉडइडेॉडडटबडटपप्स्स््प्ब्केक करे लेटडरल--िररररससनकगनकगखकखफखफख0॥॥-फ 
ध्यायः ७ ] संस्क्ृतठीका-भाषादीकालमेत: (१४५ ) 


भाग्टो ०-बरावर करी हुई भूमिम शंकहु स्थापन करके दूसरी दिशामें अहकी दृगज्याले 
छायाग्र निर्देश करे । छायाग्रमें दृ्षणरखनेस्त दपणान्तरास्थितग्नह और शक्षक्रम्म समख़त्रमे 
दिखाई देगा ॥ १५ ॥ 
ननुकर्थदश्यतद्त्यतः पभ्रकृतग्रहयोयतिसम्वन्धिनोदेशनम्रकारंसाध॑ को काभ्या- 
माह- हु है 
पञ्चहस्तोच्छितोशडूयथादिग्भमसंस्थितो ॥ 
अद्यन्तरेणविज्षितावधोहस्तनिखातगी ॥ १६ ॥ 
छायाकणाततोद्द्याच्छायाआच्छड्सूघंगो ॥ 
छायाकण[ससंयोगेसंस्थितस्यश्रदशयत्‌ ॥ 
स्वशड्डमूरंगोव्योमिग्रहोहकुल्यतामिती ॥ १७ ॥ 
ग्रहयुतिसम्बान्धिनोग्रहयोरायनहक्कला छो कपूवा धो क्ताक्षदक्कलाभ्यां संस्क्ृतयो- 
स्तुल्येस्पान्तरेणासन्नेवोद्यलगेस्तः । पड्भसु॒तयोग्रहयोरायनाक्षदक्षल्ासंस्कृतयो- 
स्तुल्येस्वल्पान्तरेणासन्नेवास्तलगभेभवतः। यास्मिनकालेग्रहोदष्टमभिमतोतात्कालिक- 
ल्ाद्रात्रोयदुद्यास्तलग्नेकरमेणन्यूनाधिके यदिभवतस्तोसूरयंसान्रिध्यजनितास्ताभा- 
वेदशनयोग्यो । तदापञ्चहस्तोच्छिती । चत॒विशत्यद्छोहस्तः । एवंपञ्रहस्तप्रमा- 
णदीबीशडन्कूकाप्टपटितसरलद॒ण्डीयथादिगश्रमसंस्थितोयुतिकालेग्रहयोयाहिशं दि- 
ग्थ्रमणम्‌ । ग्रहोप्रवहश्नमेणपूर्वकपालेपश्चिमकपालेवायत्रसंस्थितोस्वाधिष्ठितस्था- 
नाद्रह्धिष्ठितकपालदिशिस्थाप्यौ न ग्रहानधिष्ठितकपालदिशि । ग्रहान्तरेणदिक्त- 
स्येत्वन्तरंभेदेयोगइत्यादिनाज्ञातयाम्योत्तरग्रहान्तरेणकलात्मकैन विक्षिप्तोयाम्योत्त- 
रान्तरितौस्थाप्यों । अन्नसोन्नतमित्यादिनाग्रहविक्षेपावडलात्मकोंकृत्वादिक्तल्येत्व- 
न्तरामित्यादिनाग्रहान्तरं ज्ञेयम्‌ । अधोभूमेरन्‍्तः । हस्तनिखातगौहस्तवेधप्रमाणा 
यागतांतत्रस्थितो भूम्यांशड्रोहंस्तमात्ररोपायित्वाभूमेरूध्वशह-क्चतुहंस्तप्रमा णदीर्घौ- 
स्पातामित्यर्थ: । ततःशंकुमलाभ्यांप्रत्येकेयच्छायाग्रंग्रहानाधिष्ठितकपालदिशितस्मा- 
वत्येकमित्यर्थं:। छायाकर्णोस्वकीयोशंकुमूधंगोनिजशइनक्कग्ररूपमस्तकप्रापिणों ग- 
णकोदद्यात्‌ | एतदुक्तंभवाति । युतिसमयेलमंकृत्वातात्कालिकोदयलमेष्टलग्राभ्यां 
पूवंवदन्‍्तरकालोग्रहोदया द्रतकालःसावनः । एवंग्रहयोयंतिसमये स्वदिनगतात्रिप्र- 
भाधिकारोक्तविधिनास्पष्ठकान्त्याछायासाध्या । ततोयोग्रहोदक्षिणोत्तरयोममध्येय- 
दिशितच्छायातदिक्स्थाशड़ो मूलाड्रहानधिष्ठितकपालदिशिपूवोप रसूत्राउ्जजा न्तेरेण 
भ्ुुजदिशिदेया । परमानीतच्छायाद्वादशाइलशड्जोरितिचतुहंस्तशंकुप्रमाणेनप्रसा- 
ध्यरेखातन्मितासमरशकुमूलात्कायों । रेखाग्रेछायाग्रेज्ञापकंचिह्कार्यम्‌ । तत्नकी- 
लादिनासत्रंबद्धाशडक्त्रसक्तश्रसायंमिति । छायाकर्णांग्रसंयोंगेछायाग्रंकर्णस्पमूल- 


९१४६) सय्यासिद्धान्तः- [ खप्तमो$- 


रूपमग्रंतयोःसम्पातेसंस्थितस्य छायाग्रस्थानकृतगतोपविष्टशिष्यस्यगणको ग्रहावा- 
काशे स्वशडः-कुमूथेगोनिजनशइसक्कग्ररूपमस्तकसमसत्रस्थितादक्तल्यतांदृष्टिगोचर- 
तामिताभाप्तोप्रदर्शयेत्सन्दशेयेत्‌ । अन्रोपपत्तिः। उच्चतयादरशेनार्थपश्चहस्तप्रमाणो- 
शहकूकृती । तत्रेकहस्तस्यश्ूमिगुप्तत्वंशडन्‍कुदठव्वार्थकृतम्‌ । वहिःपुरुषप्रमाणो- 
चतुर्मितहस्तावशिष्ठीशड्ढी:पुरुषपयोयेणामभिधानाच । शंकुसत्रस्यग्रहाविम्बसक्तत्वा- 
ग्थादिगश्नमसंस्थितावित्यक्तम्‌ । शड्क्कग्रसमसंत्रेणग्रहाविम्बावस्थानानियमाद्- 
हान्तरेणयाम्पोत्तरान्तरितोस्थापितो । अन्रयद्यपिस्वस्वस्पष्टक्रान्त्यग्रांप्रसाध्यतत+क- 
णाँग्रांप्रसाध्योक्तादिशापलभासंस्का रेणस्वस्वश्नजंभ्रसाध्यताभ्याम्‌ । “ दिक्तल्येत्व- 
न्तरंभेदेयोंग:ःशिष्ठ ग्रहान्तरम्‌ ॥” इत्युक्तरीत्याग्रहान्तरंशड़पकोरन्तरं युक्तेतथापिभ- 
गवतास्वल्पान्तरेणगणितश्रमापनोदार्थभाकाशास्थितदृष्टान्तरमेवश्ठतम्‌ । शड़को- 
इछायाग्राच्छायाकणसजंग्रहविम्बदशनसूत्रमतःकर्णमूलदशापु रुषे णग्रहाविम्बंद छ 
व्यमेवतिदिक्‌ ॥ १६ ॥ १७ ॥ 

भा०्टी ०-पांच हाथके पारमाणवाले यथादिक दो शकरु याय्योत्तर रेखामें- अंगुछात्मक 
अन्तरमें स्थापन करके एकद्दाथके पारिमाणमें प्रोधित करे । छायागसे शंकु ऊडद्धांग्रतक दो 
छायाकणानणय कर। छायाकणाग्र रखाम ।स्थत मनु॒ष्यका ग्रददशन कराव, चहभा शकुक 
आगेसें ग्रद देखगा ॥ १६॥ १७ ॥ 


अथलोकाम्यांपश्चताराणांप्राक॒प्रतिज्ञातीयुद्धसमागमावाह- 
उल्लेखंतारकास्पशाद्धिदभेदःप्रकीत्येते ॥| १८ ॥ 
युद्धमंशुविमदोख्यमंशुयोगेपरस्परम्‌ ॥ 
अंशादूने5प्सव्याख्यंयुद्धमेकी प्रचेद्णुः ॥ 
समागमों5शादाधिकेभवतश्वेद्लान्विती ॥ १९॥ 


भौमादिपश्वताराणांमध्येद्योयतीतारकास्पर्शाडिस्बनेम्योःस्पशंमात्रादुछ्ेखसं- 
ज्ञयुद्धवदंतियातिभेदज्ञाः । इदंतुद्ययोर्मानेक्यखण्डतुल्ययाम्योत्तरान्तरेभेदेमण्डल- 
भेदेभदोभेदसंज्ञोयुद्धावान्तरभेदो युद्धभेद्तत्त्वज्ञेःकथ्यते । अयंभेदोमानैक्यसण्डा- 
दूनेद्ययोयोम्योत्तरान्तरे । अन्रभास्कराचार्येस्तु । “ मानेक्याधांदिद्यचराववरेषल्पे- 
भवेद्वेदयोगः कार्य सूर्यग्रहवद्खिलंलम्बनायंस्फुटार्थभू । कल्प्योष्धःस्थःसधांशुः 
स्तदुपरिगइनोलंबमानाप्रासेद्ध्य किंत्वकांदेवलमंग्रहसयातिसमयेकार्पितार्कान्नसाध्य- 
म्‌ ॥ प्राग्वल्लंबनेनग्रहयुतिसमयःसंस्कृत:प्रस्फुटःस्वात्खेटीतादष्टियोग्यौग्रहसुतिस 
मयेकार्यमेवंतद््‌व । याम्योदक्स्थझ्नचराविवरंभेदयोगेसवाणोज्ञेयःसूर्याद्वतिचयतः 
शीतगुःसाशराशा ॥ मंदाकान्तोधनृज्ञरापे तदाधःस्थितःस्यात्तदेन्यांस्पशॉमोक्षोपप- 


ध्यायः ७ ] संस्कृतदीका-भाषादीकासमेतः ( १४७ ) 


रादाशतदापारलख्य४वगम्प$ ॥” इतिविशेषो5भिहितः । अभगवताठुसक्ष्मबिग्च- 
योराकाशेदूरतोविविक्तदशनासम्भवाद्यर्थप्रयासाइुपेक्षितमि तिध्येयम्‌ । युतावन्यों- 
नन्‍्यंकिरणयोंगसत्यंशुमदाख्यंकिरणसड्यइनसंजेयुद्धस्थातू । ड्योयॉम्पोत्तरान्तरेंद 
शात्‌पष्टिकलात्मकैकभागादूनेःनाथिकेसत्यपसव्यसंन्नंसुद्धभवति । अन्वविशेषमाह । 
एकडाते । अन्रापसव्ययुद्धरकोह्योरन्यतरोएणुरणुविस्वश्रेत्स्यात्तदा।पसब्यंयद्धंव्य- 
क्तस्पादन्यथालवव्यक्तंयुद्धंस्यात्‌ । एपांचतु्णांफलम्‌ ॥ “अपसब्येविग्रहंब्यात्संग्राम॑ 
रश्मिसंकुले । लेखनेःमात्यपीडास्याद्धेदनितुधनक्षयः ॥ ?? . इतिभार्गवीयोक्त॑ 
ज्ञेयमू । युद्धभेदानुकक्‍त्वासमागममाह । समागमइति । द्धयोरयास्‍्योत्तरान्तरेष- 
ष्टिकलात्मकेकभागादशभ्याधिकेसतिसमागमोयोगोमवर्ति। अन्रापिविशेषमाह । भवत 
इति । डातिविषयकोग्रहोवलान्वितोवर्लेन । “स्थानादिवलूचिन्तातव्यर्था केनापि- 
नस्मप्रता ॥ प्रइनत्रयेष्थवाप्यस्मिन्स्थौल्यसोक्ष्म्यचलेस्मृतम्‌ ॥!' इतिबह्मसिद्धान्तव- 
चनात्‌ । स्थूलमण्डलूतयान्वितोयुक्तोस्थलाबिम्बीसमावित्यर्थ: चत्स्तस्तदासमाग- 
मस्तयोव्येक्तःस्यात्‌ । अन्यथात्वव्यक्तःसमागभः “ द्वावपिमयूखयुक्तोविपुलोलि- 
ग्धौसमागमेभवतः । अन्रान्योष्न्यंप्रीतिविपरीतावात्मपक्षन्नी ॥ युद्धंसमागमोवाय- 
द्व्यक्तोतुलक्षणभंवतः । श्रविभूभृतामपि तथाफलमव्यक्तंविनिर्देष्ठणू ॥” इत्यु 
क्ते:। “भेदोछ्ेखांशसम्मदोंअपसव्यस्तथापरः । ततोयोगोभवेदेषामेकांशकसमा-- 
पनात्‌ ॥” इतिकाइ्यपोक्तेश्रसवीनेरवद्यम्‌ ॥ १८ ॥ १९ ॥ 

भा०्टी०--ताराओंके परस्पर स्पशकों उल्लेख कहते हें, विम्बभेद होजाय तो भेद युद्ध 
कहते हैं । परस्परकी किरण मिल जानेसे अंशुविमर्द नाम होता है। एक अंशका अनाधिक 
पार्थक्य होवे तो अपसब्य युद्ध होताहे, तिनमें एकतारा छोटा हो तो प्रकाश युद्ध होता है, 
ऐसा नहो अर्थात्‌ दोनों एकसहों तो अप्रकाश युद्ध होताहे। एकांदामें अधिक पृथक्वता होनेस्े 
दोनों ग्रहोंके बछवान्‌ होनेपर समागम कहा जाता है ॥ १८॥ १९ ॥ 


अथयुद्धेपराजितस्यग्रहस्यलक्षणमाह- 


अपसब्येजितोडद्धेपिहितो5णुरदीतिमान्‌ ॥ 
हे ७१७०. ९ ० 6 कह 0-२: 
रुक्षाविवणाविध्वस्तावोजतादाक्षणाश्रत+ ॥ २० ॥ 
द्वयोमेण्ययस्तादितरेणाविध्वस्तोहतःसविजितःपराजितोज्ञैयः कम ॥ हतस्यलक्ष- 
णमाह । अपसब्यइति । अपसब्येयुद्धेयोजितोजयलक्षणेविवजितः । ए- 
तेनोछिखादित्रयेसंज्ञाफल नपराजितस्यफलामितिसचितम्‌॒ । पिहितआच्छा- 
दितो५व्यक्तरतियावत्‌ । अणुरितरप्रहाबिम्बादल्पावैम्बः । अदीप्तिमानूप्न- 
आरहित) । रुक्षोईसख्रिग्धः । विवर्ण:वर्णेनस्ववर्णनस्वाभावकेनराहितइत्यर्थः । 





(१४८ ) सृख्यसिद्धान्त:- [ सप्तमो$- 


दक्षिणाशितइतरस्रहापेक्षयादक्षिणदिशिस्थितः | “शयामोवा व्यपगतरोशममण्डला 
वारुक्षोवाव्यपगतरश्मिवानकृशोंवा । आक्रान्तोविनिपतितःकृतापस व्योविज्ञेयोह- 
तइतिसग्रहोग्रहेण ॥? इतिभागंवीयोक्तेः ॥ २० ॥ 

भा०<०-अपसब्य यद्धम थोड़ी प्रभावाक्दा, ढकाहुआ छाद ॥बम्वचाला ग्रहटा हार जाता 
है। यह रूखा, विरूप, ओर दक्षिणस्थ होता हैँ ॥ २० ॥ 


अथशछोाकार्घनजयिनोग्रहस्यलक्षणमाह-- 


कर. ९ $.. 6 4५ सर, 6५... ऑ्े 6 
उदक्स्थांदाप्तमानस्थल्ाजयीयाम्यड्रपयाबदया ॥ २१ ॥ 
इतराग्रहापेक्षयोत्तरादिक्स्थः । दीतिमान्‌ूप्रभायुक्त+ । स्थूलइतरग्रहबिम्बापैक्ष- 

यापृथुबिम्बः । जयीजययुक्तः*स्यात्‌ । अशथोत्तरदक्षिणदिक्स्थत्वक्रमेण जयपराज 
यौनस्तइत्याह। याम्यइति । दक्षिणदिशियोग्रहोचक्लीदीधतिमान, प्रथुविम्बोभवतिस 
जयी । अपिशब्दउत्तरदिशासम॒च्यार्थक। तथाच जयपराजयलक्षणयोदिंग्दानम- 
नुपयुक्तमितिभाव: ॥ २१ ॥ 


भा०्टोा०-दीप्िमान्‌ ग्रह उत्तर दिशामें स्थित, स्थूछाबेम्ब आर जयो होता हे शिणमें 
रहकरभी बली होनेसे जम्मी होता हू ॥ २१॥ 


अथयुद्धेविशेषमाह-- 
को # ५ ओर कि 
आसत्नावष्उभादाताभवत्श्वत्समागम || 
स्व [»+>आ ९ ३०) १४५५-७4 ५००... ४5 ७४२५. 

ल्पोद्गावपिविध्वस्तोमवितांकूटविग्रहीं ॥। २२ ॥ 

उभोद्वो । आसतन्नाविकभागान्तरगतान्तरितो । आपिशब्दाइद्धलक्षणा- 
क्रान्तों । दीत्ताप्रभायुक्तोचसत्स्यातांतदाबलान्वितावितिसमागमलक्षणकदेदश- 
सद्वावात्समागमाख्यंयुद्धम्‌ । द्वावपिग्रहोस्वल्पी सक्ष्मविम्बीविध्वस्ती । द्वाव- 


पिपराजयलक्षणाक्रान्तास्यातांतदाकमेणकूटविग्रहसंज्ञकी सुद्धभेदोस्याताम्‌ ॥२२ ॥ 


भाग्टी-दोनोंही ग्रह दीप्तिमानू होकर निकट आजांय तो समागम होता है। जो दोनों 
दी स्वल्पदीघप्त आर।वेध्वस्तदों तों कूयविग्नदह कहा जाता हे ॥ २२ ॥ 


अथोत्सगेतः . शुक्रस्यजयलक्षणाक्रान्तत्वमस्तीतिवदनसमागमःशशांकेनेति- 
प्राकृप्रतिज्ञानसमागमउक्तप्रकारम तिदिशाति- 


उदक्स्थोदक्षिणस्थोवाभागंवःप्रायशोजयी ॥ 
शशाइनवमतंपाकुयत्सयागसाथनम्‌ ॥ २३े ॥ 
इतरग्रहापेक्षयोदक्स्थोदक्षिणदिक्स्थोवॉमयदिशीत्यर्थ/. _ । _ शुक्र/प्रायज्ञउ 
त्सगेतोजयलक्षणाक्रान्ततवेननयी । कदाचित्पराजयलक्षणाक्रान्तोमवतीतिता- 
त्पयांथं:०:. । एऐतेषांभामादिपश्चताराणांचन्द्रेणसहसंयोगसाधनयातिसाधनमे- 
पामुक्तरीत्यागणकःकुर्यात्‌ ।' अन्नविशेषार्थनम्‌ ॥“'अवनत्यास्फुटोज्ञेयोविक्षेपः 


ध्यायः ७ ] संस्कृतटीका-भाषादीकालमेतः ( १४९ ) 


शीतगोर्युती ॥?” इत्यर्थक्चित्पुस्तकेदरयतेनसवत्रेतिक्षिप्त॑मत्वोपेक्षितम्‌ । अ- 
धिकारस्यापूर्णछोकत्वापत्तेश्च । एतदुत्तयान्ययोंगेनतिसंस्कारनिषेधस्यासिद्धे- | 
स्तस्यायुक्तत्वमितितदनुक्तीसूर्यमहणोक्तरीत्यासाधारण्येनसवंत्नतद्धिशेषोक्तिरथंसि- । 
द्वेरितिध्येयम्‌ ॥ २३ ॥ 
भा०्टी०-उत्तरमेंद्ो या दक्षिणमें हो बहुधा शुक्र जयही पाताहै ! पूर्वनियमके 
द्वारा ग्रहोंके साथ चंद्रमाका संयोंगकारू निर्णयकरे ॥ ३२३ ॥ 
नन्वेषांग्रहाणांदरान्तरेणसदोध्वांधरान्तरसद्भावास्परस्परंयोगासम्भवेनकर्थ॑याति 
सड़्रतेत्यतआह 
भावाभावायलोकानांकलपनेयंग्रदर्शिता ॥ 
स्वमागंगा:प्रयान्त्येतेद्रमन्योन्यमाश्रिताः ॥ २७ ॥| 
एतेग्रहाःस्वमार्गगाःस्वस्वकक्षास्था अन्योन्यमाशितायातिकालूऊध्वोधरान्तरा- 
भावेनसंयुक्ताःसन्तःप्रयांतिगचछ॑ति । इतिदूरंदूरान्तरेणदशेनादियंग्रहयातिकल्प- 
नाकल्पनात्मिकावास्तवाप्रदर्ता पूर्वेक्तिग्रन्थेनकथिता । नन्‍्वस्तुश्षताकिमर्थ- 
मक्तेत्यतःप्रपोगननमाह । भावाभावायेति । छलोकानांभृस्थप्राणिनांभाव।शुभफल- 
मभावोह्शुभफलंतस्मेशभाशभफलादेशायावस्तुभूतापियुतिरुक्तेतिभावः ॥ २४ ॥ 
भा०ग्टी०-ग्रहगण परस्पर, दरस्थित अपनी २ कक्षामें चलते हैं । इकठ्ठे दिखाई देनेके 
कारण मनष्यकं गभागभ फरलके लिये यत्यादे कहा जाता है ॥ २४ ॥ 
अथाग्रिमग्रन्थस्यासड्रतित्वनिरासार्थभधिकारसमाप्तिफांक्े कयाह- 
स्पष्ठम्‌ । रड्गननाथेनरचितेसूर्यसिद्धान्ताटिप्पणे । ग्रहयुत्यथिकारो$यंपूर्णोगूढ- 
प्रकाशके ॥ ॥ इतिश्रीसकलगणकसावंभोामवह्लालदेवज्ञात्मजरड्रनाथगणकवि- 
रचितेगटार्थप्रकाशकेग्रह य॒त्यधिकारःसम्पूर्ण: 


इंत ग्रहयुत्याधकार: । 


सातवां अध्याय समाप्र । 





अष्टमोष्ध्यायः । 
अथप्रस ड्रादारव्धोनक्षत्रग्रहयुत्यधिकारोब्याख्यायते । ततन्नप्रथमंनक्षत्राणांशुव- 
ज्ञानमाह- 
प्रोच्यन्तेलिप्तिकाभानांस्वभोगो5थद्शाहतः ॥ 
भवन्त्यतीतधिष्ण्यानांभोगलिप्तायुताष्वाः ॥ १ ॥ 


( १७६० ) सूर्य्यसिद्धा न्त :- [ अष्टप्तो$- 


भानामरशिवन्यादिनक्षत्राणामुत्तराषाटाभिजिच्छुवणधनिष्ठावर्जितानां लिपिका- 
आओगसऊउचज्ञा:कला:प्रोच्यन्तेसमनन्तरमेवकथ्यन्ते । अथानन्तरंस्वभोगः स्वाभीष्ठ- 
नक्षत्रभोगःकलात्मकोवक्ष्यमाणो द्शभिगुणित:कार्यं/ । तत्रस्वाभीष्ठनक्षत्रगतन- 
क्षत्राणामश्विन्यादीनांभोर्गालिप्ता! । भभोगोःष्टशतीलिप्ताइव्युक्ताष्टशतकलाप्रत्ये- 
केयुता: । अशिवन्यादग्यतीतनक्षत्रसडःख्यागुणितकलाष्टशतंयुतामित्यथेंः । धघुवा- 
नक्षत्राणांभवन्ति ॥ १॥ 


भा० टी०-नक्षत्रोंके स्‍्वभोगको २० से गुणकरके गतनक्षत्रकी भोगकला ( प्रत्येककी ८०० 
करके ) योग करनेसे नक्षत्रोंका घुव होगा ॥ १ ॥ 


अथप्रतिज्ञातानक्षत्रभोगलिप्ताउत्तरापाडाभिजिच्छूणधानिष्ठा व्यातिरिक्तानांते- 
षांधुवकान्नक्षत्रशरां श्राष्ट छों करा ह- 
अश्णवाःशून्यकृताःपश्चषशिनेंगेषवः ॥ 
अशथोअब्चयोषशंगाअड्रागगामनवस्तथा ॥ २॥ 
कतेषवोयुगरसाःञझुन्यबाणावियद्गसाः ॥ 
खवेदाःसागरनगागजागाःसागरतेवः ॥ ह ॥ 
मनवो5्थरसावेदाविश्वमापष्याधेमोगगम्‌ ॥ 
आप्यस्यैवामिजित्मन्तेवेश्वान्तेश्रवणस्थितिः ॥ ४ ॥ 
तिचतुःपादयोःसन्धो श्रविष्ठा श्वणस्यतु ॥ 
स्वभोगतोवियन्नागाःषट्कृतियमलाशिनः ॥ « ॥ 
रध्राद्रयःक्रमादेषांविक्षेपाःस्वापदकमात्‌ ॥ 
दिड़मासविषयाःसोम्येयाम्येपश्चादेशीनव ॥ ६॥ 
सोम्येरसाःखंयाम्येगाःसोम्येखाकाखयोद्श ॥ 
दक्षिणेरुद्रयमलाःसप्तत्रिशदथीत्तरे ॥ ७॥ 
याम्येष्ध्यधेनिकक्ृतानवसाधेशरेषवः ॥ 
उत्तरस्यांतथाषश्खिशत्वट्निशदेवहि ॥ ८ ॥ 
दक्षिणेत्वरभागस्तुचतुर्विशतिरुत्तरे ॥ 
भागाःषड़विशातिःखंचद्खादीनांयथाक्रमम्‌ ॥ ९ ॥ 
अधिन्यादिनक्षत्राणांक्रमाद्धोगाएते । तत्राथ्ििन्याम्‌ अष्टचत्वारिशत्कला।भर- 
ण्याश्वत्वारिशत्‌ । कृत्तिकायाःकलाःपश्रषष्टिः । रोहिण्याशसप्तपश्चाशत्कलाः | 





व्यायः ८ ] संस्क्रतटीका-भाषाटीकासमेत: (१५१२ ) 


सुगशिरसोषष्टपश्चाशत्‌ । आर्दायाश्रत्वारः । अन्नाव्ययइत्यत्रगोज्ययोगोम्रयइति 
वापाठस्व्वयुक्तः | शाकल्यसंहिताविरोधात्‌ । एतेन सौरोक्तरुदभस्यांशारुयद्धयो5- 
गाव्ययःकलाः इतिनामंदोक्तंद्शकलोनपश्चद्शभागामिथयुने सर्वेजनाभिमतश्ठ- 
वकोद्शुकलायुतत्रयोद्शभागाःपर्वताभिमतश्॒वकश्चनिर स्तः । पुनर्वेसोरष्टसप्ततिः ! 
पुष्यस्यपट्सप्तांतेंः । आजेपषायाश्रतुर्दश । तथेतिरछन्दश्पूरणार्थम । मघायाश्वत॒ः- 
पश्चाशत्‌। पूर्वाफाल्गन्याश्वतुःपष्टि!। उत्तराफास्गुन्याःपश्चाशत्‌। हस्तस्यषष्टि:। चि- 
. ज्रायाश्वत्वारिशत्‌। स्वात्याश्रचतुःसप्ततिः । विज्ञाखायाअष्टसप्तातिः । अनुराधाया- 
श्रतुःपष्ठिः । ज्येष्टायाश्वत॒देश । अनन्तरंमृूलस्यपद । पूर्वाषादायाश्रत्वारः ॥ 
उत्तरापाठायाशवकमाह । वेश्वामिति । उत्तराषाढायोंगतारानक्षत्रमु 
आप्यार्धभोगगम्‌ । आप्यस्यपूर्वाषाठानक्षत्रस्यार्धभोगः । धनराशेविज्ञ- 
तिभागस्तत्रस्थितंज्ञेयमू । अपष्टोराशयोविंशतिभागाउत्तराषादायाश्ववहत्यर्थः ॥ 
एतेनपूर्वांषाठायोगतारायाः सकाझादुत्तरापाठायोगताराविशतिकलोनसप्नभा- 
गान्तरिता । तेनपूर्वाषादाशुवकोषष्टराशयश्रतुदेशभागाविंशतिकलछोनसप्तभागै- 
युतउत्तरापाठायाधशुवश्वत्वारिशत्कलाधिकोक्तप्ठवइतिपवंतोक्तमपास्तम्‌ । ब्रह्मसि 
द्वांतविरोधात्‌ू ! अभिजिद्धुवकमाह । आप्यस्पेति । पूृवोषाठायाअवसानेध 
नुराशेविंशतिकलोनसप्तविंशतिभागेःभिजिद्योगताराज्ञेया । चत्वारिशत्कलाधिक- 
घपड़विंशतिभागाधिकाअष्टौराशयो5भमिजितोशुवइत्यर्थ:थ. । एवकारोशन्ययोगव्यव- 
च्छेदार्थ'थ । तेसंहितासम्मतंश्रवणपश्चदशांशस्थानंविद्ञातिविकलायुतत्रयोद्शक- 
लायुतचतुदंशभागादिकनवराशयोनिरस्तम्‌ । अवणस्यधुवकमाह ।+ वब्बान्त- 
इति । उत्तराषादायाअवसानेश्रवणयोगतारायाः स्थानंज्ञेयम्‌ । नवराशयोद्श 
भागा: अवणध्ुवकइत्यर्थ: । धनिष्ठायाशवकमाह । त्रिचतुःपादयोरिति । अव- 
णस्यतृतीयचठर्थचरणयोःकरमेणान्तादिसन्धामकरराशेविशतिभा गेश्रविष्ठा धानिष्ठा- 
ज्ञेया । नवराशयोविंशतिभागाधनिष्ठाध्ृवहत्यर्थ: । तुकाराक्तषेत्रान्तगंतधानिष्ठा- 
स्थानंकुम्भस्यविंशातिककोनसप्तमागानिरस्तम्‌ ॥ शततारायाभोंगमाह । स्वभो- 
गतइति । धनिष्ठाभोगार्कुम्भस्यविंशतिकलोनसप्तभागावधेरित्यर्थ: । शततारा- 
याअशोतिभोंग४/ । अतःप्राग्वदध॒वाइतिकज्ञापनार्थस्वभोगतइत्युक्तम्‌ । शतता- 
रायाःस्थानंशततारकास्‍्ठवइतिपरय॑वसन्नम्‌ । अवशिष्टनक्षत्राणांभोगानाह । पषढ़- 
कृतिरिति । पूर्वोभाद्रपदायाःपदूत्रिशत्फलाभोगः । उत्तराभाद्रपदायाद्वाविश्ञातेः । 
श्वत्याएकोनाशीतिः । अथघुवकानयनंयथा । अशिन्याभोग४: । ४८ । दश- 
गुणितः । ४८० । अतीतनक्षत्राभावाद्वोगयोजनाभावः । अतो४श्विन्याः 
कलात्मकोध॒व४ । ४८० । राश्याद्यस्तु । < । भरण्याभोगः । ४० ॥। दशा 


(१५७२३ ) . सु्य्यसिद्धान्त :- ( अष्टमो $- 
हत+ ॥। ४०० । अतीतनक्षत्रस्यैकत्वादष्ठशतयुतोभरण्याः परिभाषयाराश्याद्यो- 
घुव; ॥ ० । २० । एवमाद्रोगोग: । ७ । दशहतः । ४० । अतीतनक्ष- 
त्राणांपञअ्वतयापश्चणुणिताश॒शतेन । ४००० । चतुःसहखात्मकेनयुतःकलादों- 
घुवः ॥ ७०४० । राश्याद्स्तु । २ । ७ । ३२० । एवं पूर्वाषाठायादशगुणि- 
तोभोगः । ४० । एकोनविशतिगुणिताष्टशतेन । १५२०० । युतःपरिभाषया- 
राइयाद्रोछवः । < । १४ । शततारायादशगुणितोभोगः । <०० तरतज्रयो- 
विशतिगुणिताष्टशतेन । १८४०० । युतश्चतुर्विशतिगाणिताष्टश्तरूपो । १९ 
२०० । जातोशुवोराइयाद्यः । १० । २० । पूवांभाद्रपदायादशग॒णितोभोगः 
। ३६० । च॒त॒र्विशतिग॒णिताष्टशतेन । १५२०० । युतो । १९५६० । जातो- 
घुवोराश्याद; । १० । २६ । उत्तराषादाभिजिच्छवणघनिष्ठानां स्वभोगस्था- 
नात्पश्चास्थितलेनोक्तरीत्यसम्भवा द्विन्नरीत्याशुवकाउक्ताः स्वादिस्थानादोगतारा- 
यदन्तरकलाभिस्थितास्ता लाघवादशापवर्तिताभोगसंज्ञाउक्ता; ! तथाचब्रह्म- 
सिद्धान्त । “अष्टलोविशतिरधोंनगजाभिव्यधंखेषवः । त्रितकोंःसत्रिमागाद्विर- 
साख्यड्राश्रषद्शतम्‌ ॥ नवांशानवसयांश्ववेदेन्द्राशशरबाणभ्रः । खात्यपड्टिः ख- 
धृतिगॉतिधृतिविश्वाश्विनस्तथा ॥ वेदाकृतिगोंव्ग्धस्ताःकब्धिहस्तायगार्थहकू ॥ 
खो-कृतिरुषंशहीनाइवरसहस्ताःखहस्तिदहहक _॥  खगोरिवनःखदन्ताःपदद- 
न्ताःशैलगुणाम्यः । मेषाद्रव्यादिमध्यांशाःपड़ेशोनाःखषइरुणाः ॥” इति। 
अथनक्षत्राणांविक्षेभागानाह ।  एपामिति । उक्तछवकसम्बन्धिनाम- 
खिन्यादिनक्षत्राणांयथाक्रमंक्रमादित्यर्थ: । स्वात्स्वकीयापक्रमान्कान्त्यग्रात्का- 
न्तिवृत्तस्थधुवकस्थानादित्यर्थः । विक्षेपाविक्षेपभागादक्षिणाउत्तरावाभवन्ति तत्नो- 
त्तरदिदयश्िन्यादित्रयाणांदिडःमासाविषयाःक्रमेणद्शद्धादशपश्चित्यर्थ: दक्षिणदिशि- 
रोहिण्यादित्रयाणांपश्चद्शनवउत्तरस्यांपुनवेंसोः पड्भागा; । पृष्यस्य खंविक्षेपाभा- 
व१। अन्नपश्चमाक्ष रस्यगुरुत्वनछन्दोभड्रआपत्वान्नदोीष: । दृक्षिणस्पामाडेपषायाः 
सप्त । उत्तरस्यांमघादिनत्रयाणांशून्यंद्धादशत्रयोदश । दक्षिणस्यांहस्ताचित्रयोरेकादश 
दो । अनन्तरंस्वात्याउत्तरदिशिसप्तत्रिशत्‌ । दाक्षिणस्थांविशाखादीनांपण्णांसार्धेकः 
त्रयंचत्वारः । नवसाद्धपश्चपश्चक्रमेणउत्तरॉदिशितथाविक्षेपमागाअभिजित५पष्टिः । 
श्रवणस्यत्रिशत्‌ । धनिष्ठायाःषद्त्रिशत्‌) एवकारोन्यूनाधिकव्यवच्छेदार्थ/: । चकारः 
प्रणार्थ: । दक्षिणस्यांठतकारस्तथा । अधेभागःशततारायाः । तुकारस्तथा ! 
उत्तरस्फंपूर्वांभाद्पदायाश्रत॒र्विशातिः । तस्यामेवदिशिभागाविक्षेपभागाउत्तराभा- 
दपदायाः पड़िंशातिः । रेवत्याविक्षेपाभावः । चकारःपूरणार्थ/ ॥ २ ॥ ३ ॥ 

४॥५॥ ६॥ ७॥ ८4॥ ९ ॥ 





थ्यायः ८ ] संस्क्ृवठीका-भाषादीकासमेतः ( १५३ ) 


भा०ग्टी०-दूखरे कोकसे छेकर नवे सकोोक तकका अर्थ सारिणीकी भांति छिखा गया ॥३॥ 
॥३े॥४॥ ५॥ ६॥ ७॥ ८ ॥ ९ ॥ 


नक्षत्र स्वभोग घुच विक्षेपांश 
अख्नाी 3८ [८ १० रे 
भरणी ४० ०५० श्श्३े 
कत्तिका द्द्ष २१॥७।३० ५३ 
रोहिणी ५५७ १।१९।३० ५६ 
मृगशिरा ५८ २।३ १० ६ 
आहद्रों थे २।७॥३१५० ९ ३ 
पुनर्वसु ७८ ३।३ ६ रे 
पुष्य ७६ ३१६ ० 
आज्लेषा १४ ३।१९ ७६ 
सचा पड ४॥।९ ० 
पूर्वाफलगुनी द्ध्ड ४।२४ श्श्३े 
उत्तराफल्णुनी ९० ७५ १३३ 
ह्स्त ६० ५॥२० २१६ 
;.. चित्रा ४० ६।० ३६ 
स्वा्ती ७७ ६॥१५९ ३७ ३ 
विशाखा ७८ ७३ १३ ६ 
अनुराधा ६४ ७।१४ ३६ 
ज्येष्टा १४ ७।१९ ४५ 
मूल द् ८१ कक 
पूर्वाषाढा छ ८।॥१४ ५८६ 
उत्तराधाढा पू-आमध्य <।२० ५८ 
आभजिेत पू-आशेष-- | ६ा२६।४० ६० ३ 
श्रवणा ३ आशिेष ९।१०।० ३०६ 
धानिष्ठा श्रवणकी त्रिचतुप्पदखान्धिमें ९|२० ३६ रे 
शतभिषा ८० १०२० डे 
पूर्व भाद्पद ३६ १०२६ २४ रे 
उत्तर भाद्रपद्‌ शेर २१७ २६ ३ 
रेवर्ती ७९, ११।२९।५० ० 


अथागस्त्यलुब्धकवह्िब्रह्महदयताराणांघृवकाविक्षेपांस्तदुपपात्ति छो कत्रयेणा ह- 
अशीतिभागियांम्यायामगस्त्योमिथुनानतगः ॥ 
विशेचमिथुनस्यांशेम्गव्याधोव्यवास्थितः ॥ १० ॥ 
विक्षेपोदक्षिणेभागेःखा णवेःस्वादपक्रमात्‌ ॥ 
हुतभुअह्मददयोबृषेद्राविशभागगो ॥ ११ ॥ 





( २५४ ) सूझ्योसिद्धान्त:- [ अष्टमो5- 


अशभिश्चिशताचैवविक्षिप्तावृत्तरेणतो ॥ 

गोलेंवध्वापरीक्षेतविक्षेपंधुवकंस्फुटसू ॥ १२ ॥ 
स्वकीयात्कान्तिविभागस्थानाइश्षिणस्पामशीत्यंशैस्तारात्मको5गस्त्यो मिथुना- | 
न्‍तगः ककादिभागेस्थितः । अगस्त्यनक्षत्रस्यराशित्रयंध॒ुवकाः । दक्षिणाविक्षेपो5शी- 
तिरित्यर्थ:थ । मगव्याधोलुब्धकोमिथुनराशेविशतिभागेस्थित:ः । चकारःसमु-, 
चये। लुब्धकनक्षत्रस्यराशिद्वयं विंशतिभागाधुवकइत्यर्थं: । दक्षिणस्यांचत्वारिं- 
शताभागः परिमितस्तस्यचक्रान्तित्रत्तस्थानादिक्षेप: । वृषराशौवद्तित्रह्महदयौद्धा- 
विंज्ञभागास्थितावद्वित्रह्महृदयनक्षत्रयोद्याविंशातिभागायेकैकराशिश्ुवकः । तौव- 
हिब॒हमहदयों । अष्टाभिख्रिशता । चकारः क्रमाथे । एवकारोन्यूनाधिकव्य- 
वच्छेदार्थः । उत्तरेणोत्तरस्यामित्यर्थ: । विक्षिप्तीविक्षेपवन्ती । वद्ठेविश्षेपो5४- 
भागउत्तरः । ब्ह्महदयस्योत्तरोविक्षेपस्चिंशदित्यर्थ: । नन्‍्वेतेशुवाविक्षेपाश्रकाल- 
क्रमेणानियताअनियतावेत्यतआह ॥ गोलमिति । गोलंवल्यमाणंवध्वावंशशला- 
कादिभिनिवध्यस्फुटंविक्षप॑ 'क्रान्तिसंस्कारयोग्येश्रवाभिसुखेछ॒ वरकेस्फुटमायनदक्कमें- 
संस्कृतंपरीक्षेत । स्वस्वकालेब्ग्गाचरसिद्धमड्रीकुरुत । तथाचक्ान्तिसंस्कार- 
योग्यविक्षपायनसंस्कृतश्ुवकयारयनांशवशादस्थिरत्वादपिमयेदानीतनस मयानुरोधे- 
नलाघवार्थमायनस्क्कमंसंस्कृताधवाः ऋंंतिसंस्कारयोग्यविक्षेपाश्रनियताउक्ता। । 
कालान्तरेगोलयन्त्रेणवेबसिद्धाज्ेयाः । नेतइतिभावः । गोलयन्त्रेणवेधस्तुगोल 
बन्धोक्तविधिनागोलयन्त्ंकायम । तत्रखगोलस्योपरिभगोलमाधारवृत्तस्योपारिवि 
बुवदत्तम्‌ । तन्नयथोक्तंक्रान्तिवृत्तंभगणांशाड़ितंचबद्धाशुवयश्ििकीलयो:ःप्रोतमन्य- 
चलंभवेघवलयम्‌ । तच्रभगणांशाह्ितंकार्यम । ततस्तद्वोलयन्त्रंसम्यग्शुवाभिम॒- 
खयष्टिकंजूलसमक्षितिजवलयंचयथाभवतितथास्थिरं कृत्वारात्रौ गोलमध्यच्छिद्रग- 
तयादष्त्यारेवतीतारां विल्लेक्यक्रान्तिवृत्तेमीनान्तादशकलान्तरतपश्चाद्वागरेवती- 
तारायां निवेश्यमध्यगतयेवदणष्टठयाश्रिन्यादेन॑क्षत्रस्ययोगतारांविलोक्यतस्याउपारि- 
तद्वेधवलूय॑ निवेश्यम्‌ | एवं कृतेसातिवेघवलयस्पक्रान्तिवृत्तस्यचय*सम्पातःसमीना 
न्तादग्रतो यावद्धिरंशैस्तावन्तस्तस्यनक्षत्रस्यधुवांशाज्ञेया: । वेधवलयेतस्यैवसम्पात- 
स्य योगतारायाश्रयावन्तोः्न्तरेंपशास्तावन्तस्तस्यविक्षिपांशा दक्षिणा उत्तरावावेद्याई। 
अथकदम्बप्रोतवेधवलयेनवेधे तुसदास्थिराधवका आयनदक्कर्मासंस्कृताः परन्तु 
कदम्बतारयोरभावादशक्यमिातिे यथोक्तवै्धनिवायन दछमे संस्कृताशुवा शराच्च 

धुवाभिमुखाः स्फुटाः सिद्धाभवन्तीतिंदिझक ॥ १०॥ ११ ॥ १२॥ 
भा०्टो०-अगस्त्यका घुव ३॥० विक्षेपोश ८०६ । मृगठ्याध घुव २ । २० वि ४०॥।६ 


अग्नि ध्रुव १।२२ वि० ८३ त्रह्मह्दय धुवं १ । २२वि ३०३ । गोल बनानेमें स्पष्टविक्षेप 
और समस्त धुवोंकी परीक्षा करे ॥ १० ॥ ११ ॥ १२॥ 





ध्याय: ८ ] संस्क्ृतटीका-भावादीकासमेतः * (१५५ ) 


अथरोहिणीशकटमभेदमाह- 
वर्षेसप्तदशेभागेयस्ययाम्योंबशकद्यात ॥ 
विक्षेपोषभ्यधिको भिन्द्याद्रोहिण्याःशकृटंतुसः ॥ १३॥ 


वृषराशौसप्तदशेंईशेयस्यग्रहस्यभागद्धयाविको विक्षेपों दक्षिण: सग्रहोरोहि- 
ण्याःशकटंशकटाकारसन्निवेशंभिन्धात्‌ । तन्मध्यगतोभवेदित्यर्थ: । ठुकारा- 
हृहविक्षेपोरोहिणीविक्षेपादल्पइतिविशेषार्थक!ः ।  विक्षेपस्यदक्षिणस्थरोहिणी 
विक्षेपादधिकत्वेशकटाडहिद॑क्षिणभागेग्रहस्यस्थितत्वेनतद्धेदकैाभावात्‌ । अन्न- 
शकटाग्रेमनक्षत्रस्यशवएकरारिः्सप्तदशांशाः । दक्षिणःशरोभागद्धयमितिवेधसि- 
द्वास्पष्टायुक्ति। ॥ १३ ॥ ॥ 

भा०टी०-रोहिणीका शकट्भेदकारी ग्रह वृषके १७ अशमें, और दो अंश दक्षिण 
विक्षेप स्थित हैं ॥ १ 

अथभग्रहयीगसाधनाथेयोगसाधनरीति माह- 


अहवद्युनिशेभानांकुयोइक्कमंपूवेवत्‌ ॥ 
अहमेलकवच्छषंग्रहभ्रुक्तयादिनानेच ॥ १४ ॥ 


ग्रहवद्द्यनिशेग्रहाणांयथादिनरात्रिमानेआक्षरक्कमार्थक्तती तथादिनमानरा- 
त्रिमानिभानांनक्षत्रधभवकाणामाक्षदक्कमार्थनणकःकुयांतू_ । तदनन्तरंपूर्वेवन्न- 
क्षत्नित्योदयास्तीसाधयित्वाभीष्टकालेदिनगतशेषाभ्यांनतंकृप्वा विषुवच्छायया भ्य - 
स्तावित्यादिनेत्यर्थं: । हृककर्मकुर्यात्‌ । अन्ननक्षत्रश्ववकेपवेतेनायनहृकुकर्मा प्यु- 
दाहरणेकृतंतदयुक्तम्‌ । तस्यश्ववकेस्वतःसिद्धत्वात्‌ । तदनन्तररेषनक्षत्रग्रह- 
युतिसाधनंग्रहशुवतुल्यतांरुपंग्रहमेलकवद्भहयोगसाधनरी त्याग्रहानन्तरकला इत्या- 
दिनाकार्य॑म्‌ । ननु तत्र। ग्रहान्तरकलाःस्वस्वश्वक्तिलिप्तासमाहताः । अक्तयन्तरेण- 
विभजेदित्ुक्तेनक्षत्रस्यकागतिग्रट्ेत्यतआह । ग्रहअक्तयोति । केवलयाग्रहगत्याग्रह 
स्यफलंग्रहध्॒वान्तररूपग्रहेसंस्कार्यध्रवसमोग्रहोभवाति । नक्षत्रस्यपूवंगत्यभावादघु- 
वोयथास्थितइस्यर्थ: । तनुतयापिग्रहनक्षत्रयातंकालसाधनभ्रक्तयन्तरासम्भवात्क- 
थंकायंमातिमन्दाशड्लित्पतआह । दिनानीति । अभीष्ठसमयाद्विवरमित्यादिनाकेव- 
लयाग्रहगत्फग्रहनक्षत्रयुतिदिनानिसाध्यानि । चश्समुच्चयये । नक्षत्राणांगत्य- 
भावात्‌ ॥ १४ ॥ 


भाग्दी०-गअहकी समान नक्षत्रोंके दिवारात्रिमानानुयायी हककर्म साधन करे । 
और समस्तग्रह युति समानकरे । भ्रुक्त्यन्तरके स्थानमें ग्रहभ्ुक्तिके ग्रहण करनेसें सब 


ठकि हो जायगा ॥ १४ ॥ 





( १९५६ ) स्ृथ्यंस्िद्धान्त:- [ अष्टमो- 


अथाभीष्ठ कालाइुहनक्षत्रयुतिकालस्यगरतेष्पत्वमसम्श्नमार्यपुनराह- 
एष्योहीनिग्रहेयोगोधुवकादधिकेगतः ॥ 
विपयेयाद्कक्रगते अहेज्ञेयःसमागसः ॥ १५ ॥ 
नक्षत्रछवादक्ताद्हआयनदक्कमंसंस्कृतग्रहआक्षदक्कमंसंस्कृतनक्षत्रध्वकात्‌_! 


इक्कमंद्यसंस्कृतग्रहइतिविवेकार्थ: । न्यूनेसतियोगोनक्षत्रग्रहयोगःस्वाभीष्ट 
समयाद्वावी । अधिकेसतिपूर्वजातः वक्गतेग्रहेविपयंयादुक्तबपरी त्त्यात्स- 
मागमोनक्षत्रग्रहयोगोज्ञेय/ । हौीनेग्रहेगतोषघिकेग्रहएष्योयोंग: । अतन्नोपप- 


त्तिनक्षत्रस्यग॒त्यभावन सदास्थिरत्वाद्हगमनेनवयोगसम्भमवादितिसगमतरा ॥ १५॥ 
भाग्टा०-नक्षत्र धुवसे संस्कृत ग्रहन्यून होनेलि योग पीछे होगा, अधिक होनेसे पहले 
होगया है। वक्रगति ग्रहका यह समागम विपरीत होता है ॥ १५ ॥ 


अथाशिन्यादिनक्षत्रस्यचहुतारात्मकत्वात्कस्यास्तारायाणतेशुवका इत्यस्ययोगता- 


रायाशुवंकिमित्युत्तरंमनसिधृत्वाइश्विन्यादिनक्षत्राणांयोगतारांविवक्ष: प्रथममेषां- 
नक्षत्राणांयोगतारामाह- 
रू विज भिवाषाढयोद्े पु 
फाल्गुन्योभोद्रपदयोस्तथवाषाढ्योद्वियो : ॥ 
विशाखाशिनिसोम्यानांयाोगतारशोत्तरास्थता ॥ १६ ॥ 
एषामुक्तनक्षत्राणां प्रत्येक स्‍्वतारास योत्तरदिक्सथा तारा सा योगतारागो- 
लतत्त्वज्ञेरुक्ता ॥ १६ ॥ 
भा० टी०-दोनों फारंगुनी, दोनों भाद्रपद, और पूर्वांपाढा, 5त्तरापाठा, विशाखा, अशखिनी 
ओर म्ुगशिर, इनके उत्तर स्थित ताराओंको योगतारा कहते हैं ॥ १६॥ 


अथान्ययोरनयोराह- 
पश्चिमोत्तरतारायाद्वितीयापश्चिमेस्थिता 0 


हस्तस्ययोगतारासाश्रविष्ठायाश्रपश्चिमा ॥ १७॥ 
हस्तनक्षत्रपञ्चतारात्मकंहस्तपञ्चाइलिसान्निवशाकारमू_। तत्रनररत्यादिंगा- 
शअितपश्चिमावस्थिततारायाउत्तरद्गवस्थिततारायाद्वितीयापूर्वोक्तासिरिक्तापश्रिमै- 
वायब्याशितेस्थितासाहस्तस्ययोगताराज्ञेया । उत्तरतारासन्नापश्चिमाश्रितातारा- 
हस्तस्ययोंगतारेतिफलितारथेः । घनिष्ठायायोगतारामाह ।॥ श्रविष्ठायाइति । धनि- 
घायास्तारासुयापश्चिमदिऋस्थासातस्यायोगतारा । चःसमुचये ॥ १७ ॥ 


भाग्टी ०-पंचतारात्मक हस्तनक्षत्रके पश्चिमोत्तर तारेके पश्चिममें स्थित हुआ तारा इस्तका 
योग ताराह और धनिष्ठाके पश्चिम स्थिततारा धनिष्ठाका योगतारा हे ॥ १७ ॥ 


७---नमम>»»म मनन» मम नमन++ मम नमन» मनी 


१ विपयंयाद्वक्गती इति वा पाठ: । 


मिल असर कक 33333 3 कक का मभमह8ह8/8#भ:"घझऋअ:8ओओऑओ 
ध्याय: ८ ] संस्कृतटीका-भाषादीकालसमेतः , ( १५७ ) 


अथान्येषामेषा माह- 
िआक" फैओे ् 5 त्यस्यम के तय 
ज्यडाभवणमत्राणाबाहसुपत्यस्य संध्या ॥ 
भरण्याग्रयापतत्र्याणां रकत्याश्ववदांक्षण[ ॥ १३८ ॥ 
ज्येष्ठा अवणानुराधानांपष्यस्यचपत्येकंतारात्रयात्मकत्वान्मध्यतारायोगतारास्या 
त्‌ । भरणीक्ृत्तिकामघानांरेवत्या। । चःसमुच्ये । भत्येकंस्वतारासुयादक्षिणदि- 
कस्थासायागतारा ॥ १८ ॥ 
भाग्टी०-ज्येष्ठा, श्रवण, अनुराधा, और प्रुष्यक्ा मध्यतारा, भरणी, कृत्तिका, मय्या और 
रेवतीके, दक्षिणस्थित तारेही योगतारेह ॥ १८ ॥ 
अथान्येषामेषामवाशैष्टानांचाह- 
रहिण्यादित्यमूलानांप्राचीसापंस्यचेवहि ॥ 
यथाप्रत्यवशपाणास्थुलास्याद्यागतारका ॥ ३५९॥ 
रोहिणीपुनवेसमूलानामा छैषाया श्रप्रत्येकस्वतारा सपूर्वंदिक्स्था से वयो गता रे त्ये व- 
होरथः । प्रत्यवशेषाणामवशिष्ठनक्षत्राणामाद्राचित्रास्वात्यभिजिच्छतताराणां 
स्वतारासुयात्यन्तंस्थूलामहतीसायोगतारास्यात्‌ ॥ १९ ॥ 
भा०टी ०-रोहिणी, पुनर्वछु, मूछ व स्लेषाके पूव्रोस्‍्थितलारे ओर बाकी नक्षत्रोंके स्थूछ 
( उज्ज्वछ ) ताराही योगतारा है ॥ १९. ॥ 
अथतन्रह्मसंज्ञकनक्षत्रावस्थानमाह- 
रः ग #. ७३ तीज व. 
पवस्यात्रह्नद्द्यादशकःपश्चांभगर्थित: ॥ 
८ रे पान्ते ७ ७ सो कि 6१५७ 3 
प्रजापातव॒ृपान्तं$सासा म्यषशंत्रशद्शके ॥ २० ॥ 
ब्रह्महृदयस्थानावूवंभागेपश्रभिरंशे; प्रजापतिस्तारात्मकोब्रह्माक्रान्तिवृत्ते स्थि- 
तः । कुत्रेत्यतआह ।॥ वृषान्तइति । वृषान्तनिकटे । एकराशिःसप्तविशत्यंशात्र- 
हाछुवकइत्यर्थं: । अस्यविक्षेपमाह । असाविति । ब्रह्मा | उत्तरस्यामष्टत्रिशद्वाग:ः 
स्थितः । अष्वत्रिशद्वागाअस्यविक्षेपइत्यर्थ: ॥ २० ॥ 
भा० टी०-प्रजापति ब्रह्महद्यके ५ अंश पूर्वमें स्थित हैं । इसका घुव वृषान्तमें अर्थात्‌ 
१।२७ और विशक्लेप ३ ।८३ ॥ २० ॥ 
अथापांवत्सापयोस्तारयोरवस्थानमाह- 

ट व॒त्सस्त॒वित्रायाम॒त्तरें भरे 
अपांवत्सस्त॒चित्रायाम॒ त्तरेंइशेस्तुपश्नमिः ॥ 
बृहतकिश्विदतोभागेरापःषड़भिस्तथोत्तरे ॥ २१ ॥ 

चित्रायाःसकाशादपांव त्ससंज्ञकस्तारात्मकः पश्चमिभांमरुत्तरस्यांस्थितः । प्रथ- 
मतुकारश्रित्राशवतुल्यछवकार्थकः । द्वितीयतुकारश्रित्राविक्षेपस्यदक्षिणभागद्धया- 





(२५८ ) सूय्यासिद्धान्त:- [ नवमो$- 


स्मकत्वादपांवत्सविक्षेपठरस्त्रिभागइतिस्फुटाथंक। । अतोष्पांवत्सात॒किशिदल्पान्त- 
. रेणबृहत्स्थूलतारात्मकआपसंज्ञकः । तथापांवत्सात्पद्भिरंशरुत्तरस्पां स्थित श्रित्राष्ठ- 
वकण्वापस्यछुवकाविक्षपउत्तरोनवांशाइत्यथें: ॥ २१ ॥ 


7०ट०-चित्राके ५ अंश उत्तरमें अपांवत्सख अवस्थित, अप तिस्तकी अपेक्षा कुछ बड़ा दे« 
स्वो अपांवत्सके ६ अंश उत्तरमें स्थित हैं ॥ २१ ॥ 


अथाग्रिमग्रन्थस्यासड्रातित्वनिरासाथमधिकारसमाप्तिफक्किकयाह- 

स्पष्टम । रड्ननाथेनरचितेसूर्यसिद्धान्तटिप्पणे । अहकक्षैक्याधिकारो5यंपूर्णोगूट- 
प्रकाशके ॥ इति श्रीसकलूगणकसावंभोमबछालदैवज्ञात्मजर ड्रनाथगणकविर- 
चितेगूटार्थप्रकाशकेनक्षत्रग्रहयुत्याधिकार:संपूर्ण: ॥ 


इति नक्षत्रग्नहयुत्यधिकारः ॥ 


आठवां अध्याय समाप्त । 


नवमोष्ध्यायः । 


न््झभ््पस्णए््<-<-2<िि्ोिफ्स 
अथोदयास्ताधिकारोव्याख्यायते । ननुसूर्यणास्तमनंसहेतिप्रागुक्तेग्रहयुत्यापि- 
कारानन्तरंनक्षत्रग्रहयुत्याधकारातागेवोदयास्ताधिकारोनिरूपणीयइत्यतो +त्रतत्स- 
ड्रतिप्रदर्शनाथमादातद्निकारंगप्राति नानीते- 


अथोदयास्तमययोःपरिज्ञानंप्रकीत्येते ॥ 


दिवाकरकराक्रान्तसूर्तीनामल्पतेजसाम्‌ ।। १ ॥ 

अथनक्षत्रग्रहयुत्यांधेकारानन्तरंसूर्यंकिरणाभिभूता मूृतििबंयेषांते पां चन्द्रा दिष- 
इग्रहाणांनक्षत्राणांच । अतण्वाल्पतेजसांन्यूनप्रभावताझुदयास्तमययो$।अग्रिमकाले 
सूर्योदाधिकासन्निहितसन्निहितत्वसम्भावनयाक्रमेणोदयास्तयोंः सूर्योत्रिसतस्यय- 
स्मन्कालेयदन्तरेणप्रथमददनंसम्भावितंसउदयः: । सूयोदरस्थितस्ययास्मिन्कालेय- 
दन्तरेणप्रथमादशंनंसम्भावितंसी:रतः  । अनेननित्योदयास्तव्यवच्छेदस्तयोरि- 
त्यरथं: । पारिज्ञानंसक्ष्मज्ञानप्रकारःप्रकीत्येते । अतिसक्ष्मत्वेनमयोच्यतइसत्यर्थ; ! 
तथाचग्रहइत्युदेशेईस्तमनमुद्दिष्टमापितस्यपूर्वे मेवसुयों समत्वएव्सम्भवात्तद्दिलक्षणत- 
याग्रहस॒तिप्रसड्रेनोक्तम । नक्षत्रग्रहयुतिस्त॒ग्रहयातिवदितितदनन्तरसक्ता ॥ 
अतःप्रातिबन्धकजिज्ञासापगमे5वश्यवक्तव्यत्वादस्यावसरसड्भरातिवात्‌ू । तत्स- 
इत्यानक्षत्रग्रहय॒त्यभिकारानन्तरंप्रागुद्दिष्टमस्तमनंतप्सड्भादुदयश्रप्रातिपाद्यतइति- 
भाव; ॥ १ ॥ 





. 9 ाा्ननननइइइइइइइइइबबबबाा भा ााााााभभग्एए््ग्ग्ग्ग्ग्म्म्मग्गमममम्भधभाणणणशश"श"शशश""श""श""न्‍श"""श"श"श"शणशणणछा 
'ध्यायः९ ] संस्क्रतटीका-भाषादीकासमेतः ( १५७५९ ) 
भा०टी०-अब उदयास्तपारिज्ञान कहा जाता है| अल्प ( थोड़े ) तेजवाले ग्रह सर्यकी किर- 
णोंसे आक्रान्त होकर अस्तमन होजाते हैं ॥ २ ॥ 
तत्रप्रथमंपश्चताराणांपाश्विमास्तपूर्वोंद्यावाह-- 
रः ४7 अआादस्तंजीवक &7% जाकेजा ७ 2 
सयादभ्यावकाःपश्चवादस्तजावकुजाकजाः ॥ 
ऊनाःप्राग॒दययान्तिशुकज्ञोवक्रिणोतथा ॥ २ ॥ 
वकगताशकबुधो तथा स्योदर्धिकोपश्चिमास्तंगचछतः सूयांदल्पोपूर्बोदय्य 
प्राघुतः । शेष॑स्पष्टमू ॥ २ ॥ 
भा०टी०-सूर्य स्पएकी वनिस्वत ग्रहस्पष्ट अधिक होनेले बृहस्पति, संगढू और शने पश्चिमझें 


अस्त होते ह । तिेनके स्फुट खूयकी अपेक्षा कम से पूतर्मे उदय होते हैं । वक्ती झुक 
आर चुधभी त॑साही है ॥ २ ॥ 


अथचंद्रइधशुकाणांपूर्वांस्तपाश्रिमोदयावाह- 
ऊनाविवस्वत-आच्यामस्तचन्द्रज्ञभागवाः ॥ 
ब्रजन्त्यभ्यावकासपश्चादुद्यशानत्रयायनः ॥ डे ॥ 

शीघध्रयायिनःसूर्यगत्यधिकगतयइत्यर्थ:। । एतेबुधगशकावकंगस्यस्पगतीमयोद- 


ल्पौपूर्वांससमधिकोचपश्चिमोदयंनप्राप्ततइत्युक्तत्‌ । होष॑स्पष्ठमफ । _ अच्नोप- 
पत्तिः । रोवगतितोषल्पगतिग्रहो5कॉोदूनश्रेत्वाच्यां दरशेनयोग्योभवितम- 
हंति । यतशसयस्याधिकत्वनबहुगतिल्ाज्ोत्तरोत्तरमधिकविप्रकषोत्मवहवरञे- 


नन्यूनस्यपूर्वमुद्यादाधिकस्यानन्तरमुदयनियमाद्धहविम्वस्यप्राक  क्षितिजसंलम्त- 
ताकालानन्तरंयावत्मूयेस्पताहशःकालपस्तावत्पर्येन्त॑विप्रकर्षद्शेनसम्भवात्‌ । एवं 
यदाल्पगतिःसयांदाधिकस्तदाप्रवहवशेनाकेस्यपूर्वमद्यादनन्तरम॒दितिग्रहस्यदर्शना- 
सम्भवातह्मवहवशनादी न्यूनाकेंस्यास्तसम्भवादनन्तरमधिकग्रहस्यास्तसम्भवा- 
ससर्यास्तानन्तरंपश्चिमभागेग्रहदर्शनसम्भवे५प्यधिकगतिमसूर्यस्यपृष्ठस्थितत्वेनो त्तरो 
त्तरमाधिकसत्निकषात्पाश्रेमायामदशोनंसम्भवत्येव. । तेत॒भाौमगुरुशनयः । 
वऋत्वेन्यूनगतित्वाडुधशुक्रौचोंते । अथाकेगातितो४धिकगतिग्रहःसयोदूनस्तदोक्त- 
रीत्योत्तरोत्तरमधिकसान्रिकषांत्‌. पू्वस्पिन्नद्शनयातियदामूर्यांदधिकस्तदोक्तरी- 
त्योत्तरोत्तरमधिकविप्रक्षात्पाश्रेमायाम॒दयः । तेतुशीघाश्रन्द्रबधशकाइत्यप- 
पन्नमुक्तम्‌ ॥ रे ॥ 


भा०्टी०-चन्द्र, बुध और शक्ल यह शीत्रयायी तीनग्रह सूर्यकी अपेक्षा कर्म स्थानमं स्थित 
दो ता पूर्वमें भस्त ओर आधिक होनेसे पश्चिममें उदय होताह ॥ ३ ॥ 


अथाभीष्टदिनआसतन्नेमूयोंद्यास्तकालिकोमूय हग्ग्रहोतत्का लज्ञानार्थका या - 
वित्याह- 





( १६० ) स्तूथ्येल्िद्धान्त:- [ नवमो5- 


सूयोस्तकालिकोपश्चात्पाच्याम्॒द्यकालिको ॥ 


९5 | ९ 
दिवाचाकेग्रहोकुयोहक्कमोथग्रहस्यतु ॥ 8 ॥ 
पश्चाव्पश्चिमास्तोद्यसाधनेभीष्टांदिनआसतन्नेसूरय्यग्रहो म्वयास्तकालिकौ कुर्या द्र ण- 
कः । पूर्वास्तोदयसाधनेमूयोंद्यकालिकौकुयांत । दिनिभ्रीष्टकालेकुर्यात्‌ .। 
चकारोविकल्पार्थंक: । अनन्तरंग्रहस्यद्कम॑ । आयनाक्षदक्कमंद्धयंकुर्यात्‌ । 
त॒कारआक्षदक्कम छोकपूर्वाधोक्तमितिविशेषार्थकः । अत्रोपपत्तिः | पश्चादस्तोदय- 
साधनेपश्चिमायांतद्शेनमितिसूर्यास्तकालिकौमूयंग्रहाविष्टकालांशसाधना थसूक्ष्मी । 
पृर्वॉदयास्तसाधनेपूर्वदिशितद्शंनामेतिसूयोंद्यकालिकौ सूयंग्रहा विष्ट काल्ांशसाध- 
नार्थसक्ष्मावन्यकालेठुकिथि्स्थूछावपिकृतोदक्कमसंस्कृतग्रहस्पसूर्यवताक्षितिजस- 
लमतायोग्यत्वाइ्क्र्मसंस्कृतोगग्रहःकार्यशाते ॥ ४ ॥ 
भा०्टी०-पश्चिममें होनेले सूर्यासतकाकूका और पूर्वमें होनेले सखूर्योद्यकाछकूका ग्रह और 
स्र्यस्पष्ट निगय करना चाहिये | तदुपरान्त श्रहका इक्कर्म साधन करे ॥ ४ ॥ 
अथेष्ठकालांशानयनमाह-- 
ततोल्ग्नान्तरप्राणाःकालांशाग्पश्मिजिताः ॥ 
प्रतीच्यांपडभयुतयोस्तद्वछग्ान्तरासवः ॥ ५ ॥ 
ततस्ताभ्यांमूयदगग्रहाभ्यांलमान्तरप्राणाः । भोग्यासनूनकस्याथेत्युक्तप्रकारेणा- 
न्तरकालासवःपष्टिभक्ताइश्टाःकालांशाभवन्ति । प्राशुदयास्तसाधनेप्रतीच्यांपश्चिमों 
दयास्तसाधनेषड्भयुतयोः पड़ाशियुतयो:ःसूर्यदग्ग्रहयोलंभान्तरासव+ । अन्तरास- 
वस्तद्वतषष्टिभक्ताइष्टकालांशाभवन्तीत्यर्थ: । अन्रोपर्पात्ति: । हग्ग्रहसूयांभ्यामन्तर- 
कालोग्रहस्यसुर्योद्यकालेदिनगतंपूर्वोदयास्तानिमित्तमुपयुक्तम्‌ । एवंपश्चिमोदयास्त- 
निमित्तंसूयहग्ग्रहाभ्यामस्तकालासाभिरन्तरकाल:सूर्यास्तकालेग्रहस्पदिनशेषका- 
लउपयुक्तः । तत्नास्तकालानामनुक्तेरुदयासुभिःसाधनार्थसषदभौस्‌यदग्ग्रहौकृतौ 
सकालो5स्वात्मक/ः । अहोरात्रासुमिश्रककलाहठल्येश्रक्रांशालभ्यन्तेतदेष्ठासुभिः 
कद्प्यनुपातेप्रमाणफलयों:फलापवतंतेनहरस्थानेपष्टिः । अतोःस्वात्मकान्तर- 
कालःपष्टिभक्तइष्टकालांशाइल्युपपन्नमुक्तम्‌ । अत्रेदमव्धेयम्‌ । सूय्ोदय- 
कालिकाभ्याम्कंहग्ग्रहाभ्यामानीतेनदिनगतेनपूर्वचाल्योदग्ग्रहः. । . सूयांस्त- 
कालिकाभ्यांसषड्भाभ्यामकैद ग्ग्रहाभ्यामानीतनद्निशेषेणाग्रेचाल्यः. सपड्भों- 
हग्ग्रहहः । कमेणग्रहादयास्तकालेप्राकृप॑श्रेमदग्प्रहौभवतः । ताभ्यांस॒र्यसप- 
डूभसूर्योभ्यांच_ ऋमेणपूवरीत्यान्तरकालोग्रहस्यस॒योंद्यास्तकाले. क्रमेणदिनग- 
तशेषौनाक्षत्रोषष्टिभक्तौकालांशाविष्टी सक्षम । अधेष्ठकालिकायामानातिकालेन 


१ द्रयोलम्रान्तरप्राणा: इति वा पाठ: । 





ध्यायः ९ ] संस्कृतदीका-भाषादी कासम्रेतः (१६१ ) 


पूरवेवच्चालिताभ्यांप्राकपाश्चिमहग्गरहाभ्यांसर्यसपद्भसूयांभ्यांचानीतकाछोनाक्षत्रोपपि- 
सुक्ष्मासन्न। सयादयास्तसम्वन्धाभावात्तदुत्पन्ना! कालांशाअपितथा । अथसूर्यों- 
दयास्तकालिकाभ्यामानीतेकवारंकालात्कालांशाः स्थूछाइष्रकालिकास्यामानीतै- 
कवारकालात्कालांशाआतिेस्थूलाउभयत्रकालस्यसावनत्वात । नहिस्तावनपषश्टिघदी- 
मिश्चक्रपरिपूर्तियेंनसक्ष्माः सिध्यन्तीति ॥ ५ ॥ 
भा०ग्टो०-श्राक्कालमें सूर्य और अहके «फ्ुटसे रग्नानतर झाण निर्णय करके ६० से भाग 
करनेपर कालांश होगा | पश्चिमकारूमें ६ शशियुक्त दो स्पष्टके रूग्नान्तर प्राणनि- 
णेय करे ॥ ५ ॥ 
अथयःकालांदीरुदयो$स्तोवाभवांति तानविवक्षुःप्रथमंगुरुशानिभामानांकालांशा- 
नाह- 
ए्‌ पे [8-3 थिसलमर 
काद्शामरेज्यस्यतिथिसडुख्याकेजस्यच ॥ 
अस्तांशाभ्रूमिषुत्रस्यद्शसप्ताधिकास्ततः ॥ ६ ॥ 
ततइष्टकालांशावगमानन्तरमस्तांशाः । अस्तायरजञ्षभ॑वार्तितेंपहश्ञाअस्तोप- 
लक्षणाढुदयांशाज्ञेयाः । अमरेज्यस्यग्रोरेकादशकालांशाः । छझनेःपंचद- 
शसद्भयाःकालांशाः ! चश्समुच्चयये । भऔौमस्यसप्ताधिकादश सप्तदशकालाँ- 
ज्ञाइत्यथें: ॥ ६ ॥ 
भाग्टी०-बूहस्पति ११ शनि १५ मंगल १७, यही तिनके अस्तांश ( काल्ांश ) दें ॥ ६ ॥ 
अथशुक्रस्याह- 
प जे बने हि 
ादस्तमयाइशाभरुदयः आड्महत्या ॥ 
वादलर्पत्वाह गभिभेगो 4 
ग्रागस्तमुद्यःपश्चाद्ल्पत्वाहशभिभ्षंगोः ॥ ७॥ 
शुक्रस्यमहत्तयावक्रत्वेननीचासन्नत्वात्स्थूलविम्बतयापश्चिमायाम स्तोष्ष्टाभिःका- 
लांशैःप्राव्यासदयश्रतेीः । नाधविके; । प्राच्यांशुक्रस्याल्पत्वादणबिम्बत्वादशाभेः- 
कालांशरस्तंगणकःकुयांत्‌ । नालल्‍पेः । पश्चिमायाम॒दयस्तस्याणविम्बस्यदशभिः 
कालांररेवज्ञेयः ॥ ७ ॥ 
भा०्टी०-स्थूलताके हेतुले शुक्रका पश्चाद्स्त ८ काल्ांश में होताह और पूर्वोंद्य होता दै। 
किन्तु प्रागस्त और पश्चादुद्यमें विम्बके छोटे होनेसे १० अंश लेने पड़ते हैं ॥ ७॥ 
अथबुधस्याह- 
७ को एवंबुधोद्वाद गभि ९ः # “५ 
शभिश्वतुदंशभिरंशकेः ॥ 
वक्रीशीत्रगतिश्ाको त्कैरो त्यस्तमयोदयो ॥ ८ ॥ 


१ वक्रशीघ्रगतिश्वाकांत्‌ इति वा पाठान्तरम्‌ । 
3. 








( १६३ ) रुय्येलिद्धान्त+- [ नवमौ5- 


वक्रीज्ञीधगतिः । चःसमुच्नये । बुधःसयांद्यादशभिश्रत॒देशमिश्वकालांशर- 


स्तोदयौ । एवंशुकरीत्याकरोति । पश्चादस्तंप्रागुद्यंचद्ाद्शानिःकाल्गंशमेहावि- 
स्वतयाइधःकरोति । प्रागस्तंपश्चादुद्यंचचतुदंशाभेःकालांशरणुबेम्बत्वाडुधःकरो- 
तीत्यथें; ॥ < ॥ 


भाग्टी ०-इसप्रकारसे बुध वक्री होनेपर सूर्यल १९ अंश और शीघ्रगति होनेपर १४ काहां- 


शमें उद्यास्त छाभ करता है ॥ ८॥ 


| 


अथप्रोक्तेष्टकालांशाम्यामस्तस्योद्यस्यवाग्तष्यत्वज्ञानमाह- 


एथ्यो5थिके :कालभागदेश्यान्यूनिरद्शेना :॥ 
भ्वन्तिलोकेखचरामाजुभाग्रस्तसूत्तेयः ॥ ९ ॥ 


एभ्यएकादशामरेज्यस्येतिछोकत्रयोक्तेम्यो5थिकेरिष्ठ काल्ांशे है हयादर्शनयो ग्याअ- 
भीष्ठकालेग्रहाभवान्त । तथाचास्तसाधनेदृश्यत्वेअस्तएष्यः । उदयसाधनेदरर्य- 
त्वउदयोंगतइतिभावः । अल्पेरिष्टकालांशग्रहालोकेश्वक्ोकेअदर्शना नाविद्यतेदर्शनं 
दृष्टिगोचरतायेषांते । अदृर्याअभीष्टकालेभवान्ति । नन्वदहृदयाःकुतोभवन्तीत्य- 
तआह ॥। भाजुभाग्रस्तमूतंयेशति । सर्यासन्नत्वेनसयेकिरणदीप्त्याग्रस्ताअभिश्ू- , 
तासयकिरणप्रतिहतलोकनयाविषयामूर्तिविंवस्वरूपंयेषांतइत्यर्थ: । तयाचास्तसा- 
धनअद्श्यत्वेपस्तोगतः । उदयसाधने5दृश्यत्वदद्य एष्यइतिभावः । अतएव । ! 
“उक्तेम्यजनाभ्यधिकायदीष्टाःखेटो दयोंगम्यगतस्तदास्यात्‌ू १ अतोष्न्यथाचास्त- 
मयो$वगम्यः ॥” इतिभास्कराचारयोक्तंसड्रच्छतें । अन्नोपपत्तिः । उक्तकालां- 
शैयत्कालेग्रहौसाधितोंतत्कालएवग्रहस्योदयोः5स्तोवार्कक्नतः । उक्तकाल्ांशानांसूर्य- 
सात्रिध्यजनितागन्तग्रहादशेनेहेतुत्वप्रातिपादनातू ॥ तथाचेष्टकालांशाउक्तेम्यो५ 
त्पास्तदाग्रहस्यास्तड्भतत्वमेवेययुद्यसाधनइष्टकालांशाउक्तेम्यो5सपास्तदेष्टकालाद- 
अग्रहस्योदयः । यदीष्टकालांशाउक्तेम्यो<थिकास्तदेष्टकालाद्ग्रहस्योद्यः पूर्वजा- 
तः । एवमस्तसाधनइष्टकालांशारअधिकास्तदेष्ठकालादग्रेग्रहास्त:ः । यदीष्टकालां- 
शान्यूनास्तदेष्टकालात्ूग्रहास्तोजातइत्युपपन्नमुक्तम्‌ ॥ ९५ ॥ 

भा०्टी-सर्यले उत्तर कहे हुए कालांशकी अपेक्षा अधिकद्रमें स्थित होनेपर दृश्य 


होता है, कम होनेपर जब सूर्यके तेजछ्ले बिम्ब घिरजाता है तव छोगोंको ग्रह दिखाई नहीं 
देते ॥ ९ ॥ 


अथोदयास्तयोगंतेष्यद्नाद्यानयनमाह-- 
तत्कालांशान्तरकलाश्त्तयन्तरविभाजिताः ॥ 
दिनादितत्फलंलब्पश्ुक्तियोगेनवाक्रिणः ॥ १० ॥ 








ध्याय;९ ] संस्कृतटीका-भाषादीकासमेतः (१४६३ ) 


उक्तेष्टकालांशयोरन्तरस्पकलाः सूर्यग्रहयोगेत्यों!ः  कलछात्मकान्तरेणभक्ताः ! 
दिनादिकसुदयास्तयोः फलमुदयास्तयोगतेष्यदिनाद्रंभवतीत्यर्थः । वक्तगांतिग्रहस्य 
विशेषमाह। लब्धांमेति । वक्किणोवक्तग्रहस्यक्षक्तियोंगेनट्वरयग्रहयीं! कलाध्मगाँते- 
योगेनभक्ताः फरलंगतष्यदिनायंज्ञेयम्‌ । अच्नोपपत्तिः । सर्यग्रहयोर्ग॑त्यन्तरकलाभिरे- 
कंदिनंतदेष्ठप्रोक्तकलांशयोरन्तरकल्ाभिः किमित्यठुपातेनोंदयास्तयोरेभाष्टकालाद- 
तब्यदिनाद्यवगमः । वकग्रहेतुसूर्यग्रहयोर्गतियोंगिनम्रत्यहमन्तरवृद्धेगीति योगादनु- 
पातडउपपन्नइल्यपपन्नसमुक्तम्‌ ॥ १० ॥ 
भा०्टी०-अपने २ काछांशले इष्टकाकांश अछग करके करा बनाय अुक्त्यन्तरले भागक- 
रनेपर दिनादि फछ होंगे वक्तरी होनेपर भ्रुक्तियोंग अदहण करना चाहिये ॥ १० ॥ 
अथग्रहगतिकलयोः कान्तिवृत्तस्थत्वात्कालांशान्तरस्याहो राजदत्तस्थत्वाज्ानु- 
पातःप्रमाणेच्छयोंवजात्येनायुक्तइतिमनसिधृत्वातयो रेकजातित्वसम्पादनार्थ गह 
गत्योरिच्छाजातीयत्वंवर्द्स्तदन्तरेणानुपा तस्तुसक्तए वेत्याह- 
तलछयासुहतेभुक्तीअशदशशतोद्धते ॥ 
स्थातांकालगतीताभ्यांदिनादिगतगम्ययोः ॥ ११ ॥ 
भुक्ती रविग्रहयोगंतीकलात्मकेतछमासुहतेकालसाधनार्थ ग्रहस्ययोराइसुदयो- 
ग्रहीतस्तेनास्वात्मकोदयनगुणितअष्टादशशतेनभक्ति फलेसयंग्रहयोः कालांशवत्काल 
गतीस्यातामू _॥ तामभ्यांगतिम्यांगतगम्ययोरुदयास्तयोदिनादिपर्वोक्तप्रकारेण 
साध्यमू । नठपवोक्तप्रकारेणयथास्थित गतिभ्यां स्थूलत्वापत्तेः । अतन्रोपप- 
त्तिः । एकराशिकलाभीराइयुद्यासवस्तदागातिकलाभेः कइत्यनुपातेनाहोरात्रवत्ते- 


गत्यसवःकलासमाइत्युपपन्नमृक्तम्‌ ॥ ११ ॥ 
भा०टी०-दो भ्रुक्तियोंकी उस्र रग्नप्राणले शुणकरके १८०० से भाग करनेपर कालछ 
गति होगी । तिस्ले ( १० ज्छोकोक्त ) गत और गम्यदिनादिनिर्णय करे ॥ ११ ॥ 


अथनक्षत्राणांस॒येसान्निध्यवशादस्तोदयज्ञानार्थ काल्ांशान्‌ विवशक्षुः प्रथममे- 
घामाह- 
स्वात्यगस्त्यम्गव्याधचित्राज्येष्ठा:पुनवेसुः ॥ 
अभिजिड्ल्‍ह्नह दयंत्रयोदशाभिरंशकेः ॥ १२॥ 
मगव्याधोलुब्धकः । त्रयोदंशमिः कालांशहंश्यानिनक्षत्राणे भवन्ति ॥ 


शोषंस्पष्ठम ॥ १२ ॥ 
भा० टी०-स्वाती, अगस्त्य, मृगव्याध, चित्रा, ज्येष्ठा, पुनवेछु, अभिजित्‌, बअह्महृद्य, 
इनका कालांश १३ अंश हैं॥ १२ ॥ 


अधान्येषामेषामाह- 


€ १६४ ) खय्योखिद्धान्त+- [ नवमो$- 


हस्तअवणफाल्गुन्य *अविष्ठारोहिणीमचा : ॥ 
चतुदशांशकदरुृश्याविशाखाश्िनिदेवतम्‌ ॥ १३ ॥ 


फास्गुनीपूर्वोत्तराफाल्गुनी दयमू_ । अश्िनीदेवतमश्विनीकुमारोंदेवतंस्वामी 
यस्येत्यश्विनीनक्षत्रम्‌ । दृश्याउपलक्षणाददइ॒याआंपि । लिड्डपरिणामश्रयथायो- 
ग्येवोध्यः । शेषस्पष्टम्‌ । १३ ॥ 

भाग्टी०-हस्त, अश्रवण, उत्तराफालगुना, पूवाफाट्गना, धानेष्ठा, शाहंणा, मशघा, ॥वेशाखा 
आर आसश्वेनी, इनका कालाश १७ अश हू ॥ १३ ॥ 


अथान्येषामेषामाह 
कृत्तिकामैत्रमूलानिसापरौद्क्षेमेवच ॥ 
हृश्यन्तेपञ्चद्शभिराषादाद्वितयंतथा ॥ १७ ॥ 
कृत्तिकानुराधामूलनक्षत्राणिपञ्वद्शाभिः कालांशै्ईश्यन्ते । उपलक्षणान्नदव्य- 
न्तेंपपि । एवंकारोन्यूनाधिकव्यवच्छेदार्थः । आजेषादा । चश्समच्चये । आषाटाद्वि- 
तयंपूर्वोत्तराघादादय तथापश्चद्शकालांशैदश्यन्तइत्यर्थ: ॥ १४ ॥ 


भा०्टी०-कृत्तिका, अनुराधा, मूल, आज्छेषा, आद्रों, ओर पूर्वाषाढ़ व उत्तरापाढ़ इनके 
१५ अंश हें ॥ १४॥ 


अथान्येषामवाशेष्टानांचाह- 
भरणीतिष्यसोम्यानिसो [० ७ # 0 जज 3 3 
ध्म्यात्रिःसप्तकांशकैः॥ 
शेषाणिसप्तदशभिरृंश्याहश्यानिमानितु॥ १५ ॥ 
तिष्यःपुष्यःसोमदेवतंमुग शिरोनक्षत्रमेतानिनकक्षत्रा णेसौक्ष्म्याद ण॒वि स्व त्वात्‌ त्रि 
सप्तकांशकरेकविंशतिकालांशटेरयादरयानि । उदितान्यस्तड्भतानिचभवन्ती त्यर्थ: । 
शेषाणि पूवाधिकारोक्तनक्षत्रेपूक्तातिरिक्तानिशतताराएूवॉत्तराभादपदा रेवतीसचज्ञा- 
नि। वहनित्रह्मापांवत्सापसउज्ञानिचसप्तदशभिः _ कालांशैहंश्याद्यानिभवन्ति । 
तुकारोद्याहव्यानीत्यत्रसमच्चयाथंक/ ॥ १५ ॥ 


भा०्टी०-भरणी, पुष्य, आर मझुगशिरा इनके खुक्ष्म होनेले २९ अंशमें, त और सब 
नक्षत्र १७ अंशम [देखाइई देते ह ॥ १५७॥ 


अथदिनादानयनार्थमिच्छायाएवप्रमाणजातीयकरणत्वमाह- 
अशबद्शशताभ्यस्तादश्याशाःस्वादयासाभः ॥ 
विभज्यलब्धा श्षेत्रांशास्तेरंश्यादश्यताथवा ॥ १६ ॥ 
दृद्यांशाः कालांशाअष्टादशशतगुणितास्तान्स्वोदयास॒भिग्रेहराइयुदयाभिे- 
भंक्‍्त्वालब्धाः क्षेत्रांशाः कऋान्तिवृत्तस्थांशास्तैरंशेहंर्यादइयता । उदयास्तौप्रकारा- 


4 
' ४ 


ध्याय: ९ ] संल्कृतदीका-भाषादी कासमेत: ( १६५ ) 


न्तरेणोक्तरीत्याज्ञेया । कलांशाम्यांक्षेत्रांशावानीयतद्न्तरकलायथाध्यितगत्यों- 


रंतरेणयोगेनवाभक्ताःफलमुदयास्तयोगतिष्यदिनाग्ंपूर्वांगतर्मेवस्यादित्यर्थः |. 
अत्रोपपात्ते।ः । राव्यदयासुभिरेकराशेकलास्तदाकाल्यांशकलाठुल्यासुभिःका 


इतिकऋान्तिवृत्तेकालास्ताः पड्टिभक्ताअंशाइॉतेपूर्वमेवेच्छास्थांनकल्मंशाणवघृताला- 
घवात्‌ | इत्युक्तछ् पपन्नस्‌ ॥ ५१६ 
भाग्टी ०-कारांशकों १८०० से झुणकरके रूखझपमाणसे भागकरनेपर ऋातन्तिठत्तका क्षेच्रांश 
होता हँ।१ तिस्से उदयास्तानेर्णय करे ॥ २६ ॥ 
ननुग्रहाणाममुकांदेश्यस्तो5मुकदिव्युदयइत्युक्तमू ॥ तथानक्षत्राणांनोक्तम्‌ । 
ग॒त्याभावाद्धियोगयोगासम्भवेनगरतेष्यदिनाद्यानयनासम्भवश्वेत्यतआह-- 


किन पे 5 ५ 
आगधाउद्य 5 प्चादस्ताइक्रमपव॑वत्‌ ॥| 
गतेष्यद्वसप्राप्तिभानुश्ुक्त्यासदेवहि ॥ १७॥ 
एपांनक्षत्राणांप्राच्यामुदयःप्रती च्यामस्तोगत्यभावादल्पगतिग्रहवत्‌ । छषाँ 
नक्षत्राणांदक्कर्माक्षदक्कमेपूव वस्पूवभ्रकारेणकार्यम्‌ू । परन्तुछोकपूवोधोंक्तमितिध्ये- 
यम्‌। सदानित्यम्‌। एवकारात्कदाचिदप्यन्यथानेत्यर्थ:/ । हिनिश्चयेन । रविेग- 
त्यागतज्यदिवसानांलाब्धःस्यात्‌ । नक्षत्रगत्यसम्भवात्‌ | योगेग्रहगतिवत्‌ ॥ १७ ॥ 
भा०्टी०-नक्षत्रोंका उदय पूर्वादिेशामें आर अस्त पश्चिममें होता हे । पूर्वानसार अक्षद्॒क्कर्म 
संस्कार करके सदा रावेगाति ( १० जछोकमें ) से दिवसादिनेणय करे॥ २७ ॥ 


अथकातपयानानक्षत्राणासूयसान्नध्यवशादस्तानास्तात्याह- 


अभिजिद्रह्नह्द्यंस्वातीवेष्णववासवाः ॥ 
हिललु४ ७ ८ 

अहिबुध्यम्नदक्स्थत्वान्नलुप्यन्तेषकेराश्माभिः ॥ १८ ॥ 
अभिजित्‌ । त्रह्महद्यम्‌ । अनेनकदेशस्यत्रह्मणोःउपिग्रहणम्‌ । स्वातीअवणघ- 
निष्ठा: अहिडध्न्यमुत्तराभादपदा । एतानिनक्षत्राप्युत्तरादिक्स्थत्वादुत्तरविक्षेपा- 
धिक्यादित्यर्थ: | सयोकेरणेनलुप्यन्ते । अस्तंनयांतीत्यरथं: । अत्वोपपात्तिः । “ य- 
स्योदयाकांदधिको5स्तभानुःप्रजायतेसो म्य॒शरातिदेष्योंत्‌ । तिग्मांशसात्निध्यवश्े- 
ननास्तिधिष्ण्यस्यतस्यास्तमयःकथश्वित्‌ ॥?? इतिभास्कराचार्योक्ता । परमिदम॒क्त- 
मष्टठाक्षमायाम्‌ । अन्यथापूर्वांभादपदायाआप तथात्वापत्तेरितिदिक ॥ १८ ॥ 


भा०्टी०-अभिजित, ब्रह्मत्दद्य, स्वाती, श्रवण, धीनिष्ठा,: ,उत्तरभाद्रपदा, यहू अधिक उत्त 


रमें स्थिति होनेके कारण सूर्यकिरणसे कभी छुप्त नहीं होते ॥ १८॥ 
अथाग्रिमग्रन्थस्पासड्रतित्वानिरासार्थमधिकारासमाएतिफाक्षि कयाह-- 


( 


(१६६ ) लूथ्यालिद्धान्तः- [ दशमो$- 


नक्षत्रत्नहयोरस्तोद्यनिरूपणात्साधारण्येनोदयास्ताधिकारइत्युक्तम्‌ । रड्ननाथे- 
नरचितेसयेसिद्धान्तंटिप्पणे । उदयास्ताधिकारोयंपूर्णोगूठप्रकाशके ॥ इतिश्रीस- 
कलगणकसावेभौमबहछालदैवज्ञात्मजरड्भरनाथगणकवि रचितेगूढाथप्रकाशकेउदया- 
स्ताधिकारःपूर्णं/भ ॥ ॥ 
इत्युदयास्तावथिकारः ॥ 


नवम अध्याय समाप्त ॥ 


दशमोष्ध्यायः । 


अथभौमादीनांझयसान्रिध्योदयास्तासन्नेदीप्त्यासकलबिम्बदरशंनंतथाचन्द्रस्य 
स्वोदयास्तकालेसकलबिम्बदशेनंशुकृत्वेननभवाति । किन्ठुबिम्बैकदेशणवशकूत्वेन 
नद्श्यतइतिभामादिविसड्शत्व॑ चन्द्रस्यकुतइत्याशड्भायाःपूर्वांधिकारेससुपास्थिते- 
स्तद॒त्तरभूतश्ंगोत्नसनाधिकारो४वश्यमुपास्थितआरब्धोव्याख्यायते ॥ तत्रश्ड्रोन्नते- 
रुदयकालात्यूवंकालेफस्तकालानन्तरकालेचासन्नकातिपयदिवसे षदशना ट्पूवांधिका रे 
चन्द्ृस्यकालांशानुक्‍त्यातडुदयास्तानुक्तेश्रपथममुपस्थितचन्द्रोद्यास्तयो;साधनम- 
तिंदिशाति- 
उद्यास्तविधि:आ्राग्वत्कत्तव्यःशीतगीरापि ॥ 
भागद्रादशमिःपश्चादृश्य प्राग्यात्यहश्यताम्‌ ॥ १ ॥ 
चन्द्रस्यअपिशब्दःपूर्वांधिकारोक्तिग्रेहनक्षत्रःसमुच्चयार्थकः. । उदयास्तविधिरुद- 
यास्तयोःसाधनप्रकारः प्राग्वत्यूवांधिकारोक्तरीत्यागणकेनकार्य) । ननुकालांशानां 
पूवमतक्तेःकथंतत्सिद्धिरतआह । भागरिति । द्वादशभिरंदर्श्दः पश्चिमायांदर्यउ- 
दितोभवांते । प्राच्यामहश्यतामस्तंप्राप्नोति । अत्रपश्चाव्मागितिपुनरुक्तमपि 
पृवबधशक्रयोःसाहचर्येणचन्द्रोदयास्तादिगुक्त्यातत्साहचर्येणचन्द्स्पपश्चिमास्तपूर्वो- 
दयो वर्तेते इतिकस्पचिन्मन्दबुद्धिश्रेमस्पवारणायेतिध्येयम्‌ ॥ १ ॥ 
भा०टी०-चन्द्रमाकाभी पदले कद्दी रीतिके अनुसार डद्यास्तस्थाधन करना चाहिये २२ 
अश दूर होनेसे पश्चिममें दिखातादहे आरे पूर्वमें १९ अंश होनेपर अदृश्य होता है ॥ १ ॥ 
अथोदयास्तप्रसड्रेनस्मृतयो श्रन्द्दनित्यास्तोदययोः साधनंविवक्षुः प्रथमंछोकत्रये- 
णेन्दोनित्यास्तसाधनमाह- 


रखीन्द्रोःषड़भयुतयो 'प्राग्वकम्नान्तरासवः ॥ 
एकराशौो रवीन्द्रोश्वकायांविवरलिपिकाः ॥ २॥ 


ध्यायः १० ] संस्क्ृतवठीका -भाषादीकासमेतः « ( १६७ ) 


तन्नाडिकाहतेसुक्तीरवीन्द्रोः पष्टिसाजिते ॥ 
तत्फलान्वितयोग्रयःकत्तंव्याविवरासवः ॥ 8 ॥ 
एवंयावरत्स्थिरीभ्वतारवीन्द्रोरन्तरासवः ॥ 


तैःप्राणेरस्तमेर्तान्दुःशुक्केडकास्तमयात्परम्‌ ॥ 8 ॥ 

जक्ेशकृपक्षा्ीष्टदिनेसुयोस्तकालेस्पष्टासूयचन्दौसाध्योी । चनब्दस्यद्क- 
मंद्येसेस्कायंमू । तत्राक्षदक्कर्मछोकपूर्वो्धोक्तमेव । तयोःसूर्यचंदयों!षड़ाशिय- 
तयोलेमान्तरासवो५न्तरकालासवः प्राग्वद्धोग्यासूनूनकस्येत्यादिनासाध्याः । तो 
सषड्भाकंचन्द्रावेकराशावमभिन्नराश चित्स्तस्तदासषड़भयोस्तयोीं:. सर्यचन्दयों 
रन्तरकलाःकायां; । चकारोविषयव्यवस्थार्थंक/ । तयोरसुकल्योरघ॑टिकाशिरसवः 
पष्टयधिकशतत्रयेणमाज्याः । घाटेकाःकलाउदयासंण॒णिताएण्कराशिकल्यामे- 
भेक्ताअसवस्तेषष्टयधिकशतत्रयेणभाज्याः । घटिकाः । आशेः मसूर्येन्द्रो्ग- 
तीकलात्मकेगुण्येपाष्टिअक्तेतत्फलान्वितयोः स्वस्वफल्युक्तयोः_ सपड़भमसर्यचन्द- 
योभूयः पुर्नांववरासवोष्न्तरप्राणाः पूवरीत्याकत्तव्याः । एवंतद्घांटेकामिः सूया- 
स्तकालिकोसषड्भमूय्यदक्कर्मसंस्कृतचन्द्री प्रचाल्यतयोविवरासवइइंतियावल्स्थि- 


रीभूताअभिन्नास्तावत्साध्याः । तेरमिन्रेरसमिः सूर्यास्तादनन्तरंचन्द्रोस्तं 
प्राम्मोेति । अत्रोपपत्तिः | सयास्तकालेसपद्रभाकोंलमंदक्कमंसंस्कृत श्रन्द्रः 
षड़भयुतश्रन्द्रास्तकाछेछमम्‌ ।  परन्‍्तुसयोसतकालिकंनस्वास्तकालिकम्‌ । 


पश्चिमहग्ग्रहःसूर्यास्तकालिकइतितत्त्वमू । तदन्तरासवः सावनाश्रन्द्रस्यस॒क्ष्मा- 
दिनशेषाः । परन्तुपरिभाषयानाक्षत्रज्ञानसम्भवान्नाक्षत्राः साध्याइतिचन्द्रस्ता- 
मिश्राट्यःः स्वास्तकालेसषड़ोलममस्मात्सूयांस्तकालिकसषड़सूयांचान्तरासवो 
नाक्षत्राः सुक्ष्माअपिभगवरतेकरीतिप्रदशनार्थभिन्नकालिकाभ्यांसूर्यचन्द्राभ्यां कर्थ॑ 
सूक्षम्समयासिद्धिरितिमन्दाशड्ापनोदार्थवसपषड्भः सूर्योपपिसाधित श्रन्द्रा- 
सतकाले । ताभ्यामन्तरासवोनाक्षत्राअपिसू्यांसतकालिकलमाग्रहादसक्ष्मा 
इत्यसकृत्सक्ष्माइव्युक्तमपपन्नम्‌ _। वस्त॒तस्तुसावनाभ्युपगमे ।॥ र्वी 
न्द्ो: पदभय॒ुतयोःप्राग्वक्ठमान्तरासवः । तैःप्राणरस्तमेतीन्दःशक्ेएकांस्तमना- 
त्परम ॥” इत्येकएवसूयसिद्धान्तेछोकश । छोकमध्यएकराशावित्यादिरवी- 
न्द्दोरित्यन्तरासवइत्यन्तं छोकदरयंकेनचिन्मन्द्मतिनासमयो5सकृदेवसाध्यश तिशिष्य 
धीवृद्धिदतन्श्रोक्तसुबुद्धि मन्येनायुक्तमपियाक्तियक्तंमत्वानिक्षितमू _। . कथ- 
मन्यथाभगवतःसवेज्ञस्यशुद्धसावनघटीज्ञानानन्तरमसकृत्साधनोक्तिः सड्भच्छते ॥ 
किंच। * एकराशौरवीन्द्रो श्रकायोविवरलिप्तिका: ॥ ? इत्यधंस्यत्रिप्रभाधि- 
कारेभोग्यामूनूनकस्पेत्यादिछोकाभिपेक्षितत्वेनात्रानपेक्षितत्वम्‌ू ।  प्राग्वकग्रा- 


( १६८ ) ... सूर्यल्लिद्धान्त:- [ दशमो$- 


न्‍्तरासवइत्यनेनेवात्रतत्सिद्धेरिति । अथनाक्षत्राभ्युपगमेतुचन्द्रस्यसावनघ- 
दीमिश्वालनंस्वास्तकालिकसिद्धययेमावश्यकंनतुसूयस्यप्रयोजनाभावात्‌ । नहि- 
चन्द्रास्तकालसाधितसषड्भसूर्यंः मसूयोस्तकालिकंलग्रंयेनसूर्यंचालनंयुक्तम्‌ू । 
अपिच । एकस्यचन्द्रस्यचालनेनपुनरेकवारेंणव्सूक्ष्मनाक्षत्रकालसिद्धौंदयो- 
_ श्वालनोक्त्यानाक्षत्रस्यासकृत्कियानयनमतत्वंगारवंसवेज्ञेनकथमुक्तम्‌ _॥ __ अस 


कृत्साधनेनसूक्ष्मनाक्षत्रसिद्धौयुक्तयमावश्च । अतएव । “ ज्ञातुयदाभाभिम- 
ताग्रहस्पतत्कालखेदोद्यछम्रलभे । साध्येनयोरन्तरनाडिकायास्ताः सावनाः 


स्युद्युगताग्रहस्य ॥”” इतिभास्कराचार्योक्तंसड्गच्छतइतितत््वम्‌ ॥ २ ॥ दे ॥ ४॥ 
भाग्टी ०-झुकृपक्षमें सन्ध्याकारकों दक्कर्मसंस्क्ृत चन्द्रमें और स़र्यमं ६ राशि मिलाकर 
पूर्वानुसार लग्नान्तर प्राणस्थिर करे ; सुर्यास्तके पीछे उक्त-प्राणसंख्यक कारूके गत होनेपर 
चंद्रमा अस्त होगा ॥ ३ ॥ रविस्पष्टमं ६ राशि मिल्ताकर चन्द्रले अन्तरप्रमाणको निर्णय करे | 
वहीं खर्यासतके पकछि कछृष्णपक्षमें ६ चन्द्रोद्यका कार हैं ॥ ३ ॥ एकदिशाम होनेपर सूर्य 
और चद्रमाकी क्रान्तिज्या अनन्तर ( दूर ) करके अन्यथा योग करे। भप्राप्तफर सूर्यंले चंद्र- 

. माकी संस्थानद्ऊके अठुसार दाक्षेण ओर उत्तरा संज्ञा होगी ॥ ४ ॥ 


अथादयसाधनमाह- 
धरवेदेत्वाक 5 | €. 
भगणापेरवेदत्त्वाकायास्तद्विवरासवः ॥ 
छू - आप तु >> ग... ७ _ 
तः आण:कृष्णपक्षतुशोताशिरुद्य॑त्रजतू ॥ ५ ॥। 
कृष्णपक्षेभगणार्थसषड्राशीनसूर्यस्पद्त्वासंयोज्य । तुकाराचन्द्रस्यादत्वेत्यर्थ: । 
तद्विवरासवस्तयोदेक्कमंसंस्कृतचन्द्रसघद़भसूर्य योरन्‍्तरासवः प्रागुक्तप्रकारेण- 
साध्याः । तेः्साधितिरसुभिश्वन्द्रःसयोस्तानन्तरसुद्यंगच्छेत्‌ । अन्नोप- 
पात्तिः । सुयांस्तकालेसषड्भाकंस्पलग्रत्वात्सय्येपदराशियोजनूमुदयसाधनार्थम्‌ । 
प्राग्हग्ग्रहस्यापेक्षितत्वाचन्द्रोहक्कम॑संस्कृतोयथास्थितों नपषद्राशियुक्तः । तद्दि- 
वरासुमिश्रन्दस्यसुयांस्तानन्तरस॒दयः  सावनैस्तन्चालितचन्द्रात्सूयांस्तकालिकस- 
पड़भाकांचाविवरासवोनाक्षत्राइति श्रेड्रोच्नतिसाधनार्थदश्यकालिसुयंचन्द्री - 
साध्यावितिज्ञापनार्थचन्द्रस्यानेत्योदयास्तावुक्तावन्येषां ग्रहनक्षत्रादीनांप्रयोजनाभा- 
वादनुक्तोचंद्रोपलक्षणादुक्तोवातन्रशुक्लकृष्णपक्षाविवेकी नेतिध्येयम्‌ ॥ ५ ॥ 


भा०टी ०-तिसकालछकी स्वमत्स्परेखागत-चन्द्रच्छाया कर्णको ऊपर कह्देहुए' फलखे श॒ुणा- 


करे | गुणनफल दक्षिण होनेपर द्वादशग॒णित अक्षज्याम योग और उत्तर होनेपर वियोग 
करना चादिये ॥ ५॥ 


अथप्रकृतंविवक्षः प्रथमंतदुपयुक्तक्षनकोटिकणांत्मवंक्षेत्रछो कत्रयेणाह-- 





व्याोय: १० ] संस्कतञीका-भाषादीकासमेतः (१६९) 


अकेंन्द्रोःकान्तिविछेषोदिकसाम्येयुतिरन्यथा ॥ 
तज्ज्येन्दुरकाग्यत्नासोविज्ञेयादक्षिणोत्तरा ॥ ६ ॥ 
मध्याहूदुप्रभाकर्णसड्रणायदिसोत्तरा ॥ 
तदाकंन्नाक्षजीवायांशो ध्यायोज्याचदक्षिणा ॥ ७॥! 
शेबृंलूम्बज्ययामक्तलब्धोबाहु 'स्वृद्ड्सुखः ॥| 
कोरटिःशंकुस्तयोवेगयुतेमूलश्ुतिभवेत्‌ ॥ ८॥ 
सूर्यचन्द्रयोःस्पष्ठकान्त्योर्दिंगैक्येपन्तरम्‌ । अन्यथादिग्थेंदेयीगः । अन्नक्लान्ति- 
शाब्दः्क्रान्तिज्यापरोज्ञेयः । उपपत्यविरोधात्‌ । तज्ज्यासाचासौज्याचसंस्कार- 
सिद्धाक्नमिताज्येत्यथं: । अकोबचन्द्रायत्रयस्यांदिशितदिक्कादशिणोत्तरावासौज्या 
ज्ञेवा । एकादिशिरविक्ान्तितश्वन्द्रकान्तेरधिकत्वेस्याचन्द्रस्यक्रान्तिदिक्स्थत्वेन 
ज्याकान्तिदिक । ऊनत्वे७कोत्कान्तिदिग्विपरीतदिक्स्थत्वेनकऋ्रान्तिभेन्नदिक । मिन्न- 
दिशिचन्द्रकान्तिदिग्ज्याज्ञेयेत्यँयें८. ।  साज्यामध्याहँदुप्रभाकणंसंगुणायत्का- 
लेचन्द्रशगोन्नत्यर्थसाधितस्तत्काले सध्याहच्छायाकणेवच्छायाकर्ण श्वन्द्वस्य- 
साध्य; । सल्क्षांशचन्द्रस्पष्टकान्त्योरुत्तरदिशिवियोगोदक्षिणदिशियोगस्तदूननव- 
व्यंशज्ययाभक्ताद्धादशग़र॒णितात्रिज्योति । उपपन्त्यनुरोधनतुमध्याहपदन्तत्काल- 
परम । यत्कालेचन्द्रस्तत्कालेचन्द्रस्यच्युगतंदिनशेषंवाप्रसाध्यत्रिप्रभाधिकारवि- 
धिनाशंकुप्रसाध्यच्छायाकर्णःसाध्यः । अद्वोषहोरात्रस्यमध्यंसूर्यास्तरतत्कालिकः 
चन्द्रस्यच्छायाकणोंवायमेवभगवद्भिप्रेतः । कथमन्यथाचन्द्स्यशंगोन्नतौदक- 
मेद्यसंस्कारःशृंगोन्रतोशशाइस्येतिप्रागुक्त:ःसड्डच्छ्ते । दिनाधांतिरिक्तच्छाया 
साधनार्थमेवदक्कर्मणोरुपयोगादन्यत्रश्रृंगोन्नातिगाणितरपयोगाभावात्‌ । स्पष्ठका- 
न्ययेवच्छायाकर्णसिद्धे! । अन्नापिल्लोकपूवांधोक्तमेवाक्षहक्कमंसंस्कायंम्‌ ॥ तेन 
च्छायाकर्णनगुणितेत्य्थं: । सातादृशीज्यायस्ुत्तरा तदादादशगुणितायामक्षज्या- 
यांशोध्यान्तरिता । तेनद्वादशर्गणिताक्षज्याधिकातादशीज्या । तदापिविपरी- 
तशोधनेनक्षाति! । यादिदक्षिणातदातस्यामेवयक्ताकार्यां । चोव्यवस्थार्थकः । 
शेषसंस्कारजंस्वदेशलम्बज्ययाभक्तंफलं भ्रुजःप्राप्तः । स्वदिड्सुखः्स्वशन्देनस- 
स्कारस्तस्यदिक्तस्यांसुखमग्रंयस्यासाँ । संस्कारादिक्कइ्त्यथें! । श्रुजस्यकोटि- 
कर्णसापेक्षत्वात्तावाह । कोटिरिति । शांकुद्वांदशांगुलःकोटिः । तयोभ्ल॑जको व्योवेगे- 
योयोंगात्पदंकर्ण/स्यात्‌। अत्रोपपात्तिः । “'्वाग्रास्वशंकुतलयोःसमभिन्नदिक्त्वे 
योगोन्तरंभवातिदोरिनचन्द्रदोष्णोः। तुल्यांशयोविंवरमन्यादिशोस्तुयोगः स्पष्ठो ! 
चुजोभवतिचन्द्रभुजांशइन्दोः शुद्धेशजेरविश्वजादिपरीतदिक्क: ॥.” इतिसृकष्मभ्ज- 


( १७० ) स्तय्यंखिछ्धान्त:- [ दशमो६- 


साधनंभास्कराचार्येणसिद्धान्ताशिरोमणावुक्तम्‌ । तदुपपत्तिस्तुतदीक्तायांव्यक्ता ! 
अनयारीत्याश्रजसाधनार्थकरांतिज्ययोरस्रेसाध्ये । लम्बज्याकोदोत्रिज्याकर्णस्तदा- 
ऋंतिज्याकोटीकःकणणइत्यनुपातेन । तत्स्वरूपंतुप्रत्येकेसयेचन्द्रयोःस्नर्यक्रांतिज्या- 
त्रिज्यागुणालूम्बज्यामक्ता[ * को: ज्या- लि | चन्द्रस्पष्टकान्तिज्यात्रिज्यागुणा- 


लंबयाभक्ता[ का ज्या-ब् ० अनयो :स्वंस्वेशकुतलंसंस्कार्यम । तत्रशृड्भोन्नत्यर्थ 
सूर्यंणभगवतासूर्योद्यास्तकालिकगाणितस्थेवाभ्युपपरमात्‌_।  तनत्रसूयंशंकोर 
भावात्तच्छेकुतछाभावाच्सूयोग्रेवसयंश्ुजःसिद्धअ । चब्द्रस्यतुतदाशंको:ःसद्वा- 
वाच्छंकुतलमुत्पद्यतेतत्तुलम्बज्याकोटावक्षज्याइजस्तदाशंकुकी दी कीछु ज इत्यनुपा- 
तेनतात्कालिकचन्द्रोन्नतोन्नतकालसाधितत्रिप्रश्नाधिकारोक्तचच्धमहाशंकुग॒ुणिताक्ष- 
ज्यालम्बज्याभक्तेतिदक्षिणमेवशंकुतलूस्वरूपस्‌ $ ७०४00 0४ ले ; | इ्द्‌ं 
चन्द्रदक्षिणाग्रायांयोज्यमू । चन्द्रस्यदक्षिणोशुजः । चन्द्रोत्तराग्रायांतुहीन- 
चन्द्रस्योत्तरोभजः । चन्द्रोत्तराग्रयाहीनामिदेचन्द्रस्यदाक्षिणोझुजः ॥ यथाद- 


क्षिणोमुजः जव्यद कक वा चे. क्ां. ज्या, जत्रे. १ अक्षज्या. 

. १ रे : . जे. अक्षज्ञ हर ्‌ ० रः आर 

पे उत्तरोशुजः कक जया नि. अक्षज्या 4 १५ | अयंचन्दसुजःसर्याग्रयेक- 

दिश्यंतरितोमिन्नादिशियुक्तः स्पष्ट: शंगोन्नत्युपसुक्तोधुजः । यथासयंस्यदरक्षिण- 

वोह; सं. कॉ.ज्या-ब्रि- २चं.कां.ज्या.त्रि.१अक्षज्या-चं.हां. ३ | (सका जया त्रि.! 
ले.१ 


च.कॉ.ज्या.ज्रि. १ बा . | इदंशजद्ययंस्पष्टोभ्जोभवतिचन्द्रशुजां शइस्यु- 


क्तेदक्षिणम्‌ । सूर्यंक्नजस्यन्यूनत्वेनशोध्यात्‌ । सूर्यक्षजस्थाथिकत्वेतु | स्‌. कां.. 
ज्या.त्रि.वचं-कां.ज्या.त्रि.१अक्षज्या.चं.रो. १ ) [ स॒.कां.ज्या. त्रि. १वं. कां. ज्या. 
ले 


त्रि.१ पर ४ | इदंशुजद्यम॒त्तरम्‌ । इन्दोःशद्धेभुजेरविश्वजादिपरीत- 


दिक्कइत्युक्तेः । थोंगेत्त्तरो॒जः [स्‌-कां.ज्या.त्रि. श्च.क्रां. ज्या. त्रि. १.अक्षज्या. चें. 


कक दी शक चल क पिच का 3... 
व्यायः १० ] संस्कृवटीका-भाषादीकासमेत: ( १७१ ) 


08 (सिर्यो्तरगोकरेपि| स.काँ.ज्या.ति. *चें-का.ज्या-त्रे १अक्षज्या,चें.श २ स्् | 


कां.ज्या.वत्रि. २वं.कां.ज्या.त्रि अनजान, | इदंधुजहयंदक्षिणण्‌ । अन्तरेत सू- 
येश्र॒ुजस्यन्यनत्वउत्तरोश्ज (सि कफिता। तक केक वर | 
ले र 
सर्यश्ुजस्याधिकल्वेठ | क-ज्या-त्र १.चं.कां.ज्या. जि. १ अक्षज्या. च॑. शं. १ 
ई. दल १ 


दक्षिणोा5येग्रुजः । इन्दोःगुद्धेश॒जइत्युक्तत्वात्‌ । अत्रनवसुपक्षेद॒प्रथमपक्षेस्‌र्यचन्दका- 
न्तिज्ययोरेकदिशयोरन्तरंत्रिज्यागुणितंतत्सयकान्तिसम्बद्धंचेत्तेनानाक्षज्येन्दुशंक घा- 
तोलम्बज्याभक्तइति । चंद्रकान्तिसम्बद्धंचेत्तेनसुतस्तदघातोलम्वज्याभक्तइतिसि- 
द्धम्‌ । तवाक्षांशानांदक्षिणत्वेनकदिशियोगाथचन्द्रशेषेदशिणत्वंसयशेपेउत्तरत्वंशि- 
न्नादिशिवियोगार्थकल्पितम्‌ । युक्तेचेतत्‌ । सृर्यक्रान्त्पधिकत्वेसयोच्चन्दस्योत्तर- 
त्वात्‌ । श्द्गीन्नतोचन्द्रस्येवप्राधान्यात्च । द्वितीयपक्षेक्रान्तिज्ययोभिन्नदिज्यों- 
येंगिनताहइशेनतद्धातमूनंकृत्वालम्बज्ययाभजेदित्यत्रापियोगस्याग्रेपन्तरार्थम॒त्तरदि- 
क्त्वंचन्द्रकान्तेरुत्तरत्वेनदक्षिणस्थसयाचन्द्रस्यसुतराम॒त्तरत्वाच्च । तृतीयपक्षेक्रा- 
न्तिज्ययोरेकद्शियोरन्तरेसूर्यसंबद्धशवताद्शेतद्धधऊनइति वियोगार्थमन्तरस्योत्त- 
रादिकत्वम्‌ । द्ययोदंक्षिणगोलस्थत्वेष्प्पाधिकसय्यांनह्र्यूनचन्द्रस्योत्तरत्वात्‌ । चहत॒र्थ- 
पक्षेभिन्नदिशयोःकान्तिज्ययोयोंगेतादशेतद्धधऊनइतिवियोगार्थयोगस्योत्तरादिकत्व- 
म्‌ । चन्ठस्योत्तरादिक्स्थत्वात्‌ । पश्चमपक्षेत॒चत्थपक्षोक्तंतुल्यत्वात्‌ । पष्ठपक्षे- 
क्रान्तिज्ययोभमिन्नदिशयोयोंगोदक्षिणस्तद्धधेयोगार्थचन्द्रस्यदक्षिणगोलस्थत्वाव्‌ । 
सप्तमपक्षक्रान्तिज्ययोरेकदिशयोरन्तरंसूर्यसम्बद्धंतदातद्रधेयोज्यमित्यन्तरंदक्षिणम्‌। 
दयोरुत्तरगोलस्थत्वे शपिचन्द्रस्यन्यूनत्वेनाकोदक्षिणस्थत्वात्‌ । अधिकत्वेतृत्तरंतद्व- 
धहीनमिति । अष्टमपक्षेक्रान्तिज्ययोरेकदिशयोरन्तरेचन्द्रसम्बद्धउत्तरेतद्धघऊन: 
चन्द्रस्याधिकव्वेनोत्तरस्थत्वात्‌ । अन्त्यपक्षेतुसमादिशयोःकांतिज्ययोरन्तरंमयंस- 
स्वद्धंतद्धभेयोज्यमितिदक्षिणम्‌ । चन्द्रस्यन्यूनत्वेनदक्षिणस्थत्वादित्युपपन्नेप्रथम- 
छोकोक्तम । अन्नकेनचिक्रान्तिशब्देनचापात्मकक्रान्तीग्हीत्वातत्संस्कारःकृतस्त- 
स्यज्याकार्येतिव्याख्यातम्‌ । तदुपपत्तिविरुद्धमम । नहिश्वजसाधनेचापा- 
त्मककान्तीप्रयोजकत्वेनोपपन्ने । येनव्याख्योक्तायुक्ता । नवाकांति- 
ज्यायोगवियोगाभ्यां. चापात्मकक्रान्तियोगवियोगयोज्येंतुल्येयेनोक्ते. सड़- 
तंसपयातु । अमन्यथाक्षांशकान्त्यंशसंस्कारांशज्यांविनापिऋान्तिज्याक्षज्ययां 
संस्कारेणनतांशज्यायाःसाधनापत्तेरितिंद्ूकू_ + अधायंश्वजर्ज्यावृत्तरति 


(१७३ ) सूय्येसखिद्धान्त:- [ दशामो $- 


लाघवात्तात्कालिकेचन्द्रच्छायाकर्णमितवृत्तेस्वेोच्छयासाधित स्रिज्यावृत्ते5ये्चजस्तदा 
चन्द्रच्छायाकण्णवृत्तेकइत्यनुपातेतेनक्रान्तिज्ययोः संस्कारामेतमाद्यंखण्डंचन्द्रच्छा- 
याकर्णंगुणमितिसिद्धम्‌ । त्रिज्यामितपवब्वेगरुणस्येदानीन्तनत्रिज्यामितहरस्यतुल्य- 
वेनद्योनोशाच्च । अथापरसखण्डंचन्द्रशड्सक्कक्षज्याधातात्मकंचन्द्रव्छायाकर्णंगुणं 
त्रिज्याभक्तंकाय्यम्‌ । तत्रत्रिज्याद्ादशघातस्यचन्द्रशंकुभक्तस्यच्छायाकर्णत्वाच्छ- 
इुत्रिज्यामितयोगुणहरयोः प्रत्पेकेनाशादक्षज्याद्वादशगुणत्यपरंखण्डंसिद्धम्‌ । द्यो- 
'रेकदिशियोगोभमिन्नादिश्यन्तरमितिसंस्कारोलम्बज्याभक्तोश्चजःसंस्कारदिकःसिद्धई । 
शंकु/कोटिरितिचन्द्रच्छायाकर्णवृत्तेतुनसाधनात्‌ ॥। तद्ठत्तेकोटिरपिसाध्या ॥ 
सातुनियताद्ादश । नियतकोट्यर्थमेवश्नजश्वन्द्रच्छायाकर्णवृत्तेसाधितःसूर्यों- 
दयास्तयोःसय्यंशझोरभावात्सूय्यंशइुसंस्काराभमावः ) तदितिर्कालउक्तक्रिय- 
यार्नानावोहः । कोटिशुजयोवंर्गयोगान्सूरंकर्णेइत्युपपन्न॑मध्याद्वित्यादिशछ्छोकद्धयो- 
क्तम्‌॥ ६॥ ७॥ ८ ॥ 

भाग्टी ०-यह शेषरूब्धक्क रूम्वज्यासे भाग करनेपर स्वादिंगस्तचक बाहु होगा । 


चंद्रमांक शंकुको कोटिज्ञानकरके दोनोंका वर्गयोग 
होगा ॥ ६॥ ७॥ ८ ॥ 


अथशुक्नानयनमाह- 

सूयोनशीतगोलिप्ताःशुइंनवशतोद्धताः ॥ 

चन्द्रबिम्बाडुलाभ्यस्तद्वतंद्रादशभिःस्फुटम्‌ ॥ ९ ॥ 

सूय्यानितचन्द्रस्यकलानवशतभक्ताःफलंशकृम । तच्चन्द्रग्रदणाधिकारोक्तप्रका- 

रेणागतचन्द्रविम्बाइलेगुंणितंद्वादशभिमभंक्तंफलंस्फुटंशुक्ूंस्यात्‌ । अत्रोपपत्ति:दशॉान्ते 
सूर्यचन्द्रयोरन्तराभावादस्मछयार्थें चन्द्रगोलेसयकिरणप्रतिफल़नाभावाच्छौक्ल्या- 
भावः । ततोयथायथाकॉचन्द्र/पृव्व॑ंतो5न्‍्तरितस्तथातथाचन्द्रगोल्लास्मइव्याधेंचन्द्रप- 
श्रविमभागक्रमेणशोक्ल्यृद्धि! । एवंपड़ाइयन्तंरेपोर्णमास्यन्तेचन्द्रगोलास्मध्श्या्थ 
सम्पूर्णधेतंभवांति । इतः्षड्राशिकलाभिःखखाए्टदिग्मिद्वांद्शाइलव्यासाबिम्बंश्रेतं 
तदेष्टेनसयोनचन्द्रककागणनकिमित्यनुपातेप्रमाणफलयोः फलापवत्तेनेनप्रमागस्था- 
नेनवशतम्‌ । अतः्सूय्योनचन्द्रस्यकलानवशतभक्ताःशोहूदमिदंद्वादशांगुलव्यासप- 
माणनसिद्धम । अताद्वादशांगुलप्रमाणेनेद्‌तदाभिमतचन्द्रॉबेम्बांगुलव्यासप्रमाणेन 
किमित्यनुपातेऩोक्तमुपपन्नम्‌ । अनेनप्रकारेणत्रिभान्तरेचन्द्रगोलास्मइश्याध॑मर्ध 
श्रेतमवतीतिसिद्धम्‌ । भास्कराचार्यस्तु । “कक्षाचत्॒थस्तरणेहिचन्द्रःकर्णोन्तरे 
तियंगिनोयतोईषप्जनात्‌ _ ।  पादोनषदकाष्टलवान्तरेःतोदलंनूद३यंद्लमस्यशु- 
कृम्‌ ॥” इतिश्रंगोन्नतिवासनायासुक्तम्‌ । थड्जोन्नत्याधिकारे । “चन्द्रस्ययो- 
। 


करके मूछ करनेले कर्ण 


घ्यायः १० ] संस्क्ृतर्दांका-भाषादीकासमेतः ( १७३ ) 


जनमयश्रवणननिन्नोव्यकेन्डुदीुणइनअवणेनभक्त:_ । तत्कासुकैणसहितः 
खलुद्डकपक्षेकृष्णो:सनाविराहितः शशभ्रद्धिधियः ॥ ” इति तदाभमेतश्वतानयनो- 
पयुक्तश्चन्द्रः साधितइत्यलम्‌ ॥ ९ ॥ 


भा०्टी०-चंद्रमाले सूर्यकोी अछूग करके कछा करता हुआ ९०० से भाग करनेपर 
शुकह्लांश होगा । चन्द्रविम्बांगुलीले झुणकरके १९ ले भाग करनेपर फुट शुक्ल होगा ॥ ९ ४ 


अथशोकचतुष्टयेनश्वड्रोन्नातिपारिलेखमाह- 


दत््वाकंसज्ज्ञितंबिन्दंततोबाहस्वादिड्सुखम्‌ ॥ 
ततःपश्चान्यु्खीकीटिकणकोव्यग्रमध्यगम्‌ ॥ १० ॥ 
कोटिकणयुतादिन्दोभ्बिबंतात्कालिकालिखेत ॥| 
कणसूजेणदिकासिदिग्रथमंपारेकल्पयेत्‌ ॥ ११ ॥ ॥ 
जुझंकर्णेनतद्विम्बयोगादन्तसुखंनयेत्‌ ॥ 
शुह्ाग्रयाम्योत्तरयोम ध्येमत्स्योप्रसाचयेत्‌ ॥ १२ ॥ 
तन्मध्यसूजसंयोगाद्विन्दुनिस्प॒ग्लिखेद्धनुः ॥ 
ग्राग्बिम्बंयादगेवस्यात्तादक्तत्रदिनिशशी ॥ १३॥ 


समभूमावभीष्ठस्थानेदिक्साधन कृत्वापूवोपरादक्षिणोत्तराच रेखाकायां । तत्र 
दिक्सम्पातेःकैसज्ज्ञितमकेंसउज्ञासज्ञातायस्येत्यताहशमकंसज्ज्ञंबिन्दं चिह्ंदत््वाकृ- 
वेत्यर्थ: । ततोविन्दोः सकाशाद्धजंपूर्वंसाधितंस्वादिडमखंस्वदिशा दरक्षिणोत्तरा- 
न्यतरातदभिमखंदत्वाश्ुजाइलानिगणयित्वाचिहंकृत्वाततोभुजाग्राचिहास श्रान्सुर्खी 
पश्चिमदिक्समसूत्राभिमुखाग्रांकोटिंद्रादशाइलात्मिकां दत्त्ता कण्णपूर्वसाधितंको- 
ट्यग्रमध्यगकोटयग्रचिहंमध्यंसूर्यसउज्ञाचिह्न॑ तयोगंतंस्पृष्टम्‌ । तदन्तरालेकर्णाइला- 
निद्वेत्यर्थ: । कोटिकर्णरखासंयोगेमध्यंप्रकल्प्पतात्कालिक सर्यास्तोदयकालिकं 
चन्द्रस्यसाधितं मण्डल लिखेत । तत्रलिखितचन्द्रविम्बे कर्णसूत्रेणकर्णरेखयाप्रथम- 
मादा दिक्सिद्धिदिशानिष्पत्तिपरिकल्पयेत्‌ कुर्यात्‌। चन्द्रमण्डलंकणेरेखायांयत्रलम् 
तंत्रचन्द्रवृत्तेपूर्वां । कर्णरेखां स्वमार्गेणाग्रेनिःसायेचन्द्रवत्तपरिधौी यत्रकर्णरेखापरभा- 
गैलम्ातत्रपश्रिमा । तन्मत्स्याभ्यांरेखादक्षिणोत्तराचन्द्वृत्तेयत्रलमातत्रदक्षिणोत्तरोति 
फलितार्थ: । शुक्लंपूवसाधितंकर्णनकर्णरेखामागगेंणतरद्विम्वयोगात्कर्णरेखाचन्द्रमण्डल 
परिध्योःसम्पातादपूर्वात्‌ । अन्तम्मंखंचन्द्रवृत्तकेन्दाभिमुखंनयेत्‌। शुक्लाग्रचिहंकु- 
यौत्‌ । चबन्द्वृत्तान्तः कणेरेखायां पाश्चिमचिहाच्छुकाइलानिगणयित्वा चिहं 





( १७४ ) सूर्थ्यसिद्धान्तः- [ दशमों ९- 


कुयांदित्यर्थ:। शकलाग्रयाम्योत्तरयो श्रन्द्रवृत्तान्तयेत्रशुक्लाग्राचिहंयत्नचचन्द्रवृत्तपरिधो- 
दक्षिणोत्तरयोश्ििह्ंतयोरित्यथ्थे: । मध्येघन्तरालेमत्स्योप्रत्येकंसाधयेत्‌ । शुक्लाग्रदक्षिण- 
चिह्राम्यां मत्स्यशुक्लाग्रोत्तराचेह्ााम्यांमस्यरचेतिपूर्णोक्तरीत्यामत्स्योकुयांदित्यर्थः । 
तन्मध्यसूजसंयोगात्‌ । तयोम॑त्स्ययोम॑ध्यसत्रमुखपुच्छस्पग्गर्भसूजंप्रत्येकंतयोयंत्रच- 
न्द्रमण्डलान्तस्तद्वहिवाकिंद्रशुक्वाग्रस्यपश्चि मत्वेपूर्वभागेसंयो गः । पूर्व॑त्वेपश्चिमभागे- 
संयोग: । स्वस्वमार्गेणप्रसारितयोस्तयोःसम्पातस्तस्मात्स्थानात्‌ । बिन्दुत्रिस्प॒क्‌ 
शुकूाग्रबिन्दुया म्योत्तरयोश्रिहविन्दुरितिविन्दुत्रितयस्पशिधनुवेत्तकदेशाध्मकंलिखेत। 
सत्रसम्पातशुक्काग्रविन्‍्द्न्तरालांगुलव्यासाधेंनसम्पातस्थानादिन्दुत्रयस्पष्टबृत्तपारि- 
ध्येकदेशात्मकंचन्दरमण्डलान्तश्वापंकुयां दित्यर्थ: । प्राक्पूर्वंकाले लिखितंचन्द्रबि- 
म्वम्‌ | याहकू। लिंखितचापच्छेद्नयाहशंपश्चिमभागेभवति ताहशः । एवकारस्तद्वि- 
न्नानिरासार्थकथः । तस्मिनादिने । शुंगोन्नातिगाणिताअ्रयीभूतसन्ध्यासमयेचन्द्रआ- 
काशस्थोभव॒ति । अत्रोपपात्ते:ः । अुजस्ठुसूयोाचन्द्रेयावतान्तरेणतद्भपइतिसरर्य 
स्थानंप्रकत्प्यतस्माद्यथादिग्भुजोंदियस्तत्माचछुकपक्षेपश्चिमदिवस्थस्यचन्द्रस्यश्षगों- 
न्नतिमंवतीतिसस्येचन्द्रयोरूध्वांधरान्तरंकोटिदेता । सुर्येचन्दयोरन्तरातियक्षण 
इतिकोस्वग्रसूयंबिम्बान्तरालेकणोंदत्तः । कर्णदानंकोटेःसरलत्वसिद्धबर्थम्‌ । तत्र 
कोटिकर्णयोगेचन्द्रावस्थानाअन्द्रवृत्तंतन्मध्यत्वेनलिखितम्‌ । कर्णमार्गेणशु कूदशैना- 
अन्द्रबिम्बेकर्णसत्रानुरुद्धापूवापरातदनुरुद्धादक्षिणोत्तराव । शुहृपक्षचन्द्रपश्चिम- 
भागे+कोभिमुखत्वेनशाझृद्यात्पश्चिमस्थानात्कर्णरेखायां चन्द्रवृत्तान्तःश्रेतंदत्तम्‌ । 
तत्रचन्द्रमण्डलेयाम्योत्तरचिहावधिकवृत्तेकदेशरूपंधन॒ः झुक्लाग्रबिन्दुस्पृष्टंचन्दाकू- 
तिदशनार्थकार्यम +* अताोबिन्द॒त्रयस्पृ ग्वृत्तस्यकेन्द्रज्ञानार्थपागुक्तरीत्याबिन्दुतरये- 
भ्योमस्स्पोप्रसाध्यतस्सत्रयुतिः केन्द्रमस्माच्चापंतथेवभव्तीतिचन्द्राकृति:प्रत्यक्षा ॥ 
१०॥ ११॥ १२॥ १३ ॥ 


भा०्टी०-अकंसंज्ञक बिन्दु अंकित करके अपनी इदिशाके अनुसार बाहुपारेिमाणकी 
रेखा खेंचे । रेखाके अग्रभागमें पश्चिम मुखगामी कोटीके परिमाणर रेखा खेंचे | कोटिके 
अग्रस मध्यबिन्दुतककी रेखाहों कर्ण होगी | जिस बिन्दुमें कोटि और कर्ण छगा है 
तिखके चारों ओर विम्बके अज्ठुसार वृत्तखेंचे । कणसूत्र जिस दिशामें हों, वह दिशाद्दी 
यूर्व समझके। जहां बिम्बवृत्त और कणेरेखाका संयोग है, उस स्थानसे बिम्बमध्या- 
भिम्रुखमें कर्णरेखाके ऊपर शुकृपारेमित दूरपर विन्दुस्थापन करें । वह बिन्दु और 
विम्वोत्तर बिन्दु ओर वह बिन्दु और बिम्व दक्षिण बिन्दुमध्यमें दो मत्स्य बनाकर तिनके 

| सुख व पूछसे निकली हुई रेखाके संयोगकों केन्द्रकरता हुआ त्रिविन्दु स्एक 
धनु रवना करे । पूर्वकालमें चन्द्रविम्ब जैसाहो डसदिन वैखाद्दी चंद्रमा दिखाई 
देगा॥ २०॥ १३॥ १२ ॥ १३॥ 





ध्यायः १० ] खंस्कृतटीका-भाषादीकासमेतः (२१७५) 
ननुयदर्थमयस॒द्योगस्तस्याःश्ड्री न्नतेज्ञाननोक्तमतआह- 
कोटयादिक्साधनात्तियक्सूजान्तेश्जुसब्नतम्‌ ॥ 
दशयेद्न्नतांकोटिकृत्वाचन्द्रस्यसाकृतिः ॥ १७ ॥ 
कोव्याकोटिरेखयाचन्दवृत्तेकर्ण रेखाबदिकसाधनात्पारिलेखे झकूधलुपःकोटिम- 
ग्रभागात्मिकम॒न्नतामुचांकृत्वादइष्टा । तियक्खत्रान्ते । दक्षिणोत्तररेखायाअन्ते 
अवसाने । उन्नतमुचंश्रद्भंदशोेयेत्‌ । सापरिलेखसिद्धा । आक्वतिःस्वरूपम । 
चब्दस्य आकाशस्थचन्दस्थप भवाति परिलेखासिद्धरूपमाकाशस्थचन्द्पत्यक्षासे- 
स्यर्थ: । अत्रोपपात्तिः । यथाचन्द्रवृत्तेक्णंरेखयाचन्द्रादेशस्तथाकोटिरेखयाच- 
न्द्व्त्तेयूयदिशस्तयोरन्तरंश्रजचन्द्रवृत्तपतारिणत१: ॥ अथचन्द्रदक्षिणोत्तरयोर्धनुष्य- 
कोटयो:संलभत्वात्सूर्यदक्षिणोत्तराम्यांकोीटिरूपश्॒ड्रेणनतोन्नतेभवतस्तत्रश्नजादिक्केश्वू- 
ड्रंनतम्‌ । तदितरदिक्कश्वड्रमुन्ननम्‌ । अतएवभास्कराचार्येरक्तम । स्पात्॒द्भश्वंगं 
वलनान्यदिक्स्थम्‌ इति ॥ १४ ॥ 
भा०टी ०-कोठीसे दिकूसाधन करके दक्षिणोत्तर तियकसत्रके शेषभागमें चन्द्रमाफा ऊँचा 
आंग दिखावे । सोददी आकाशके चन्द्रमाका आकार है ॥ १४॥ 
ननुसूर्योनचन्द्रस्यषद्भादिकत्वउक्तप्रकारेणचन्द्रविम्वाभ्य धिकंशुकूमायातितत्क- 
थंय॒क्तंव्याघातादित्यतस्तदुत्तरंविशेष॑चाह- 
एस 3०७५ #१ 0 
कृष्णेषड़भयुतंसूयविशो ध्येन्दीस्तथासितम्‌ ॥ 
द््याद्वामंभ्र॒ुजंतत्रपश्चिमंमण्डलंविधोः ॥ १५॥ 
कृष्णपक्षेपड्राशिभिःसहितमकंचन्द्रादिशोध्य । तथालिप्तानवशतभक्ताइतिपूर्व- 
प्रकारेण आसितंश्याममानेयम्‌ । तथाचपूर्वोक्तेशकह्लानयनंशकृपक्षएवचनच्रशौकहुय 
वृद्धिज्ञानाथंभू । कृष्णपक्षेतृशोकृयद्वासात्कृष्णताबृद्धेःकृष्णानयनंयुक्तंनशकला- 
नयनम्‌ । अतएवदर्शान्तमासस्यशक्ृलकृष्णोद्रोपक्षावातिभावः । अथकृष्णपरिले- 
खार्थपृष्वोक्तेिविशेषमाह । दद्यादिति | तत्रकृष्णपरिलेखविषयेवामंविपरीतश्रजंप्रा- 
गुक्तंदययात्‌। अकचिह्ादत्तरंशुजंदक्षिणतोदक्षिणभुजमृत्तरतोगणकोदद्यात्‌। चन्द्रस्य 
मण्डलंपश्चिमंदशयेत्‌ । यथाश्ञकृपक्षेचन्द्रमण्डलस्यपाश्चिमभागेशोकहृचंतथाकृष्णपक्षे 
चन्द्रमण्डलस्यपश्चिमभागेकृष्णाभिद्रद्धवि दशेयेदित्यर्थ; । अत्रोपपात्ति: । कृष्णपक्षार- 
स्मेसूर्यचन्द्रयोःपड़्राइयन्तरम्‌ । ततः्षइराशिपर्यन्तंकृष्णाभिश्द्विः! । अतः षड़्रा- 
शियुतस्‌र्येणवर्जितचन्द्राय्ूवेप्रकारेणकृष्णानयनंयुक्तम्‌ । अथश्युक्ृशड्रंयत्ननतंतत्रकृ- - 
' व्णशंगमुन्नतंयत्रचोनत्नत॑ तत्रनतम्‌ । अतःक्ृष्णपारिलेखार्थभ्न॒जोविपरीतोदियः । 
। तदपिकृष्णंपश्चिमभागादेवाभिवृद्धम्‌ । अतःकणरेखायांचन्द्रबिम्वान्त।पश्चिमस्था- 
! नादेयम्‌ | तत।प्राग्वत्कृष्णश्ड्भोन्नातिरिति ॥ १५ ॥ 


। 


# 20.4... «्__ 


क्‍ 


( १७६ ) स्तूथयीखि द्धान्त:- [ एकाद्शो$- 
भाग्टो०-कृष्णपक्षमें चन्द्रस्पष्टल ६ राशियुक्त सर्ये अछग करके शुकहृकी नाई आखित 
निर्णय करे राहुकी दिशाको बद्रकूकर घचन्द्रमण्डरककी पाश्चिम ओर अखित दिखाबे ॥ १५ ॥ 
अथाग्रिमग्रन्थस्यासड्रातित्वनिरासार्थमधिकारसमाप्तिफक्कि कयाह-- 
चन्द्रोदयास्तयो+श्वड्जोन्नतिविषयत्वेनोक्तत्वादस्यामेवान्तभांवोनस्व॒तन्त्राधिका- 
रत्वमन्यथाग्रहोदयास्ताधिकारेतहुक्त्यापत्तेर । एतेनचन्द्रोदयास्तयोःपौर्णमास्यः 
घिकारत्वंपवेतोक्तेनिरस्तम्‌ । तत्संज्ञायांप्रमाणाभावादन्यथामावास्याधिकारवत्व- 
स्पैवस्वचलापत्तेरितिध्येयम्‌ ॥ रंगनाथेनरचितेसूयोसिद्धांतटिप्पणे ॥ श्रड्भोन्नत्य- 
घिकारो$यंपूर्णोंगूटप्रकाशके ॥ इति श्रीसकलगणकसा्वंनौमबहछालदेवज्ञात्मजरंग- 
नाथगणकविरचितेगूठार्थप्रकाशकेश्वड्रीन्नत्यधिकार;संपूर्णः ॥ १० ॥ 
इतिश्वज्जेन्नत्यधिकारः ॥ 


दरवां अध्याय समाप्त | 


एकादशोष्ध्यायः । 
55952 
अथपाताध्यायोव्याख्यायते । तत्रमेंद्द्यात्मकपातस्यसम्भवंविवक्ष+प्रथमंवैधृत- 
संज्ञापातस्यसम्भवमाह- 

७ ७ चन्द्रम ७२५ 
एकायनगतोस्यातांसूयोचन्द्रमसोयदा | 
तद्युतोमण्डलेकान्त्योस्तुल्यत्वेवैद्वताभिधः ॥ १॥ 

सूर्यचन्द्रे । सूयोचन्द्रससाधातायथापूर्वमकल्पयदि्तिश्रुत्युक्तप्रयोगः । एकायन 
गतो । अभिन्नदक्षिणोत्तरान्‍्यतरायनस्थीमवतस्तत्रयदायस्मिनकालेतझु तौसयचन्ध- 
योभाद्योयोंगेमण्डलेद्वादशराशिमितेसतितदातयोः . ऋन्त्योःसमत्वेमहापातरूपे 
वैधृतसंज्ञ:।पातोभवाति ॥ १ ॥ 


भा०्टी-सर्य और चन्द्रमा जब एक अयनमें होते हें और दोनोंका स्पष्ट योग १२ राशिके 
प्रमाणका होता है ओर ऋान्तिकी समता दोती है, तब वेधृतिपात होता है ॥ १॥ 


अथव्यतीपातसंज्ञपातस्पसम्भवमाह- 
विपरीतायनगतोचन्द्राकोक्रान्तिलितिका :॥ 
समास्तद्वाव्यतीपातोभगणार्ेतयोशतो ॥ २॥ 
चन्द्राकॉविपरीतायनगतौभिन्नायनस्थौभवतस्तत्रयदातयोः सूर्यचच्धयोभी- 
द्योयोंगेभगणार्घेराशिषटकेसाते तयोःकरान्तिकलास्तुल्याभवन्तितदातस्मिनकाले 
व्यतीपातसंज्ञकः पातोभवांते । अतन्रोपपात्तिः । समक्लान्तिकालोमहापातकालः ! 





ध्यायः ११ ] संस्कृतदीका-भाषादीकासमेत: * (१७७ ) 


तत्रस्पष्टकान्त्योरतिविलक्षण्पोपचयापचययोनियमाभावाच्समकालोदु्लक्ष्ययतिम- . 
ध्यमकान्त्योः समत्वकालात्यूवेमपरत्रवाशरवशेनशरसंस्कृतकान्तिसमत्वेभवतीति- . 
' निश्चित्यवस्ठुभूततत्कालज्ञानार्थप्रथमंतदासन्नकाल्स्थमध्यमक्रान्तितुल्यस्पज्ञानमा- * 
वश्यकंतत्तुमूयचन्दरयोःकान्तिसमल्वंशुजतुल्यत्वेसब्भवतिश्जों त्पन्नत्वात्‌ ! शुजसम- 
त्वंसूयचन्धयों:पटराशिमितियोगद्ादशराशिमितयोगेवाषड्ा शिमितान्तरेपन्तरा- 
भाविवाकुतण्वमितिचेच्छूणु । तत्रान्तराभावेद्दयोस्तुल्यत्वनकुजसाम्येविवादाभाव: | 
एवंषड्भान्तरेपीतरयोविंषमपद्स्थयोंःसमपद्स्थयोर्वाक्मेणपदगतैष्ययोस्तुल्ययो- 
भुजत्वमित्यविवाद:। पड़द्धाशशराशियोगेतुतयोविषमसमपद्स्थत्वातकमेणतुल्यग- 
तैष्पत्वेनशुजतुल्यत्वम्‌ू । रविगोलायनसन्धिस्थयोस्तुऋान्तिपरमभावत्वइतितत्रापि 
तदन्तरयोगयोःपड्द्धादशराइयोयेथायोग्यसत्वात्कान्तिसाम्यंसहजतएव । अतए- 
कायनस्थयोभिन्नगोलस्थयोद्ोदशराशियोगएकगोलायनस्थयोरन्तराभावेकान्तिसा- 
म्यम््‌ । एवंभिन्नायनस्थयोरेकगोलस्थयोंः घड्राशियोंगेगोलभेदस्थयोंः घड़रा- 
इयन्तरेक्रान्तिसाम्यांमितिजतावितद्युपलक्षणादन्तरइत्यपिज्ञेयम्‌ । नतुतझतौमण्डले 
भगजार्घेतयायताविद्क्तेनक्रमेणगोलभेदैक्ययोरन्तररनिरासार्थकोक्तिस्तत्रापिक्रान्ति 
साम्यत्वेनानिवार्यवात्‌ । अन्रेकायनगतावितिविपरीतायनगतावितिचस्वरुपोक्ति- 
रनावश्यकीतिध्येयम्‌ । वस्तुतस्तुसुयंचन्द्रयोद्ादशमितेयोगेःन्तरेवावधृतास्यका- 
न्तिसाग्यमू । पड्राशिमितेतयोयोंगेषन्तरेवाव्यतीपातारूयंक्रान्तिसाम्यामितितात्प- 
योक्ति। । अतण्वाग्रेभास्करेन्द्वोरित्याइक्तसक्तामेतितत््वम ॥ २ ॥ 

भा०्टी०-विपरीत अयनमें गईहुई चन्द्रमा ओर सूर्यकी क्रांतिकका समान होनेपर 
ओर पघिनका स्पष्ट योग ६ राशिके प्रमाणका होनेपर व्यतीपात पात होता है ॥२ ॥ 


ननुकान्त्योःसाम्येक्थंपातोभवतीत्यतआह-- 


तुल्यांशुजालसंपकात्तयोस्तुप्रवहावृतः ॥ 
तदझ्ीधभवोवदह्विलॉकाभावायजायते ॥ ३ ॥ 


तयोश्रन्द्रसुय्येयोः | तुकारात्कान्तिसाम्यकालिकयोः तुल्यांशुजालसम्प्कोत्सम- 
किरणानांजालंसमूहस्तयोरन्योन्याभिमुखयोःसम्पकोत्‌ू । एकीभावापतन्नत्वात । 
ताहरकीधभवःसर्यचन्दयोरन्योन्यामिमुखयो है कुकी धोविम्वकेद्धया ई गूपयोः को धः 
प्रस्पराभिम्ृखनदीध्याधिक्येतदुत्पन्नो प्रमेःप्रवहावृत:प्रवहवायुप्रज्वलितः । लोका- 
आावायजनानामशुभफलायजायते ॥ ३ ॥ 


भा०्टा०-दोनोंकी किरणों मिलनेले हग्मूप क्रोधले उत्पन्न अश्ने भ्रवह वासयुद्वारा 
भ्रज्वलित होकर मनुष्योंकी भशुभ फल देता है ॥ ३ ॥ | 





(१७८ ) स्तूयासिद्धान्त:- [ एकाद्शो$- 
अथायंवहिव्येतरीपाताख्योवेधृताख्योवेत्यतआह- 
47. चक 8 
विनाशयतिपातो5स्मिछोकानामसकृद्यतः ॥ 
[9 सिद्धो धयंसंज्ञाभेदेनवे' पा जे रेड 4. 
व्यतीपात-असिद्दोब्यंसंज्ञाभेदेनवैश्ञतिः ॥ ४ ॥ 
आऑस्मिन्क्रान्तिसाम्यकाले। प्रासिद्धःपूर्वछोंकोक्तस्वरूप: । पातोवह्िः । यतः का- 
रणात्‌। असदृत्स्वसम्भवेनवारंवारम्‌ । लोकानांविनाशयति नाशंकरोति। अतः 
कारणादयंवहिव्यंतीपातसंज्ञोउयमेवापि:संज्ञाभेंदेननामान्तरेणवेधृतिसंज्ञ। तथाचो 
अयत्रपाताख्योवद्ठिभवतीतिभावः ॥ ४ ॥ 
भाग्टी०-ऋन्ति साम्यकारछमें सदा पातवह्नि (अपने) छोगोंका नाश करती है 
इस्तकारण तिसको व्यर्तापात कहते हैं, अथवा चेधाति संज्ञा होती है ॥ ४ ॥ 
अथतप्स्वरूपमाह- 
3 5 प्र हिता ५ क्षामहोदर 
सकृष्णोदारुणवपुल्षेहिताक्षोमहोद्रः ॥ 
सव्वानिष्टकरारोद्ीभयोमूय २ ३ 2. 0 लि पे 
व्वानिष्टक्‌ अजायते ॥ ५ ॥ 
सक्ान्तिसाम्यकालोत्पन्नउभयसंज्ञकःपाताझू्योघमिपुरुष: कृष्ण:श्यामः | दारुण- 
वषुःकठिनशरीरःलोहिताक्षआरक्तनेत्र: । महो दरःपृथूदरः । अतएवसवांनिष्टकरः 
सर्वलोकानामशुभकारकः । रोद्रःक्षयकारकः । आभूयोभूयोप्नेकवारण्‌ । झजायते । 
प्रत्येककांतिसाम्यकालउत्पन्नामवती त्यर्थं: ॥ ५ ॥ 


भाग्टो०-पीत, क्ृष्णवर्ण, कठिन शरीर, छारू नेत्र, महोदर, सब लोगोंका अज्ञुभ 
करनेवाला, क्षयकारी और अनेकवार द्वोता द्ै॥ ५ ॥ 


अथस्पष्टकालज्ञानविवक्षुःप्रथमंताद॒शयोः सूर्यचन्द्रयों: सायनांशयों:._ कान्ति 
साध्येइत्याह- 
भास्करेन्द्रोम रे ९5 ७. $ किक र 
न्द्रोभचक्रान्तश्क्राधावाधिसंस्थयोः ॥ 
हक्तल्यसाधितांशादियुक्तयोःस्वावपक्रमो ॥ 5 ॥ 
मूर्यचन्द्रयोदेक्तुल्यसाधितांशादियुक्तयोः प्राक्चक्रंचालितंहीनेछायाक्कात्करणाग- 
ते इत्यादिना व्ग्गोचरीभ्ृतंसाधितमंशादिकंतेनसंस्कृतयोरित्यर्थ: । एतेनपूर्वसाधा- 
रणोक्तिरपिस्पष्टीकृताक्रान्त्यों:सायनोत्पन्नत्वात्‌ । भचकान्तर्भचकंद्वादशराशयस्त 
न्मध्ये । संस्थयोःस्थितयोःययोयोंगोद्वाद्शराशयस्तयोरित्यर्थ:* । चक्काधांवापि- 
संस्थयोः । चक्रार्धराशिपद्ृतदवाधितद्न्तःस्थितयोययोयोंगोराशिषट्ृंतयोरित्यर्थ: । 
स्वौस्वकीयों । अपक्रमोसाध्यो । मूर्यस्पक्रान्तिः साध्याचन्द्रस्याविक्षेपसं- 
स्कृताकरान्तिःसाध्येत्यर्थ: ॥ ६ ॥ 
भा० टी०-हरू लुल्य साथित अंशादि--खंस्कृत ( अयनांश--संस्छुत ) चंद्र खूर्यका 


स्पष्ट योग जिस समयमें १२ में या ६ राशिफि निकट होगा, तिस्ल समयके अपक्रम 
( क्रान्ति ) को निर्णय करना चाहिये॥ ६ ॥ 


ध्यायः ११ ] संस्कृतदीका-भाषादीकालसभनेतः ( १७९ ) 


अथसाधितकान्तिभ्यांस्वकालात्स्पष्ट गातकालस्यगतेै प्यत्य विशेष॑च छोका- 
भ्यामाह- 


अथोजपदगस्येन्दोःकान्तिविश्षेपसंस्कृता ॥ 

यदिस्यादधिकाभानोःकान्तेःपातोगतस्तदा ॥ ७॥ 

ऊनाचेत्स्यात्तदाभावीवामंयुग्मपदस्यच ॥॥ 

पदान्यत्वंविधोःऋान्तिविशक्षेपाचेद्रिशुछ्याति ॥ ८ ॥ 

अथमयूयचन्द्रयो:कान्तिसाधनानन्तरम्‌ । चन्द्रस्याविषमपदस्थस्य । विक्षेपसंस्कृ- 

ताकान्तिः । स्पष्टकान्तिरित्यर्थ: । यांद्याहि । सूर्यस्याविषमसमान्यतरपदस्थस्य 
साधितकान्तेःसकाशादथधिकास्यात्‌ । तदातहिं । पातःसपष्टठक्ान्तिसास्यात्मकः । 
गतः । साधितक्रान्तिकालास्पू्वेकालेजातइत्यर्थें; । चेद्रार्हि । सूर्यक्रान्तेविंधमपद्‌- 
स्थचन्द्रस्पष्टकरान्तिन्येनाभवरतितदातहिंस्पष्टक्नान्तिसाम्यरूपपातः । आावी ॥ 
साधितकान्तिकालादुत्तरकालेभवतीत्यर्थं: । ननुविषमपदेचन्द्रोममवतितदागतैष्य 
त्वज्ञानंकथंस्पादतआह । वामामेति । य॒ुग्मपदस्य । समपदस्थचन्द्रस्येत्यर्थः । 
चकारात्प्पष्टकान्तिःमूयकान्तेःसकाशादथिकोनावा स्यात्तहींत्यर्थ: । वामम्‌ । उक्त 
गंतेण्यक्रमेण॑वेपरीत्यम्‌ । एप्यगतत्वंपातस्यभवतीत्यर्थं! । अथचन्द्रस्यविशेषमाह । 
पदान्यत्वामिति । चन्द्रस्यस्पष्टकान्तिक्नियायाम्‌ । चे््याहे । चन्द्रस्यविक्षेपसंस्कृत- 
केवलकान्तिविक्षेपाद्धिन्रदिक्काद्दिशुध्यातेहीनाभवति । कान्तिवर्जितविक्षेपरूपास्प- 
छक्कान्तियंदिस्यात्तदेत्यर्थ:/ । पदान्यत्वराइ्यादियन्द्राधिष्ठितपदभिन्नपदस्थत्वंचन्द्र्‌ 
स्पज्ञेयम । सायनराइ्यादिनासमपदस्थस्यचन्द्रस्यविषमपदस्थत्वम्‌ । सायनराइया- 
दिनाविषमपदस्थस्यचन्द्रस्यसमपदस्थत्वं तत्पदसम्बन्धास्पष्टाक्रान्तिज्ञेयेत्यर्थ:थ । 
अत्रोपपत्तिः । विषमपदेक्रान्तिर्पाचितासमपदे४पचिता । अतः्सूर्यक्रान्तेविषमप- 
दस्थेन्दुककान्तिरधिकातदाग्रेसुतरामाधिक त्वादविक्रान्त्युपचयस्याल्पत्वाच्च न्‍्यूनयार- 
विकान्य्याचन्द्रकान्तेःसमत्वमग्रिमकाले न भवाति । अतःपूर्वकालेचन्द्रकान्तेन्यून- 
त्वाद्विकान्त्यपचयस्यान्यत्वाच्च तत्कान्तिसाम्यंजातमित्यनामितम्‌ । एवंसमपदस्थे 
न्दुकान्तिरूनातदाग्रेमूयकान्तेन्यूनातदाग्रेसतरांन्यूनत्वात्तत्साम्याभावः । पूर्वत्वाधि- 
कत्वात्तत्समत्वंजातमितिज्ञातम्‌ । यदाठमूयक्रान्तर्विषमपदस्थेन्दुकान्त्याधिकत्वेन 
तत्कगान्तिसाध्यंभवातिपूर्व॑तह्रयूनत्वेतद्भावात्‌ । एवंसूयक्रान्तेःसमपदस्थेन्दुऋान्तिर- 
धिकातदाग्रेन्यूनत्वेनतत्साम्यंभवीति । अतएवतत्तुल्यत्वेवतेमानइति । अन्नचन्द्रस्य- 
| 


विश कक... ..._."»._._:ऊ:ऊऊऊककऊकफफफफफफ...._._._... दिन शश भश श्धिक 


( १८० ) स्तुय्येसिद्धान्तः- [ एकाद्शो$- 


विक्षेपवृत्तंविषुवद्धत्तेलमंयत्रतत्रस्पष्टक्रान्तेरभावाद्ञोलसन्धि!ः । तस्मात्त्रिभान्तरे 
विक्षेपवृत्तेपनसान्धिः । स्पष्टक्रान्तस्तदन्‍तरालउपाचितापचितायनसन्धिस्थकान्त्य- 
नधिका । यदाचन्द्रकान्तिमंध्यमाशरभिन्नदिक्काशरादल्पातदाशराच्छोधनेनस्पष्ट- 
ऋन्तिमंध्यमक्रान्तिसम्बन्धपदमिन्नपद्सम्बन्धाभवाति । अतश॥ “पदान्यत्वंविधोः 
ऋत्तिविक्षेपाचेद्धिशध्यांति ॥! इतिसम्यगुक्तम्‌। भास्कराचार्योक्तेच। “चक्रेचकरार्घे 
चव्ययनांरोःकेस्यगो लसंधिःस्पात्‌ । एवंत्रिभेचनवर्भेषयनसन्धिव्येयनतभागेःस्य ॥ 
अयनांशोनितपातादोःकोटिज्येलघुज्यको स्थेये। तेगुणमूर्य रर्वैगणितेमक्तेकृते:सुर्य :॥ 
अयनांशोनितपातेझूगककक्‍्यांदिस्थितेहिपड्रामींः । कोटिफलयुतविहीनेयबांहफल 

भक्तमाषांशी) ॥ मेषादिस्थेगोलायनसन्धीमास्करस्पोनी । तौचन्द्वस्यस्यातांतुरा- 
दिषट्कस्थितेतुसंयुक्ती ॥ गोलायनसन्ध्यन्तंपदविधोरत्रघधीमताज्षेयम्‌ । रविगोल* 
वदस्पष्टस्पष्टाक्रान्तःस्वगीलादिकक्‍्छशिनः। इतिपद्ज्ञानस्‌ । अनेनेवप्रकारेणचन्द्रस्प- 


ष्रक्रान्तेःपदज्ञेय॑विक्षेपतृत्तसम्बन्धववात्‌ू ॥। नसाधारणपदज्ञानेनस्पष्टक्ान्तेःका- 
न्तिवृत्तसम्बन्धाभावात्‌ु अन्यथापदज्ञानासम्भवापत्तेः ॥  एतदड़ीकारेप- 


दान्यत्वमित्यादर्धव्यथंमपिभगवतातदर्धनेतादश पदंज्ञापितमन्यथातदनुत्तयापत्ते- 
रितिदिक ॥ ७ ॥ ८ ॥ 


भाग्टी० -ओजपदमें स्थित चंद्रमाकी विक्षेप-संस्कूृत क्रान्चि रविक्लान्तिसे अधिक होनेपर 
पात गत हुआ हे । अल्प होनेपर भावी है । युग्मपदमें तिसले विपरीत है। जो विक्षेपले ऋन्ति 
अछग करनी हो तो चंद्रमा और पदको भ्राप्त करता है ॥ ७॥ ८ ॥ 


अथगतेष्यकालानयनंविवक्षुप्रथमंस्पष्ट क्लॉन्तिसाम्यानयनप्रकार॑छोकत्रयेणाह- 


आत्त्योज्येंत्रिज्ययाभिन्निपरक्रान्तिज्ययोद्धते ॥ 
तच्चापान्तरम्वायीज्यंभाविनिर्शातगी ॥ ९ ॥ 
शोध्यंचन्द्राइतेपातेतत्सूयंगतिताडितम ॥ 
चन्द्रभुत्तयाह्वतंभानोलिप्तादिशाशिवत्फलम्‌ ॥ १० ॥ 
तद्रच्छशाड्रपातस्यफलंदेयंविपयेयात्‌ ॥ 
कमतदसकृत्तावद्यावत्कान्तीसमेतयोः ॥ ११ ॥ 


सयचन्द्रयोःसाधितकरांत्योज्येकार्येतेत्रिज्ययागुणिते । परक्वान्तिज्यया । 
परमापरमज्याठ्सप्तरन्भगुणेन्द्वः । इतिपूर्वोक्तपरमकरान्तिज्ययेत्यर्थ: । भक्ति 
तयोःफलयोबनुपीका्यें । चन्द्रस्ययदात्रिज्याधिकंफलं तदोक्तप्रकारेणा- 
. धनुषा5सम्भवात्रेज्ययानवत्यशास्तदृष्टज्ययाकइ्यनुपातेनधन्ुःकाय्येमथवात्रेज्या- 
। तोयदाधिकंतदुक्तक्रमधनुषायुक्ताश्रतुः पश्चाशच्छतकलाधनुःस्यादितिध्येयमू. | 





ध्यायः ११ ] संस्क्षव्ीका-भाषादी का समेतः (१८१ ) 


तयोरन्तरमर्थम्‌ अन्तराध॑म्‌ । वाविकल्पा्थंक!ः । अथवाविषयव्यवस्थार्थकः । 
सातुयदान्तरमल्पंतदान्तरम्‌ । यदाठुबह्नन्तरन्तदान्तरार्धग्राह्ममति । भआावि- 
निभविष्यत्पाते । चद्धेराइयात्मके । ठत्कलात्मकंयुक्तंकाय्यम । गतेपाते- 
सति बन्द्राद्धीनंकार्यचन्द्रःस्यात्‌ । सूख्यंसाथनमाह । तंदिति । चनच्द्रसम्ब- 
न्धिसंस्कृतफलम्‌ । स्पष्टसूयंगत्या गुणितंस्पष्टचन्द्रगत्याभक्तंफलुंकलादिकंचन्दर- 
वत्‌ । चन्द्रयुतहीनक्रमेणसूर्ययुतहीनंकार्यसूर्यं/ स्थात्‌ । चम्द्रपातसाधनमाह । 
तद्गदिति । चन्द्रपातस्यफलुूंकलादिकम्‌ ॥ तद्धत्‌ । चन्द्रफलंपातगत्यागुणित॑ 
स्पष्टचन्द्रगत्या भक्तंविपयंयात्‌ । व्यत्यासात्‌ ॥ देयंसंस्कार्यमू । चन्द्रयुतही- 
नक्मेणचन्द्रपातेहीनय तंका्यम । चन्द्रपातःस्थात्‌ । उक्तक्रियातिदिशभाह ॥ 
कर्मीति । एतत्‌ उक्तंकर्मगणितक्रियारुपमू । असकृत्‌ अनेकवारम । 
साधितसूर्यात । सूर्यक्रान्तिप्साध्यसाथितचन्द्रपाताम्याँचन्ठस्पड़कान्तिप्रस्ताध्य- 
ताभ्यांक्रान्तिभ्यांकान्त्योज्यइत्यादिनाचापान्तरंतदर्धवातत्कान्ति भ्यामवगतगतैष्य- 
पातलक्षणवज्ञात्‌ द्वितीयचन्द्रेहीनयुतंतृतीयचन्द्रस्यातू । आय्यसर्गचख्धगांति- 
भ्यामवगतसर्यपातफलंद्वितीयसूर्यपातयोयंथोक्तसंस्क्ृतंतृती यस्‌यंपाती । एश्यः 
सुर्यचन्द्रपातेम्यःसूर्यचन्द्रकांति भ्यांसाथितान्यांचापान्तरंतदर्धवादती य चन्द्वेतत्का- 
न्त्यवगतगतैष्यपातवशात्संस्कृतंचठ॒र्थचन्द्रःस्पात्‌ । आद्यसूयचन्द्रगत्यवगतस्वफर्ल 
संस्कृताव॒तीयसूयंपाताचतुर्थसु्यंपातीस्तः । एवमेम्यःपश्चमाअन्दसुर्यपाताउक्त- 
रीत्यासाध्याइस्युत्तरोत्तरंमहुःसाध्याइत्यर्थ/थ । अवधिमाह । तावादिति । याव- 
चद्वधितयोःसूर्यचन्द्रयोःकान्तीस्पष्टक्रान्तितुल्येस्तस्तावत्तदवथिकियाकार्यत्यर्थ: । 
अत्रोपपत्ति। । मध्यमकान्तिसाम्यरूपपातकालिकस्पष्टक्रान्तिभ्यांस्पष्ठक्रान्ति सा- 
व्यरूपंवस्त॒भ्मतपातकालोगतैष्यत्वेनज्ञातो+पिविशेषतस्तत्कालज्ञानार्थंसूयंचन्द्रयोः 

ऋनन्‍्तीसमेस्पष्टेडपपन्नेकायें । तत्रमध्यपातकालाद्गतेष्यपातवशादभीष्टका लेचन्द्र- 
सुर्यपा तान्प्रसाध्यतयोःकान्तीसाध्ये । एवंसाधितक्रान्त्योयदैवात॒ल्यत्वंतदेवस्प- 
छपातः । अथानियमाम्रथमंपूर्वांग्रिमकालेचन्द्रसाथनार्थचन्द्रस्पेष्टांशाहीनायी- 
ज्याश्रेतनियताभागाउक्तप्रकारानीताएवेष्टाःकल्पिताः । तथाहि । सूर्यक्ा- 
न्तिज्यातः । परकान्तिज्ययाब्र्यूनयाचतुर्दशशतमितयात्रिज्यातुल्यादोज्योंतदेष्ट- 
ऋन्तिज्याया केत्यभीष्टदोज्यो या श्रापंसायन स्यंध्चजएव । एवंचंद्स्पष्टक्रान्तिज्या- 
तश्वापंसायनस्‌र्यक्नजाज््यूनमधिकंभवाति । क्रांतिसमत्वाभावात्‌ । यद्यपिन्यूनच 
तुर्दशशताधिकस्पष्ठकान्तेरुक्तरीत्याभ्जज्यायाल्लिज्याथिकत्वेनचापाकरणमशण कक्‍्यं- 
तथापि ॥ “ब्रिज्याधिकस्यक्रमचापलिप्ताःखखसाज्धिवाणाधनुरुत्कमात्स्यात्‌ ॥! 





€ १८२ ) सूथ्येखिद्धान्त:- [ एकाद्शो$- 


इतिसिद्धान्तशिशेमण्युक्तवेपरीत्येनत्रिज्यातोयद्थिकंतदुत्कमचापयुक्ता श्वतुःप थआा- 
शच्छतकलाइत्यनेनचापोत्पत्तौनक्षाति! । एतेनचापासम्भवशइ्ल्‍ञयासाधांष्टविशत्यं 
शानांज्यापरमकान्तिज्येति । स्वायनर्सान्धिस्थस्पष्ठकान्तिज्याचेतिचनिरस्तम्‌ । 
ग्रन्थेययोःपरमक्रान्तिज्यात्वानुक्तेः । स्पष्ठक्रान्तिसाम्पानन्तरमप्युक्तरीत्याकमांन्त- 
रनिवारणानुपपत्तेश्र । क्रान्त्योस्तुल्यत्वेषपिहरभेदात्तच्चापान्तरसद्भावेनाकरियाकु- 
ण्ठनासम्भवात्‌ । नह्मसकृत्कर्मेणिस्वाभीष्टासेद्धथनन्तरंकमाँतरं सम्भवाति । 
अप्रसिद्धे:स्वरूपव्याघांताच् । तनच्चापयोरन्तरमिष्टांशाश्रन्द्रस्यगतेष्यपातवशाद्धी- 
नयुताअभीष्ठ चन्द्रोमवाति । तदिष्टांशानांवहुत्वेब॒हुपरिवर्तेरभीष्टसिद्धिरतो$ल्‍पपरि- 
वतरभीड़सिद्धचर्थतद्र्धमिष्ठांशाइति । अभथेतेचन्दस्येष्टांशा इत्येम्यश्रन्द्रगति- 
प्रमाणेनेतितदासयपातगतिभ्यांकइत्यनुपातेनतयो श्वन्धकालिकत्वसिद्धचर्थमिष्ठांशाए 
तेसूयंस्यसंस्कृताश्रन्द्रवदभीष्टसूयोंभवाति । पातस्यत॒चक्रशुद्धत्वेन विपरीतत्वात्पा- 
तेष्ठांशाःपातस्यव्यस्तंसस्का्यां अभीष्रपातोभवति । एश्यःसूर्यवन्धयोःस्पष्टका- 
न्तीसाध्ये । तयोरसमत्वउक्तरीत्याचन्द्रस्येष्टांशाएतत्साथितचन्द्रेसंस्कार्या: । 
नप्रथमचन्द्रे । तत्कान्तिजताभावात्‌ । अन्यथासमक्कान्त्यनन्तरमापितयोरिष्ठां- 
शाभावे प्रथमचन्द्रसयंपातानांतत्संस्कृतेःप्याविकारात्तत्कान्त्योद्धितीयप रिवर्तक्रा- 
न्तिसमत्वेनकर्मान्तरसम्भवात्‌ क्रियाकुण्ठनत्वानुपपत्तेः । अव्यवहितपूर्वग्रहयो- 
जनेत्वन्त्यकमंणएवासिद्धे! । कमांन्तरासम्भवात्च । सूर्यपातयोरिश्टांशास्तुपूर्वच- 
न्द्सुयंस्पष्टगतिभ्यामेवस्व॒ल्पान्तरात्काय्यों: । अव्यवाहितपूर्वकालेस्पष्टगत्यज्ञाना- 
त्‌। एवमसकृत्करणेनकान्त्योःसाम्यम॒त्तरोत्तरपरिवर्तान्तरेभवत्यवेत्युपपन्नंक्रान्त्यो- 
ज्यत्यादिक्लोकत्रयम्‌ ॥ ९ ॥ १० ॥ ११॥ 
भा०टी०-दोनोंकी ऋन्तिज्या, त्रिज्यासे गुणकरके परमक्रान्तिज्यास भाग करनेपर जो 
दो ज्या दों तिनके धन्ुका अन्तर तिस्ल्ले आधापात भावी होनेपर चंद्रमामें योगकरे । 
पातगत होनेपर खो चंद्रमासे वियोगकरे। ऊपर कहा हुआ फल सूर्यगतिस भागकरके जो 
होगा तिखको चन्द्रमाकी नांईं सूर्यमें संस्कार करे सूर्यको रीतिके अतुसार पातस्पष्टमें विप- 
सीतरूपसे खंस्कार करे। इस्रप्रकार संस्कार क्रान्तिकी समता न होनेतक असकृत साधन 
करे ॥ ९॥ १०॥ ११॥ 
अथक्रान्तिसाम्यपातइतिस्पष्टंकथयंस्तत्कालज्ञानार्थ साधितक्रान्तिसाम्यसम्ब- 
न्धिचन्द्ासत्नार्धरात्रात्पातकालस्यग॒तगम्यत्वमाह- 


ऋन्त्योःसमत्वेपातो5थप्रक्षि्ताशो नितोवि थौ॥ 
ै हीने5घेरात्रिकाद्मतोभावीतत्कालिकेषईघिके ॥ १२ ॥ 
सूय्यंचन्द्रयोःस्पष्टकान्त्यो!साम्ये स्पष्टःपातःस्पात्‌ । अथानन्तरम्‌ । स्पष्ट- 
पातसम्बन्धी साधितचन्द्रः पू्वांनुसन्धानेनापाततोयद्वदिनीयोभवाति तदासत्नार्े- 








ध्यायः ११ ] संस्कृूतटीका-भाषादीकालमेत: (१८३ ) 


रात्रकालेस्पष्टचन्द्रो मध्यस्पष्टा धिकारोक्तप्रकारेणसाध्यः । तस्मादर्धरात्रकालिका- 
अन्दात्मक्षिप्तांशोनितक्रान्तिचापान्तरेणतदर्धेनवासतो निते चन्द्रेस्पष्ठक्ान्तिसाम्य- 
सम्बद्धसाथित चन्द्रेयनेसातित दर्भरात्रकालात्पातकालोगतः । तात्कालिकेकांति- 
साम्यकालिकसाधितचन्द्रेष्धरात्रकालिकचन्द्रादधिकेसतित दर्घरात्रकालात्पातकाल 
एव्य इत्यथं: । अतन्रॉपपत्तिः । यद्यपिस्पष्टक्रान्तिसास्यसब्वद्धचनद्धमध्यक्रांति 
साम्यकालिकचन्द्राभ्यांवक्ष्यमाणप्रकारेणपातकालूस्य मध्यक्रांतिसाम्यकालादतै- 
प्यघस्याददिज्ञानंभव्तीतिनिकटाधरात्रिकचन्द्रात्सत्साघन॑ पुनस्तद्रतेष्पकथनंचगौ- 
रवम्‌ । आर्धराजतिकस्पष्टचन्धसाधनक्रियाविक्यात्‌ ॥ तथापिचन्द्गंतरातिमहत्वे 
नप्रतिक्षणंगतेबेहन्तरेणान्याद्शत्वाडहुकालान्तरेबहुकालान्तरितस्पष्टगत्यानीतव- 
व्यात्मकस्यातिस्थूलत्वादासन्नकालेस्वस्पान्तराचासतन्नार्धरातिक:स्पइ्ट चन्दरोग्रंथोक्तः 
सस्पष्टगातिको५वश्यमपेक्षितः: । अतस्तस्माचन्द्रात्पष्ठकांतिसाम्पसम्वद्धचन्दस्य- 
न्यूनाविकत्वेक्रमेणतदर्धरात्रात्स्पष्टरपातोगतिष्यइतिसम्यगुक्तम्‌ । अतझव । “ समी 
पतिथ्यन्ससमापचालनंविधोस्तृतत्काऊ॒जगवय्चुज्यते ! । इतिभास्कराचार्योक्तें- 
सड्नच्छतें ॥ १२॥ 
भा०्टी ०-सर्य ओर चन्द्रमाके क्रांतियोंकी समताही पात है। भश्षिप्तांश संस्क्रत चन्द्र मध्य 
रात्रिक चन्द्रस हीन होनेपर मध्परात्रमें पातगत ओर तिस काछका चन्द्रमा अथधेक होनेसले 
पातभावी होता है ॥ १२ ॥ 
अथस्पष्ठपातकालज्ञानमाह-- 
47. #*९ ९5 ५35 कर, हैक विंव 4... 4 
स्थिरक्वताधरात्रेन्द्रोद्रयोविवरालितिकाः ॥ 
पशिन्नाश्वन्द्रभत्तयाप्ताःपातकालस्यनाडिकाः ॥ १३ ॥ 
स्थिरीकृताधरोत्रेन्द्दो:स्पष्टकांतिसाम्यसम्वद्धससाधितासकृल्किया नियतचन्द्रस्त 
दासन्नार्धरात्रिकस्पष्ट चन्द्र; । तयोरुभयोः । अत्नद्वयोरिति पूर्वपदार्थव्यक्तीकर- 
णाय । अन्यथेकवचनप्रमादाद्याकुछतापत्तेः । अन्तरकलाःषष्टचयागणिताअर्धथ- 
रात्रिकचन्द्रस्पष्ठकलात्मकगत्याभक्ताःफलम्‌ । पातकालपस्याररात्राद्रतेष्यस्पष्ठक्राँ- 
तिसाम्यस्यघाटिकाभवन्ति । अभधंरात्राद्रतेष्यक्रमेणफलघटीभेः पूरव॑मृत्तरत्रस्प- 
छक्रांतिसाम्परूपपातःस्पादित्यर्थं: । अत्रोपपात्तिः । चन्द्रस्पष्टगग्यापाष्टिसावन- 
घटिकास्तदास्वाभीष्टार्थरात्रकालिकक्रातिसाम्यकालिकस्पष्ट चन्द्रयोरंतरकलाभि/का 
इत्युपपन्नमक्तम्‌ । साधितसय॑स्यप्राथामिकचन्द्रगतिग्रहणेनस्थूलत्वादधरात्रिकस्प 
छसूयोदुक्तरीत्यापातकालानयनंस्थूलंनोक्तामितिध्येयम्‌ ॥ १३ ॥ 
भा०्टी०-क्रातिसामब्यगत चन्द्रमा और मध्यरात्र चन्द्रमाकी अन्तरकला ६० स॒ गुणक- 
रके चन्द्रभुक्तिद्वारा भागकरनेपर मध्यरात्रस पातकालके स्पष्टका अन्तर होगा॥ १३ ॥ 


अथपातकालस्यस्थितव्यधांनयनमाह- 
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रीन्दुमानयोगापेषश्चासह्ृण्यभाजयेत्‌ ॥ 
तयोशेक्तयन्तरेणाप्तंस्थित्यद्धनाडिकादितत्‌ ॥ १४ ॥ 

सूर्यचन्द्रयो श्वन्द्ग्रह गांधिकारोक्तप्रकारेणयेबिम्वमानकलेस्वस्वगाति कलो सतन्नेत- 
योरक्यस्यार्थषष्टयागुणयित्वासयचन्द्रयोः कलात्मकस्पष्ट गेत्योरन्तरेण मजेत्‌ । यह्त- 
व्यंतदर्घाटिकांदिकंस्थित्यर्थपातकालात्यूवेमपरत्रचस्थित्यरथकालपयेंन्तंपातस्यावस्था 
नमित्यर्थं: । अज्नोपपत्तिः । सूर्यचन्द्रबिम्बकेन्द्रयोरेक्छुराजवृत्तस्थन्वेविषुवद्ध- 
त्तादुभयतस्तुल्यान्तरत्वे वापातमध्यंकेन्द्रसाम्याहद्विजुवद्धत्तात्कान्तिसत्रस्थोमण्डल- 
परिधिप्रदेशोयआसत्रःसांबेम्बपृष्ठप्रान्तः । दूरस्थस्तुबिम्बाग्रप्रांत! । याय्यो- 
त्तरगमनेनपातस्योक्ते! । तत्रशीघ्रविम्वाग्रप्रान्तमन्दपृष्ठविम्बभान्तयोस्तथात्वेपा- 
तारम्भःफ । खसुर्यबिम्बाग्रप्रांतचन्द्रविम्बपृष्ठप्रांतयोस्तथात्वेपातान्तः । अतआशयं- 
तकालाम्यांकमेणपूर्वोत्तरक्तालयो श्रन्दा कंबिग्वांतगेतप्रदेशानां केषामप्यक्तरूपस्थि- 
तित्वाभावेनसूयचन्द्रयोस्तथाभावात्पाताभावइत्यादिकालमारभ्यांतकालपयंन्तंसर्य 
चन्द्रयोस्तथात्वात्पातस्थितिःपातमध्यकालेकान्त्यन्तराभावःपाता्चन्तकालयोमा नि 
क्याधेतुल्यं्कात्यन्तरम्‌ तेनतन्ञ॒ल्यांतरस्पापचयकारूडपचयकालश्वा््ंतस्थित्यर्थे । 
तत्रतत्कालानयनंसूयंचन्द्रगत्यन्तरेणषड्टिघंटिकास्तदामानैक्यखण्डकलामि! काइ- 
त्यनुपातेनोक्तमंपपन्नम्‌_ । यद्यपिप्रमाणेच्छयोःसमजातित्वाभावादलुपातो5सं- 
गतःकऋतिदेक्षिणोत्तरांतरस्योपचयापचययों: सूर्यचन्द्रग॒त्यन्तरस्यपूवोपरांतरस्योप- 
चयापचयाभ्यामतिविलक्षणत्वात्‌ ॥ तथापिगणितलाघवार्थभगवतास्वस्पांतरत्वे- 
नानुपातोलोकानुकम्पयांगीकृतइत्यदोष: । भास्कराचार्यस्तु- । “मानैक्यार्थ- 
गांणितंस्पष्टधटीभिविभक्तमाद्येन । लव्धघटीभिमध्यादादिःप्रागग्रतश्वपातान्तः॥? 
इतियुक्तमुक्तम्‌ । केचित्तु्पष्टिघटिकाभिग्रहान्पचाल्यक्रांतिःस्पष्टासाध्या। प्रत्येकेययो 
रंतरंयोगोवागत्यन्तरामेतिभास्कराभिमतमाहुः ॥ १४७ ॥ 

भा०्टी०-सूर्य ओर चन्द्रमांके मान योगाद्धेकोी ६० से झुणकरके तिसके भुक्त्यन्तरसे भाग 
करनेपर स्थित्यद्ध दण्ड होगा ॥ १४॥ 


अथपातस्पादिमध्यान्त कालानाह-- 
पातकालःस्फुटोमध्यःसो5पिस्थित्यपंवर्जितः ॥ 
तस्यसम्भवकालः्स्यात्तत्संयुक्तोषन्त्यसंज्ञितः ॥ १५ ॥ 

स्थिरीकृताधरात्रेत्यादिनास्पष्ठ;: पातकालः कांतिसाम्पस्यकालआनीतोम- 


ध्यसछ्ज्ञोज्ञियशः । समध्यकालूआनीतस्थित्यधेंनहीनस्तस्यपातस्पसम्भवकाल- 
आरम्मकाल; । अपिश्समुच्चये । तत्संयुक्तः । स्थित्यधयुक्तोमध्यकालो- 
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ध्यायः ११ ] संस्क्रवदीका-भाषादीकासमेतः . (१८५ ) 


धन्त्यस्ज्ञितः पातोभवति । पातस्यान्तकालोभवतीत्यर्थ: । अश्वोपपत्तिश्रन्द्रगरहण- 
स्पशमोक्षवत्स्पष्टा । स्वरूप॑ंतुआग्व्यक्तीकृतम ॥ १५ ॥ | 

[/०2०-पातकालदा मध्य है । ॥तेसस्‍्ले स्थित्यद्ध वियोंग करनेपर पातका सम्भवकार 
आर [स्थत्यद्ध यांग करनख अन्त्यकाद् हाता हू ॥ १५ || 


अथतज्ज्ञानस्यप्रयोजनंकिमित्यतःपातस्थितिकालों मड़लकू येनिविद्धइ त्याह-- 
ज्ल्चण 2५-०० धर 4 श् ० 
आद्रन्तकालयोमध्यःकालोज्लेयो5तिदारुणः ॥ 
न घ? न >ि ग् 
अज्यवलज्ज्वयल्नाकारःसवकमंसुगांहतः ॥ १६ ॥| 
पातस्यारम्भसमात्तिसमयपोरन्तरालवर्तीसमयः । अत्यन्तंकंठिनः । सर्वेष॒मद्भ- 
लक्षत्येव्वानान्द्तोज्ञेय/ । अनहितुगमविशेषणमाह । प्रज्वरूज्ज्वलनाकारडॉतिंदेदी- 
प्यमानाभिस्वरूपः । तथाचकृतंमंगलऊकृत्येभस्मावशेपंस्पादितिभावः ॥ १६ ॥ 
भा०टी०-सम्भवकारूसे अन्त्यवक कार अतिदारुण है; लो देदीप्यमान अश्निश्वरूप और 
समस्त झुभकममें निन्दित हे ॥ १६ ॥ 
ननुपातस्पकान्तिसाम्पत्वेनसक््मफालरूपत्वादागतमध्यकालएवसूक्ष्म।झछ भकर्म- 
सुनिन्दितोानपातस्थित्यात्मकस्थूछकालःकान्तिसाम्याभावादित्यतआह 


एकायनगतंयावदकेंन्द्रोमंण्डलान्तरम्‌ ॥ 
सम्भवस्तावदेवास्यसवंकमोविनाशकृत्‌ ॥ १७॥ 
सूर्यचन्द्रयोमंण्डलान्तरंप्रत्येक॑बिम्वकदेशरूपंयावद्यत्कालपर्यन्तमेकायनगतंतुल्य 
मा्गस्थितंभवाति । तावत्तत्कालपर्यतम्‌ । एवकारोन्यूनाधिकव्यवच्छेदार्थकः । 
अस्पपातस्प । सकलशभकमंणामाचरितानांनाशकारी । सम्भवउर्प्त्तिः | स्थिति- 
रितियावत्‌ । नक्रान्तिसाम्यमात्रस्थितिरलक्ष्यत्वात्‌ । तथाचविषुवद्धत्तादुभयतएक- 
तोवाचंदाकंबिम्वैकदेशयोःकयोरपितुल्यान्तरेणयावदवस्थानंकेन्द्रावस्थानाभावे5- 
पिविम्व॒सम्वन्धात्पातास्थाति।। अतएव । “तावत्समत्वभेवकान्त्योविवरंभवेद्या- 
वत्‌। मानेक्याधांदूनंसाम्पादिम्बेकदेशजकान्त्योः ॥ ?” इतिभास्कराचार्येक्तियुक्त- 
तरमितिभाव; ॥ १७ ॥ 
भा० टी ०-जितनी देरतक सूर्य आर चंद्रमण्डछरूका कोई अंश एकस्थानमें हो तो सर्व कर्म 
विनाशकारी इस्लपातका सम्भव होता है ॥ १७॥ 


ननन्‍्वयंकेवर्लूमंगलनाशकोनशभकारकइत्यतआह- 


स्नानदानजपश्राछ्धतहोमादिकेमेमिः ॥ 
१ एककाष्टागतम्‌ इति पाठान्तरम्‌ । २ कर्मसुशतैवापाठ: | 





( १८६ ) खूथ्यासिद्धान्तः- [ एकादशो$- 


प्राप्यतेसमहच्छेयस्तत्कालज्ञानतस्तथा ॥ १८ ॥ 


व्रतंस्वाभिमतदेवताराधनम्‌ । आदिपदाद्धमांन्तरम्‌ । इत्यादिपुण्याक्रेयामि- 
स्तत्कालकृताभिः । झुतरास॒त्कृष्टंकल्याणमनुष्येलेभ्यते । तस्यपातस्यास्थित्यादिका- 
लज्ञानात्‌ । तथासमुचये । तेनमहच्छ्लेयःप्राप्यतइत्यथें; ॥ १८ ॥ 


भाग्टी ०-पातकारूको जानकर स्नान, दान, जप, श्राद्ध, त्रतहोमादि काये करनेसे महान 
कक के 
अध्षफल प्राप्त होता दे ॥ १८ ॥ 


अथपातविशेषमाह- 


रीन्द्रोस्त॒ल्यताकान्त्यो्विषुवत्सब्रिधौयदा ॥ 
द्विभवेच्चिस्तदापातःस्यादभावोविपयेयात्‌ ॥ १९॥ 


यदायस्मिन्कालेविषुवन्निकटेकान्त्यभावासन्ने । अन्नचन्द्रस्यस्पष्ठकान्त्यभावासतन्न 
त्वंध्येयम्‌ । स॒र्यचन्द्रयोःकान्त्योःसमताभवाति । तदातस्मिस्तदासन्नकालेस्थूलरूपे 
आन्त्यभावादुभयत्रद्धिवेंपृूतव्यतीपातभेद्द्यात्मक:पातः ।॥ ढिः प्रत्येकंद्धिधावारद्ध- 
संभवेत्‌ । विपययादुक्तव्यत्यासात्‌ । चान्द्रायणसन्निधिनिकटेतयोः कान्त्योस्तुल्यत्व- 
इत्यर्थं&: । अत्नातुल्यत्वंसूयक्रान्तितश्रन्हस्पष्ठकान्तेन्यूनत्वमेवनाथिकत्वामितिथ्ये- 
यम्‌॥। अभाव१ कान्तिसाम्यरूपपातस्यतास्मिस्थूलकालेकिश्विन्मितेःनुत्पत्तिःस्यात्‌ । 
एतेन ॥ “स्वायंनसन्धाविन्दोः कान्तिस्तत्कालभास्करकान्तेः । ऊनायावत्तावष्का 
न्त्योः्साम्यंतयोनांस्ति ॥१ इतिभास्कराचार्योक्तिंसड्रच्छते । तत्साधनंतुप्रथमा- 
गतचापान्तरादिष्टांशा श्रन्द्ेयताहीनाइतिप्रत्येकमसकृत्किययाद्धिधा पातका लस्यज्ञै- 
यम्‌ । अन्नोपपत्ति/व्यतीपातेविषुवद्धत्तादुभयस्तुल्यान्तरेणसयचंद्रयो रवास्थितिका ले; 
पिपातत्वम्‌ । ऋनन्‍्तिसाम्यादेववधृतेःप्येकाहोरात्रवृत्तस्थत्वकालेपातत्वम्‌ । एव- 
मेववियोगव्यतीपातवेधृतयोरप्येकाहो रात्रवृत्तस्थव्वविषुवद्धत्तादुभयतस्तुल्यान्तरा- 
वस्थितोंचपातत्वम्‌ । ऋान्तिसाम्यादियुक्तगोलसिद्धंचन्द्रगोलसन्धिनिकटेप्रत्यक्षम्‌ । 
अभावोपपत्तिस्तु । चन्द्रस्यस्वायनसन्धौतत्स्पष्टकान्तितुल्यंपरमांवेषुवद्धत्तादाक्षि- 
णोत्तरंगमनंभवत्यस्मादग्रेपष्ठेवाविक्षपवृत्ते श्रेमत श्रन्दस्पकान्तिन्यूने वसम्भवत्यतः 
स्वायनसन्धिस्थचन्द्रकालिकसू्‌यंक्रान्तिः स्वायनसंधिस्थचन्द्रस्पष्ठकान्तेरधिकातदे- 
छचन्दक्रान्तेन्यूंनत्वेनाधिकसर्येष्टकान्त्यासमत्वानुत्पात्तिः । सूर्यस्यचन्द्राल्पगमनत्वा- 
तकान्त्यपचयस्यापिचन्द्रकान्थ्यपचयार्पत्वसम्भवात्‌ । सूर्यकान्त्युपचयेतुसतरांतद- 
सम्भवः । एवंतत्रत्यसर्यक्रान्तिन्यूनातदापचयाधिक्या चन्द्रस्पष्ठक्रान्तिस्तत्समा 
तदुत्तरपृवकालेसम्भवाति । सुयक्रान्त्युपचयेतुसुतराम्‌ । तथाचर्द्धितीयरविगोलस- 


ध्यायः११ ] खंस्कृतदीका-भाषादीकासमेतः ; (१८७ ) 


नध्यासब्रेचनच्द्पातंस्वायन सन्ध्यासन्रेस्येंचतद्सम्भवः कियंतिचिद्दिनानीतियावत्ता 
वदुक्तमन्यत्नसत्सम्भावनाभवतीतिगोलयत्तयाफलितम्‌ । अशथासम्भवलक्षणेतपि 
ऋन्त्यन्तरस्यमानेक्यखण्डादल्पत्वे । “एकायनगतंयावदकेन्द्रोमंण्डलान्तरम्‌ ॥7?? 
इतिपूर्वोक्तेनगातसम्भवः । तत्रपातमध्यंतस्मिन्नेवकालेस्थित्यथंतुरवीन्दुमानयोगार्थ 
मित्यक्तरीत्यामानयोगार्धमितिस्थानेकरान्त्यन्तरमानेक्यखूण्डयोरन्तरंगदहीत्वा साध्य- 
मितिध्येयम्‌ ॥ १९ ॥ 
भा० टी०-विषुवत्‌ निकटके चंद्रमा सूर्यक्की ऋग्तिकी तछुल्वता होनेषः दो पात दो वार 

होते हैं, नहीं तो दोनोंकाही अभाव होता हे ॥ १९ ॥ 

अथशुभकार्येमहापातस्यानिषिद्धत्वोक्तिप्रसंगात्पआाडून्तगंतयोगान्तगंतव्यती - 
पातस्येवज्ञानमाह- 

शशांकाकेयुतेलिप्तामभोगेनविभाजिता$ ॥ 
लब्धंसप्तद्शान्तोष5न्योव्यतीपातस्तृतीयकः ॥ २० ॥ 

अयनांशसंस्कृतयोश्रन्द्सुर्ययोयोंगस्पराइयादेःकलाअष्टशुतेनमक्ता: फलसप्तद- 
ज़ान्तः । सप्तदशमध्येषोडशानन्तरंसप्तदशपर्यन्तमित्यर्थ: । तदषिव्यतीपातः । 
अन्यए्तद्धिकारपूर्वोक्तातिरिक्तः । तृतीयएवतृतीयकः । सूर्यचन्द्रयोगान्तराभ्याँ 
व्यतीपातद्वेविध्यातु । एवमुपलक्षणादुक्तरीत्याफलंषड्विंशत्यनन्तरंसप्तावैश्ञांते 
स्तदादतीयोवेध्ातिः । तत्सउज्ञपातस्यापियोगान्तराम्यांद्वीविध्यादोंते । अबन्नो- 
पपात्तेः । विष्कम्भादिव्यंतीपातःसप्तदशोयोगइति ॥ २० ॥ 


भा०्टी०-चंद्रमा और सूर्यकी कछा मिलाकर ८०० से भाग करनेपर भागफल २७ 
अन्तमें ( निकट ) होनेपर व्यतीपात नामक तीखरा पात होताहे ॥ २० ॥ 


अथप्रसद्भादेतत्तल्यनिषिद्धे गण्डान्तभसन्धी विवक्ष॒स्तयोःस्वरूपज्ञानमाह- 
सा्पेन्द्रफेष्णधिष्ण्यानामन्त्याः पादाभसन्धयः ॥ 
तदग्रभेष्वाद्यपादोगण्डान्तंनामकी त्येते ॥ २१ ॥ 


आश्षान्येष्ठारेवतीनक्षत्राणामन्त्याश्रठुर्था श्वरणा:नक्षत्रसन्धयोभंवोति । तदत्- 
अेषुतेषामा छेषाज्येष्ठारेवतीनक्षत्राणामग्रिमनक्षत्रेषुमघामूलाखिनीनक्षत्रेष्वित्यथ: ॥ 
प्रथमचरणोगण्डान्तंनामप्रसिद्धमुच्यत । यद्यप्याछेषाज्येष्ठारेवतीनक्षत्राणामन्ति- 
मंघटिकाद्वयंमघामूलाधथिनीनक्षत्राणामादि मंघविकादयामेतिचत खो न्तरघटिकागगंडा 
' न्तम्‌ । एतदतिरिक्तोनक्षत्रसान्धःपू्वनक्षत्रान्तरघटिकोत्त रनक्षत्रादिमघार्टिकेत्यन्त- 
रालघाटिकादयंचन्द्रमण्डलसम्बन्धेनधटिकाःसादंदयामेतिसंहिताबिरुद्धंतथापिसूयों 
क्तस्यस्वतःप्रामाण्यान्नक्षाति! । अथवकवाक्यताथंपादशब्दः करनेत्रादवाद्रिसड-ख्या 


( १८८) : सुय्येस्िद्धान्तः- [ द्वादशो5$- 


वाचकः । घाटिकाइत्यध्याहारश्चव । तथाचद्विसइख्यामिताअन्त्यथटिकानक्षत्र- 
सनन्‍वयः ॥। प्रथमद्विवंटिकामितःकालोगण्डान्तमित्यर्थ: । अत्रापिगण्डान्तत्वा- 
' द्वसंधिकयनमयुक्तंगण्डान्तस्यतदन्तरालरूपत्वात्तथापितत्कालस्यनिषिद्धत्वोक्तिता- 
स्पर्याद्धिभागदयेनोक्तावपितद्न्तरालकालउत्तरोत्तरं कालस्यातिनिषिद्धत्वमूचना- 
न्क्षाते: ॥ २१९ ॥ 


भाग्टी०-आज्ऊेपा, ज्येष्ठा, रेवतीका चौथा चरण भसन्धि और अश्विनी मघा और मुरूका 
पु 
आदिपाद गण्डान्त है ॥ २१ ॥ 


अथेतदधिकारोक्तानांठुल्यनिषिद्ध त्वमाह- 
व्यतीपातत्रयघोरंगण्डान्तत्रितयंतथा ॥ 
एतद्भसन्धित्रितयंसवेकमेसुवर्जयेत्‌ ॥ २२ ॥ 
व्यतीपातानांत्रयंयोंगवियोगात्मकीक्रनन्तिसामस्यरूपोद्ोव्यतीपातों । विषुवत्स- 
त्रियोकान्तिसाम्यान्तरेणव्यतीपातस्तयोरेवेद्‌: । नप॒थकू । पश्चाद्भान्तर्गंतयोगा- 
न्तगंतव्यतीपातश्रेतित्रयंस्पष्टम्‌ । उपलक्षणाद्वेधृतित्रयमपि । योगवियोगात्मकौ 
क्रान्तिसाम्यरुपादोवेधरतिसज्ज्ञौ । विषुवत्सन्रिधाक्रान्तिसाम्यान्तरेण। वेधृतिसऊ्ज्ञ- 
स्तृतयोरन्तगंतः । नपृथक्‌। पश्चाड्न्तगेतयोगान्तगैतबैधृतियोगश्रेतिस्पष्ट॑ त्रयम्‌ | 
केचितुव्यतीपातवेधृतिसउज्ञंव्यतीपातद्यंसंज्ञाभेंदेनवैधतिरितिपूर्वुक्तेः पश्चाड्वान्त- 
गंतयोगान्तगंतव्यतीपातश्रेतिव्यतीपातत्रथमितियथाश्रुतमाहुः । घोरेदुष्टंगण्डान्त 
त्रयम्‌। तथाघोरंनक्षत्रसान्धित्रयम्‌ । एतत्यूवॉक्तघोर॒मू । अतःकारणात्सवंमाडुल्य 
कममुगञुभेच्छुरेतद्दुष्टंजद्यादित्यर्थं: ॥ २२ ॥ 


भा०द्ी०-तीन, व्यतीपाततीन गण्डान्त, और तीन सन्धिगतकालू अतिदृूषितहें । इन्हें 
सव कमोंमें त्यांगे ॥ २२ ॥ 


अथाकॉौशपुरुषःशिष्टावशिष्टंस्ववाक्यमुपसंहराति- 
इत्येतत्परमंपुण्यंज्योतिषांचारितंहितम्‌ ॥ 
रहस्येमहदाख्यातंकिमन्यच्छोतुमिच्छसि ॥ २३ ॥ 
हैमय तुभ्यमिति । एवमेतत्‌ । »णुष्वेकमनाइत्यादिसरवकर्मसुवर्जयेदि्यन्त 
ज्योतिषांग्रहनक्षत्रादीनांचरितंमाहात्म्यंगाणितादिज्ञानामोतियावतू ॥ _हितमिह 
लोकेक्रीतकर परमंपुण्यंपरत्र लोकउत्कृष्टंधम्पयंम । अतएवमहठद॒हस्पम्‌ । 
आंतिगोप्यमारू्यातंमयाकथितम्‌ । अथस्वोक्तंपुक्तयप्रतिपादितमेतस्यमनासिनिश्रि 
तार्यनागतामतितद्धरोष्ठटस्फुरणदर्शनादनुमितंचास्मै मत्सड्रो चेनस्वा शड्रोद्घाटनाश- 
! क्तायेतत्प्श्नप्रतीक्षावसानेमयायुत्तयापिवक्तव्यामिध्याशपेनाह । किमिति । अतःपरं 
त्वमन्यदुक्तातिरिक्तकिं कतरत्‌ श्रोतुज्ञातुमिच्छासि । तथाचमयातुम्यंपूर्व॑मुक्त 


ध्थायः १२ ] संस्कृतठीका-भाषादीकासमेतः (१८९) , 


तंत्रयत्रयत्नतवसंशयस्तत्रतत्रमत्संड्रोचम॒पेल्यमांप्रतिमश्नस्वयाकार्य:ः । तवसमा 
धानकरिष्यामीतिभावः ॥ २३ ॥ ; 

भा०टी ०-इससमय परमपवित्र ज्योतिष्क वर्गका महान्‌ ओर हितकर रहस्य कहा । अब क्या 
श्रचण करना चाहत हते हा॥9२३॥ 

अथांग्रेमग्रन्थस्यर्प्ातिपादिताधिकारासंगतित्वर्पारिहारायारब्धाधिकारसमा्िं- 
फक्षिकयाह- 

इतिस्पष्ठटम्‌ । दशभेदंग्रहमणितमितिदशाशिकारात्मकग्रन्थपर्वोर्ध पाताथि- 
कारसमाप्त्यासमाप्तामितित॒पाताधिकारान्तस्थेनेत्येतत्परमंपुण्पमित्यादिल्षों केनेवसू- . 
चितम्‌ । रंगनाथेनरचितेसयंसिद्धान्तटिप्पणे । पाताधिकारःपूर्णो्यं तद्ठा- 
थप्रकाशके ॥ सूर्यसिद्धान्तगूढार्थभकाशकमिदंदलम्‌ । रंगनाथकृतंदशालभन्ताँग 
णकाःसुखम्‌ ॥ 

इंते श्रीसकलगणक्सावेभामवकालदेवज्ञात्मजरंगनाथगणकविराँचतेगूठार्थत्र- 
काशकेपूर्वंखण्डंपरिपृतिमगमत्‌ । 


इतिसूयेसिद्धान्तेपाताधिकारः ॥ 


एकादरा अध्याय समाप्त । 


इति पूर्वंसण्डम्‌ । 


अथीत्तरखण्डे दादशोष्ध्यायः। 


गन्य्झझ्च्च्च्य्प्स्प्य्श्ल्ट्ट्च्श्बकेलि्लण 


महादेवेवकऋतठ॒ण्डंवार्णीसूर्यप्रणम्यच ॥। कृष्णंगुरुरड्रनाथोव्याख्याम्युत्तरसण्ड- 
कम्‌ ॥ अथमुनीन्प्रतिसयोशपुरुषवचनमनुवाद्यानन्तरंमयासुरेणस्‌र्याशपुरुषः पृष्टइ- 
त्याह- । 
अथाकाशससुद्धतंप्रणिपत्यक्ृताज्ञलिः ॥ 
भक्त्यापरमयाभ्यच्येपप्रच्छेदमयासुरः ॥ १ ॥ 
अथसयाशपुरुषवचन श्रवणानन्तरंमयासुरोमयनामा श्रोता दैत्य: कृताझ्नालिः राचि- 
तहस्ताग्राज्ललिपुट:। अकॉशसम॒द्धतंसयांशोत्पन्नंपुरुषंस्वाध्यापकंगुरुपरमयो त्कृष्ठ- 
याभकत्तया । आराध्यत्वेनज्ञानरूपया । अभ्यच््यसम्पूज्य । प्रणिपत्यनमस्कृत्य । 


सम॒चयार्थ श्रकारोतत्रानुसन्धेयः । इदंवक्ष्यमाणंपप्चच्छपृष्ठवान ॥ १ ॥ 
भा०टी०-इसके उपरान्त मयाझुरने स्तर्यके अंशसे उत्पन्न हुए पुर्षको हाथ जोड परमभाकति 
सहित प्रणाम करके यद्द पूछा ॥ १॥ 





.._______॒_॒_॒_॒_॒_॒_॒_॒_॒_॒_॒_॒_॒_॒_॒_॒_॒_॒_॒_॒_॒_॒_॒_॒_॒_॒_॒_॒_॒_॒_॒_॒_॒_॒_॒_॒_॒_॒_॒_॒_॒_॒_॒_॒_फफफ फल नकीनलीीलनिलीी लीन दि लिनि शनि नि किक शी शी शी कक लीक किक ककक्‍ऋअ#ओौऋौ |» 


(१५० ) सूय्येस्टिद्धान्तः- [ द्वादशो5- 
अर्थकिम्पप्रच्छेत्यतस्ततश्नानुवादेप्रथमंतत्कृतंभूप््षमाह-- 
भगवनकिम्प्रमाणामू:किमाकाराकिमाश्रया ॥ 
किविभागाकथंचात्रसप्तपातालभ्रूमयः ॥ २ ॥ 


हेभगवनभूश्ञेमिःकिम्प्रमाणाकियत्ममाणयस्याःसा । किमाकारा कथमाकारः 
स्वरूपंयस्याःसा । किमाश्रयाकआश्रयोयस्पाशसा । किंविभागाकथंविभागा- 
विभक्तांशायस्याभ्सा । अतन्रभूम्पांपातालभूमयःपातालविभागरूपाआश्रया: सप्तः 
सड-ख्याकाःकथंतिष्ठन्ति । चःसमुचयार्थ: । किमाकारेत्यादौप्रत्येकमन्वेति । 
अयमशिप्राय* । योजनानिशतान्यश्रावेत्यादिनावगतश्षमानंपथ्चाशत्कोटिविस्ती- 
णतिसवंजनावगतभूमानाद्विन्नामेति । त्वदुक्तभूमानेसंशयात्किम्पमाणेतिप्रइनः । 
अन्यथापूर्वभूमानकथनात्‌ । अश्नवेयथ्यांपत्तेः । उक्तश्लुतत्वापत्तेश्व । एवंलब्ब- 
ज्याप्नइत्यादिनास्पष्टपरिध्यन्तरसम्भवात्सवंजनावगतादर्शाकारतायांश्वमी तदस- 
म्मवेनमवदभिमतत्वाकारस्तदांतिरिक्तइतिकिमसाकारेतिप्रशनः । एवंतेनदेशान्तरा- 
भ्यस्तेत्यादिनाग्रहाणांभरूम्पणितो श्रम णस्‌ चनादाधा रेशेषादोतिषामभितो श्रम णास- 

स्थवेनाधारेसंशयात्किमाश्रयेतिप्रननः_ । निराधारायाअवस्थानासम्भवात्‌ । 
कम कक उर्वूपेणोततरामइनावरमिसक्षाइक्तीसइता, 

॥२॥ 


भा०्टो०- है भगवन्‌! इस प्रध्वीका पारिमाण क्‍या है? आकार केलाहे ? किसके आश्रयसे 
टिकी है? क्या ३ विभाग हैं। और किसप्रकारसे इसमें सप्तपाताल और भूमि है ॥ २॥ 


अथकिमाश्रयेतिप्रश्नकारणेभूम्यभितोग्रहश्नमणेसूर्यस्योपलक्षणत्वेनप्रश्नावाह- 
अहोराजव्यवस्थांचविद्धातिकथंरविः ॥ 
कथंपरयंतिवसुधांभुवनानिविभावयन्‌ ॥ ३ ॥ 


सूर्य: । अहोरात्रव्यवस्थांदिनराज्योविवेकंकर्थकेनप्रकारेणविद्धातिकरोति । 
अयंभावशआदशांका रश्ष्म्यामध्येमेरुस्तद्भितो भू म्युपरिप्रदक्षिणतयायूर्य श्रमणेन स्व- 
दृदयविभागेसूयदिनंस्वादइयविभागेरात्रिरितिसवेजनावगताद्धवदभिप्रेतं स्लर्येश्रम- 
णंभिन्नतर्ित्वन्मतेसयोंदिनरात्रेचव्यवधायकाव्यवधायकौोविनाकथंकरोति । अन्‍्ये- 
ग्रहाआपकथ॑ंस्वदिनंस्वरात्रिचकुवीति । सूर्योपलक्षणत्वादोिति अथशभ्ृम्यमिमितोंश्रम- 
णांगीकारेभ्ररेवव्यवधायिकेत्यहोरात्रव्यवस्थायक्तेवेत्यतःप्रश्नान्‍्तरमाह । कथमिति । 
सूर्योभवनानिवक्ष्यमाणस्वरूपाणि विभावयन्‌ प्रकाशयन्‌ सन्वस॒धांपथ्वींकर्थंकेन 
प्रकारेणपर्यतिप्रदक्षिणतयाश्रमाति । भूमेनिराधारावस्थानासम्भवेनसाधारल्वेश्वृस्य 

भतोग्रहश्रमणमाधारेबाधितिमितभाव$ ॥ हे ॥ 





प्यायः १२ ] संस्कृतदीका-भाषादीकासमेतः (१९१ ) 


भा०्टो०-ओर सूर्यनारायण किसप्रकारले दिनरावकी व्यवस्था करते हैं ? श्ुवनगणग्र 
काश करंके एथ्वीपर केसे पर्यटन करते हैं ? ॥ ३ ॥| 


अशभावाह- 
देवासुराणामन्योन्यमहोराज्रविपयंयात ॥ 
किमथतत्कथंवास्याद्वानोभेगणपूरणात्‌ ॥ 9 ॥ 


प्रवाधपूवाधव्याण्यातम्‌ । कमथकाइ3थाशभमश्नायायस्यतादत्यहारात्रांवशंषणम्‌ । 
देवासरयादनरात्रिश्वाभिन्नाकर्थनोक्ताव्यत्यासेनियामकाभावादितिभाव ॥ तदे- 
वाइरयारहारात्रसूयस्यद्वादशराशिभागादृत्यथूं+॥. ॥ कथकुतः ! वाकार४ 
समुच्चयेभवाति । उभयत्रनियामकाभावाहुभयत्रममसन्देहः ।  दिनराज्योःसूर्य 
दरशनादरीननियामकत्वाद्यत्रमूयपण्मासावधधिदेवाःपर्यंतितत्रासुरानपश्य॑ति । यत्र- 
द्वाः पण्मासावधिनपदश्यन्तितत्रासराः पश्यन्तीत्यहंभगवताबाधनीय शंत- 
आवई३ ॥ ४ ॥ 

भा०टी ०-देवता व अखुराक दि्निरात परस्पर विपरीत क्‍यों हें ? और यह क्‍यों 
सूर्यकी १२ राशियोंके क्षमणकी समानहें ॥ ४ ॥ 


अथप्रश्नान्तरेपूर्वोक्तछो कद्धयस्यतात्पर्यप्रश्नंचाह- 


पिन्यंमासेनमव॒तिनाडीपशयातुमालुफ्स ॥ 
तंद्वकिलसवेत्रनभवेत्केनहितुना ॥ ५ ॥ 


पितृणामिद्महोरात्रमासेनवर्षोदधिकचान्द्रमासेनकेनहितुने त्यस्यप्रत्येकेसमन्व- 
यात्‌ । केनकारेणनभवांते । अन्यथाप्रश्नानुपपत्तेःसावनघटठीषष्टयामानुषंमनुष्याणा- 
महोरात्रकेनकारणेनभवतीत्यर्थ: । नचयथा दिव्यन्तदहरुच्यतइत्युक्तेतथापूर्वोक्तेपि- 
ज्यमानुषाहोरात्रयोरनुक्तेःप्रभावसड्रतावितिवाच्यमू । दिव्यंतदहरुच्यतइत्यने- 
नवपूर्वोक्तसावनाहोरात्रचान्द्रमासयोस्तदहोरात्रमूचनातू _॥  दिव्यमित्यत्र- 
पितणामनुक्तेः स्यंसावनाहोरात्रस्यमानुषाहोरात्रत्वेनतेषामापिप्रत्यक्षत्वाच्चपारिशेषा- 
न्मासस्येवर्ित्याहोरात्रत्वसिद्धे! । ननुतथापिप्रत्यक्षसिद्धमानुषाहोरात्रेप्ररनोंसतु- 
पपन्नण्वेत्यतस्तात्पयंप्रश्नमाह । तदेवोति | तन्मानुषाहोरात्रम्‌ । एवकारस्त्तदन्य- 
निरासारथंकः । सव्ंत्रसवलोकेकिलनिश्वयेन केनकारणेननस्यात्‌ । पितृदेवदेत्याना- 
मप्रत्यक्षमहोरात्रंकथमड़रीकृतम्‌ । _ कथंचमानुषाहोरात्रं प्रव्क्षासेद्धंतेषा 
मपिनोक्तमित्यर्थ/ ॥ ५ ॥ 


( १९२ ) खूथ्याखिद्धान्त:- [ द्वादशो$- 


भा०्टी०-पितृदिन एकमासका, और भनुष्योंका ६० घड़ीका दिन होता है, दिनरशात 
सबके लिये एकसे क्यों नहीं होते ? दिन, अब्द, मास और होराके अधिपति एकप्रका- 
रके क्‍यों नदीं होते ॥ ५ ॥ 
अथाहगेंणादवगतदि्निमासवर्षेश्वरेषु तत्मसड्लाद्वो रेश्वेरप्श्नपश्चाद्भग जन्तो5तिज- 
वादित्यत्रप्रश्नद्ययंचाह-- 
दिनाब्द्मासहोराणाम॒धिपानसमाःकुतः॥ 
कथंपर्येतिभगणःसग्रहो5यंकिमाश्रयः ॥ ६ ॥ 
दिनवषेमासहोराणांस्वामिनो5भिन्नाःकुतःकस्मान्नसवान्ति । यथादिनाधिप- 
तिल्वंस॒यांदीनांकमेणतथाप्रथमादिमासवर्षक्रमे णसूर्यो दीनां कमरे णमा सवरषांधिपववं- 
युक्तम्‌ । आनयनेयुक्त्यप्रांतेपादनादितिभावः यद्यपिपूर्वहोरेश्वरानयनंनोक्तसिति- 
तत्मरइनो$संगतस्तथा पिलोकेप्रसिद्धतरोहोंरेश्वरस्त्वयाकिम थे नो क्तईतितञरनतात्प- 
येमितिध्येयम्‌ | द्युगणोनक्षत्रसमूहसग्रहोंग्रहसहितःकर्थके नप्नकारेणपर्योतिश्नमाति । 
नक्षत्राणिग्रहाश्रकेनप्रयुक्ताःसन्तोभूम्यभितो स्नमन्ती ध्यर्थ; । अथैषामन्तरिक्षावस्थानेः 
पिप्रशनमाह । अयर्मितिं । सग्रहोभगणोदशमानः किमाअयःकआधारोयस्येति । 
विनाधारमन्त रिक्षावस्थाननसम्भवतीत्यर्थ: ॥ ६॥ 


भा०्टी०-भगण किस प्रकारसे ग्रहादिके लाथ श्रदृक्षिणा करते हैं और उनका 
आश्रय क्‍या हद ?॥ ६ ॥ 


ननुकक्षाएवाधारा:पूर्व तत्रवस्वमा गंगा इत्युक्तेरित्यतःकक्षाणांप्रश्नचतुष् यमाह-- 
भूमेरुप 3४ ्ः ० रे २ धर 
शपथुपयूध्वों:किस॒त्सेधाःकिमन्तराः ॥ 
ग्रहक्षकक्षाःकिस्मात्राःस्थिताःकेनक्रमेणताः ॥ ७ ॥ 
भूूमेः सकाशादूध्व॑मुच्चाग्रहक्षकक्षाग्रहनक्षत्राणामाकाशे मार्गाःकिसुत्सेधाःकिया- 
नत्सेधउच्चतायासांताः ॥ भूमेश्सकाशाइग्रहनक्षत्रमार्गकक्षाः कियदन्तरेण 
संतीत्ययं: । किमन्तराःकियदन्तरालंयासांताः । उत्तरों त्तरमुच्चाअपिपर- 
स्परंतासांकियदन्तरालमित्यथं:ः । किम्मात्राःकिमात्मिकाः ॥ किंस्वरूपाः किं- 
प्रमाणावा । ताग्रहनक्षत्रकक्षाःकेनक्रमेणाधिष्ठिताःसन्ति । पूर्वकस्तदुत्तरंकइ- 
त्यादिक्रमोनज्ञातइत्यर्थ: ॥ ७ ॥ 
भाग्टी० पशथेवीस ग्रहोंकी कक्षा कितनी ऊंची है? परस्परमें अन्तर कितना दे? पारेः 
माण क्या हूं? ऑर वह किसप्रकारस स्थित हैं ? ॥ ७ ॥ 
| अथानुभवप्रइनंतञ्सन्नात्सर्यकिरणप्रचारमइनंचपूर्वोक्तमानानांप्रइ॑नद्वयं चाह- 
ग्रीष्मेतीवकरोभानुर्न हेमन्तेतथाविधः ॥ 


#7०. #९. 


कियताीतत्करप्राप्तिमानानिकातीकिंचतेः ॥ ८ ॥ 


शशि /:ै!$3फ." | ऱ_+-+ |््र_)]६€»ए.॒.-र-र्ररररः़: न्ग्द 
ध्याय ११ ] संस्कृतदीका-भाषायीकासमेतः ( १९४ ) 


ऑष्मतोसूयोंयथातीकणांकरणउष्णकिरणस्तथा विधस्ताइ्शोहिमन्तेनभवर्तीति- | 
किम््‌ । सूर्यस्यकिरणानांग्रातिगेमनपद्धातिःकियतीकियत्ममाणा । मानानिना- . 
क्षगसावनचान्द्रसोरादीनिपूर्वोक्तानिकातेकियान्ति । उपक्रमएक्संक्षेपेणमानान्यु- 
क्तानीतितत्तत्त्वंसम्यड्गनज्ञातमित्यर्थ: । तेमानेःकिंपयोंजनम्‌ ! चश्समुच्चयार्थः । 
प्रत्येकमन्वीति ॥ < ॥ 

भाग्टी०-्रीष्ममें स़तर्यकी किरणें तीत्र होती हैं; ओर हेमन्तमें तेली नहीं होतीं; तिन- 
की करभप्राप्तिका नियम क्या है? कितने प्रकारके मान हें? और तिनका प्रयोजन 
क्या हे?॥ ८ ॥ 

अथास्यप्रश्नम॒पसंहराति-- 

एतंमेसंशर्यछिन्चिभगवन्भूतमावन ॥ 
किक करे ३७ 3 र् # 0 
अन्योनत्वाग्तेछेत्ताविद्यदेसवेद्शिवान्‌ ॥ ९ ॥ 

हेमगवन्षड्ग॒णेश्वर्यसम्पन्न । सर्ववोधकेतितातपयांर्थ: । भूतभौवनश्षृतस्या- 
तीतकाल्स्यभावनाविचारोयस्य । भ्रूतस्योपलक्षणाद्धतंमानभविष्यतोंरापिकाल- 
ज्ञेतिसेद्वोई्थ५ । त्वंमेमम । एतमुक्तसंशयम । जात्यभिप्रायेणकव्च- 
नम । तेनमत्कृतान्पश्नानित्यर्थ: । छिन्धिच्छेदय । ननन्‍्वह्ममिदानीमेतहु- 
क्त्येववक्॑नशक्रोम्यन्यस्मात्संशयान्दूरीकुर्वित्यतभाह । अन्यइति । ल्वामते- 
विना । अन्यः्सर्वंद्शिवान्सर्वद्रष्टा । सर्वज्ञइत्यर्थः । छेत्तासंशयापनोदकः । 
नविद्यतेनास्ति !। तथाचैतावत्कालपर्य॑तंयथोक्तंतथान्यदापिकृपयावक्तव्यामि- 
तिभावः ॥ ९ ॥ 


भा०्टी०-हे भूतभावन भगवन्‌ ! मेरे यह समस्त सनन्‍्देह दूर कीजिये आपके सिवाय सर्व 
दर्शी ओर संशयका छेदन करनेवाला कोईभी नहीं है ॥ ९ ॥ 


अथमुनीन्पतिसनिमयासरोक्तप्रश्नानुवादंकृत्वासयोशपुरुषो मयासुरं्रतिपुन वैद- 
तिस्मेत्याह- 
इतिभक्तयोदितंश्र॒त्वामयोक्तंवाक्यमस्याहि ॥ 
रहस्यप्ररमध्यायततःप्राहपुनःसतम्‌ ॥ ३० ॥ 
ससूर्योशपुरुषः । इतिपूर्वोक्तम्‌ । भक्तयाराध्यज्ञानान । उद्तिसुत्पन्नम । - 
मयेनकथितंवच्‌नंश्र्॒रा5कण्य । पुनद्वितीयवारंततःपूर्वाधोक्तयनन्तरंतंमयासुरंप्र- 
तिपरंद्वितीयमध्यायंग्रन्थम्‌ । अन्थस्योत्तरसण्डामित्यथः । अस्यग्रन्थपू्वंखण्डस्य 
हिनिश्चयेनरहस्यंगोप्यत्वेनतत्त्वश्वूतप्राह । प्रकर्षेणावदादित्यथः ॥ १० ॥ 
भा०्टी-भक्तिभावसे कद्दे हुए मयके वचन सुनकर सुर्योश पुरुष फिर परमध्यायरहस्य 
कदते हुए॥ १० ॥ 
८ 


( १९४ ) ...._ खथ्येसिद्धान्तः- [ द्वादशो$- 


अथसूर्योशपुरुषवचनानुवादेसयाोश पुरुषी मयासुरंप्रातिमदुक्तंसावधानतयाश्रो- 
तव्यामित्याह-- 
केक, ष 
शृणुष्वेकमनाधभृत्वागुह्ममध्यात्मसज्ज्ञितम्‌ 
प्रवक्ष्याम्यतिभक्तानांनादेयंविद्यतेमम ॥ ११ ॥ 
यतःकारणात्‌ । अतिभक्तानामत्यन्तमद्भधजनकारकाणांभवादशांममस्रयेस्य 
पुरुषस्प । अंदेयमदातव्यंवस्तुनविद्यतें । अतः्कारणादहंत्वांप्रातिगुह्मंगोप्यम- 
ध्यात्मसच|्ज्ञितमध्यात्मज्ञानसच्ज्ञं यत्नवक्ष्यामिकथायिष्यामितत््वमेकमनाएकस्मि- 
न्‍्मदुक्तेमनोविद्यतेयस्यासीभ्रृत्वाशणुष्वश्रोत्रद्धारात्मनः संयोगेनमपत्यक्षंकुर्वित्यर्थ: १ 
भाग्टी ०-अच्छा तो गञुप्त अध्यात्मतत्त्वकी कहता हूं तुम एकान्ताचित्तले श्रवण करो । ऐसी 
कोई वस्तु नद्दीं हे जो दम अतिभक्तोंकों न देखकें ॥ ११ ॥ 
गुह्मेवक्ष्यामीतियदुक्तेत दाह-- 
वासुद््‌वःपरंब्लह्मतन्यूत्ति:पुरुषःपरः ॥ 
अव्यक्तोनिगुणःशान्तःपश्चविशात्परोध्ययः ॥ १२ ॥ 


वसत्यास्मिश्नगत्समस्तमसोवाजगतिसमस्तेवसतीतिवसतेरुाणिवासुः । देवनाद्वा- 
सनादेवः । वासुश्वासोंदेवश्वेतिवासदेवः । तथाचोक्तम्‌ । “सर्वत्रासोसमस्तं 
चवसत्यत्रेतिवयतः । अतो5सौवासुदेवाख्योविद्धद्धिःपरिगीयते ॥” झाति। नतु- 
वसुदेवस्यापत्यमितिविग्रहः । तस्यजगत्कारणतानिरूपणावसरेषनुपयोगात्‌ । 
अस्मप्पक्षेपुनरुपादानेकार्यस्याधारतयाकार्येवीपादानस्यानुस्यूततयावासउपयुक्तएव 
तथाचोक्तेश्बता । 'ईशावास्यमिदंसवंम॒ ।” इत्यादि । भागवतेच | “अजनि- 
चयन्मयंतद्विमुच्यमियंनूभवेद्‌ ॥” इति । जीवानामफिब्ल्लात्मकतयातद्वार- 
णायपरमितिसवॉत्तमामित्यथंकम्‌ । “यस्मादक्षरमतीतो5हमक्षरादपिचोत्तमः । 
अतो$स्मिलोकेवेंद्चप्रथितःपुरुषोत्तमः ॥”” इतिस्म्ृतेः । तन्मरत्तिस्तस्यवास॒देव- 
स्पमूर्तिरिशं! । इदंविशेषणसंवक्ष्यमाणस्यसझ्डपंणस्य । चिन्सूर्तिरितिपाटस्तुप्रा- 
मादिकः । वासुदेवःसड्डषणइत्यस्माद्वासुदेवात्सड्रषेणइत्यस्यार्थस्यविवक्षितस्या- 


प्रतती! । अव्यक्तइत्यतीछियइत्यर्थ: । तथाचश्रुति!ः । “नतंविदाथ 
यइमाजजानान्यइु ःमाकमन्तरवश्षव । नीहारेणप्रावृताजरुप्योचासुतृपउक्थ- 
शासश्ररात्त ॥  नसंदृशतिष्ठतिरूपमस्यनचक्ष॒ुपापर्यातकश्ननेनमू_ ॥”! 


हति । अव्यक्तल्वेहेतुर्निगुंणति । शान्तः षदूर्मिरहितत्वात । पंच- 
विंशासर/ । पोडशविकृतय५्सप्तमकृतिविकृतयोंमूलभकृतिश्रेतिचतुर्विशति- 


बॉ 


ध्याय; ११ ] संस्कृतटीका-भाषादीकासमेतः (१९५ ) 


. तत््वानि । पश्चविशस्तुजीवस्तस्मात्परइत्यर्थ। । पश्चविदज्ञात्मकइतिपाठेजगदात्म- 
कइते ॥ १२ ॥ 
भा०ग्टी ०-वाछुदेव, परत्रह्म, तन्परूत्ति परमपुरुष, अव्यक्त, निर्शुेण, शान्त, अव्यय ओऔर 
पतच्चीसखवां वस्तुओंसे पर है ॥ १२ ॥ 
जुद्धस्यत्रह्मणोजगत्कारणत्वासम्भवादाह- 
प्रकृत्यन्तगतोदिवोबहिरन्तख्वसवेगः ॥ 
सड्॒षेणो5्यंसट्ठादीतासुवीयंमवासजत्‌ ॥ १३ ॥ 
अकृत्यन्तगंतोमायोपहितोबहिरन्तश्वसर्वंगोजगदुपादानत्वात्‌ । एतानिसवांणि- 
विशेषणानिसडझ्डषंणस्यवासुदेवांशस्यपापिवासुदेवात्मकतावसानेनवोध्यानि । वासुदे- 
वांशात्मकश्सड्षेणःप्रथमंजलानिनिर्माय । तास्वप्सु वीर्यशाक्तिविशेषम् । अवास- 
जखिक्षिप ॥ १३ ॥ 
भा०ग्टी०-जगत्‌के उपादानरूपले प्रकृतिके अन्तर्गत हैं, सड्डर्षण बह्दि ओर अन्तस्थ व सर्च 


पर 


'गत हैं, यह राश्की आदिके समय एकार्णवादिमें अपने वीयंको निश्लेप करते दें ॥ १३ ॥ 
ततःकिमतआह- 
५ + (९ 
तदृण्डमभवंद्धमंसवेत्रतमसावृतम्‌ ॥ 
तत्नानिरुछःप्रथमंव्यक्तीभ्ूतःसनातनः ॥ १४ ॥ 
तत्तच्छक्तिमिलितंजलूंहैमंसीवर्णमण्डंगोलाकारंसवंत्रवहिरन्तश्रान्धका रेणावृत- 
मभवत्‌ । अन्धकारसहिताकाशैसुवर्णाण्डमजनीत्यर्थ:थ । तत्रसुवर्णांण्ड- 
आदावानिरुद्धःसनातनोनित्योवासदेवांशसड्ूषेणों$शरूपत्वाब्यक्तीभश्ृतोषभिव्यक्तः । 
नतृत्पन्नन । सत्कार्यवादाभ्युपगमात । यथातिलेभ्यस्तैलंसदैवाभिव्यक्तंनतूत्प- 
न्मू ॥ १४ ॥ 


भा० टी ०-वह जछ अन्धकारसे छाये हुए छुवर्गका अंडरूप घबनगया। तिसमें प्रथम सना“ 
तन अनिरुद्ध व्यक्तहुए ॥ १४ ॥ 


अथास्याभिधान्तराणिलोकसज्ञानार्थमाह-- 
हिरण्यगर्भोभगवानिषच्छन्द्सिपठ्यते ॥ 
आदित्योह्यादिभ्तत्वाट्सूत्यासूउच्यते ॥ १५ ॥ 
एपसइषेणांःशो४निरुद्धभगवानषड्गुणेश्वर्यसम्पन्नरछन्द्सिवेदेहिरण्यगर्भ: झुब- 
णांण्डमध्यरूपगर्भेस्थितत्वात्पठयतेनिरूप्यते । वेदेष्यहिरण्यगर्भईति प्रसिद्धमभि- 
धान्तरमित्यर्थ: | हिनिश्चयेनादित्यः । प्रथममभिव्यक्तत्वादुच्यते । श्रसूृत्या । 
अस्माजगतो5भिव्यक्ततयायमनिरुद्ध।सूर्यउच्यते ॥ “हिरण्यगर्भ:समवतंताग्रेभूत- 
स्पजातःपतिरकआसी त्‌ ॥” इतिश्वातिः ॥ १५॥ 


( १९६ ) सरथ्यस्िद्धान्त:- [ द्वादशो$- 
भाग्टी०-वेदमें इनको हिरिण्यगर्भ कहते हैं, आदिमें थे इसलिये आदित्य, और छश्टिके भर्थ 
होनेके कारण स्ज्ये कदते हे ॥ १५॥ 
अस्यरुप्रस्थितिचाह- 
#70 ४. 6००. 


प्र॑ज्योतिस्तमःपारेसूयों5यंसवितेतिच ॥ 
पर्यंतिश्॒वनान्येवमावयन्थूतमावनः ॥ १६ ॥ 


अयमनिरुद्ध/स्‌्यनामकःसविता । इतिनाम्ना । चश्समुच्चये । प्रसिद्धौ | 
तमःपारेन्थकाररस्यविरामेपरस॒त्कृष्टंज्योतिस्तेजोरूपम्‌ । अन्धकारनाशकइतिता- 
त्परथार्थ: । “आदित्यवर्णतमसस्ठ॒ुपारे” इतिश्वातिः । एपसविताभ्नतभावनःप्राण्यु- 
त्पत्तिस्थितिसंहारकारकोश्ुवनानिवल्यमाणानिभावयन्पकाशयन्पर्यति । झुवर्णाण्ड- 
प्रध्येसदाश्नमाति ॥ १६ ॥ 

भा०टी०-यह अनिरुद्धही परम ज्योतिष्मान्‌ सविता हैं | अन्धक्ारस्थानकों छांचकर भत'« 
भावन स्तर्येकिरणसे समस्त श्ुवनोंमें घूमते दें ॥ १६ ॥ 


७. 67. #«.. ३००... 


अथपरंज्योतिरितिपादंविवृण्वन्नन्यद्प्येतत्स्वरूपछीकाम्यामाह- 
प्रकाशात्मातमोहन्तामहानित्येबविश्वुतः ॥ 

5 तियजपषिच ७ ७ ७. 
ऋषचो5स्यमण्डलंसामान्युस्रायूर्तियंजूंषिच ॥ १७ ॥ 
त्रयीमयो&यंभगवान्कालात्माकालकृद्धिश्वः ॥ 
सवात्मासवंगःसूक्ष्मःसवेमस्मिन्यतिछितम्‌॥ १८ ॥ 

प्रकाशरूपो:नधकारनाशको$तएवषअनिरुद्धार्य:सर्यो महान्महत्तत््वमिति । एवं 
विश्वतोवेदपु राणादीनिरुक्तो5स्यनिरुक्तस्यसूर्यस्य । ऋचः कऋग्वेद्सन्त्रामण्डलं- 
सामानिसामवेद्मंत्राउस्ाःकिरणायज्जूपियजुर्वेद्मत्रासूर्तिःस्वरूपम्‌ । च!समुचये । 
अतण्वायंनिरुक्तोभगवानषाड्मुण्यैश्वयंसम्पन्नः । त्रयीमयोवेद्त्रयात्मक४ । काल 
रूपःकालस्यकारणम्‌ । विश्लुजंगदुत्पत्तिस्थितिनाशायसमर्थ: । अतएव्सवांत्मा- 
जगत्स्वरूपः सवंगः स्त्रास्थितोब्यापकः सूक्ष्मोधव्यापकमूत्तिधारी । अस्थमि- 
न्रिरुक्ततसुयसवजगत्पातेष्ठितम्‌ । एतेनव्यापकाव्यापकत्वयोरतज्राविरोध३॥ १७॥ १८॥ 

भा०्टी०-प्रकाशरूप, तमोनाशक, और महान्‌ शब्द्से सूर्य ख्यात हैं । ऋग्वेद इसका 
मण्डरल, सामवेद्‌ किरण, ओर यजुर्वेद तिनकी मूार्त्ति हैं। वेदत्रयात्मक यह भगवान» 


कालात्मा, काछकर्त्ता, अणिमादिगुणयुक्त, खवात्मा सर्वंग, सूक्ष्म दें और इममेंदी 
प्रतिष्ठित हैं ॥ १७॥ १८ ॥ ; नमेंद्ी समस्त 


अथपयेतिश्ववनान्येषत्यर्धविवृणोति- 
रथेविधमयेचकंकत्वासंवत्सरात्मकम््‌ ॥ | 





ध्याय; १२ ] संस्क्ृवदीका-भाषादीकासमेतः : (१९७ ) 


छन्दांस्यशथाःसप्तमुक्ताःपर्यटत्येपंसवेदा ॥ १९ ॥ 
त्रिलोक्यात्मकेरथेसंवत्सरात्मकंद्रादशमासात्मक॑ वर्षचक्ननियोज्यसप्तच्छन्दां- 
सिगायच्युष्णिगनुश्टव्वूहती पंक्तित्रिश्ठब्जगत्यो:धाःयुक्ता:. संयोजिताः कृत्वा । 
ठन्दांस्यश्वास्तच्रयक्तोति पाठेसप्ताश्वानरथीनियोज्पेत्य्थं: । स्र्वंदानित्यमेषो$नि- 
रुद्धनामापयेटतिश्रमाति ॥ १९ ॥ 
भा०्टी०-विश्वमय स्थपर संवत्सर चक्रके द्वारा छंदोंको जात घोड़े बनाकर यह 
लद़ा भ्रमण करते दें ॥ १९ ॥ 
अथास्यस्वरुपंत्रह्मणउत्पत्तिचाह- 
निपादमम्रतंगुह्मंपादो5यंत्रकटो 5मवत्‌ ॥ 
9 ये छः ञ्ै 
सो<हंकारंजगत्सृश्येत्रह्माणमसृजत्यश्चुः ॥ २० ॥ 
अस्यवेदात्मनम्धलिपादंचरणत्रयमम्ृतंदिविज्ञेयमू । अतएवगुदह्यमगम्यमिदम । 
पादश्वतुर्थचरणः । अयंस्थावरजंगमात्मकजगदूप*प्रकट: प्रत्यक्षी.भवत्‌ । “ज़िपादू- 
ध्व॑उदैत्पुरुष। पादोस्येहाभवत्पुनः ॥ ”? इतिश्रतिरपिव्यक्ता । सो5़निरुद्धनामाप्र- 
भुरुत्पत्तिसमर्थं: । अहंकारतत्त्वरुपंत्रह्माणंपुरुषंजगत्सष्गे जगत्सजंनानोमित्तम- 
सजदुत्पादयामास ॥ २० ॥ 


भा०्दी०-अम्ठुतकी समान उनके दीन पाद छिपे रदते दे । चतुर्थवादमेंही प्रगटण जग- 
ते । उस भभानें अहंकाररूप ब्रह्माको संसारकी रूश्टिके लिये उत्पन्न किया ॥ २० ॥ 


अथोत्पादितिब्रह्मपुरुषंजगत्सजंनार्थनियुज्यस्वयंश्रमन्नवतिष्ठ तइत्याह- 


तस्मेवेदान्वरान्दत्त्वासवेलोकपितामहम्‌ ॥ 
प्रतिष्ठाप्याण्डमध्येब्थस्वयंपर्यतिभावयन्‌॥ २१ ॥ 
अथ ब्रह्मोत्पादनानन्तरंस्पयमनिरुद्धनामा । तस्मे उत्पादिततब्रह्मपुरुषाय । 
वरानुत्कृष्टान्वेदान्दत्त्वावेदोक्तमार्गेणसाष्टिसजेनार्थ सर्वोकानां पितामहरूपंत॑ 
ब्रह्माणंसुवणोण्डमध्येप्रतिष्टाप्पनिधाय । चो५त्रानुसन्धेधप । आावयन्प्रकाशयन्‌ 
सन्पर्येतिश्रमाति ॥ २१ ॥ 
भा०्टीा०-तिस ब्रह्मकोी सर्वोत्तम वेद देकर सर्वक्ौोकके पितामहरुूपसे अण्डमें 
स्थापित करके स्वयंप्रकाशित होकर श्रमण करते हैं॥ २१॥ 


अथजातसष्टीच्छोबह्माचन्द्रसूर्यावस्मत्त्यक्षाब॒ुत्पादयामासेत्याह- 
अथसृश्यांमनश्रक्रेत्रह्माहंकारगार्तिग्त्‌ ॥ 


मनसश्न्द्रमाजज्ञेसूयों 5कणोस्तेजसांनिधिः ॥ २२॥ ! 


१ पर्येत्येषवशीसदा इति पाठान्तरम्‌। 





(१९८ ) सूथ्यसिद्धांतः- [ द्वादशो:- 


अथाधिकासप्राध्यनन्तरमू । अहद्जारतच्वमृत्तिधारकोब्रह्मासष्टयांमनोन्त:- 
करणंचक्रेकरॉतिस्म । बह्मणो5हसशष्टिकरोमीतीच्छाजातेत्यर्थ' । अनन्तरं 
तस्यमनसःसकाशाचन्द्रमाजज्ञउत्पन्न: । चन्द्रोभवत्वितिमनसाचन्द्रों जातइ- 
त्यथं:ः । अहणोर्नेत्राभ्यांसकाशात्तेजसांनिधिराकरभूतःसूर्यउत्पन्नः । चश्षरिन्द्रि- 
यस्यतेजसत्वात्‌ ॥ २२ ॥ 

भा० टी०-तिसके उपरान्त अहंकारमूर्तिधारी ब्लद्याने जब सशष्टिकरनेका मन किया तब 


१. ८ बा" 


भनसे चंद्रमा, ओर नेत्रोंके तेजल तेज निधानरूप रूर्य॑ उत्पन्न हुए ॥ २२ ॥ 
अथमहाभूतोत्पात्तिमाह- 
खंततो 7. वि पे 
मनसःखंततोवायुरमिरापोधराक्रमात्‌ ॥ 
गुणकवृद्धयापश्चेवमहाभ्वतानिजज्ञिर ॥ २३ ॥ 
मनस आकाशौभमबलितीच्छयात्मनः  खमाकाशंततआकाशाण्कमाद्यथथो- 
त्तरवायुरभिजेलंप्थिवी । आकाशाद्वायुवायोरभिरमभ्रेरापो5त्यः प्रथिवीति 
गुणकवृद्धया गुणस्पकी पचयेनमहाभूतानिपश्वसडझख्याकानि । _ एवकाराच्ष्यूना- 
धिकव्यवच्छेदः । जक्षिरे उत्पन्नानि । शब्दग्रणसहितमाकाशं शब्दस्पर्शंशु- 
णद्धयसमेतोवायुः शब्दस्परशंरूपात्मकगशुणत्रयसमेतोधभेः हझाब्दस्पर्शरूपरसात्म- 


कगुणचतुष्टयसमेतंज्ल॑ शब्दस्पशंरूपरसगन्धात्मकशुणपश्चकसमेताप्रथिवीति 
स्फुटाथां; ॥ २३ ॥ 


भाग्टा०-मनसे प्रथम शून्य, फिर वायु, अम्ने, जहर और घरती, एकगुणकी वृद्धिके 
द्वारा पांचमहाभूतको उत्पन्न करते हुए।॥ २३ ॥ 


अथचन्द्रसूययोःस्वरूपंवदन्पञ्वताराणाझ॒त्पत्तिमाह- 


अभ्ीषोमोभान॒चन्द्रोततस्त्वड्वारकाद्यः ॥ 
तेजाश्खाम्बुवातेभ्यःक्रमशःपश्चजज्ञिरे ॥ २७ ॥ 
सर्यचन्द्रोप्राग॒दितोत्पत्ती आभिषो मौसूर्यों।भिस्वरूपस्तेजोगोलक श्वाक्षुपत्वात्‌ । च- 
न्दस्तुसोमस्वरूपः । मद्यस्यसोमवाच्यत्वाजलगोलरूपः । अम्रीषोमावितिप्रयोग- 
च्छान्द्सिकः | ततो४ननन्‍्तरमड्भरारकादयोभामादयः पश्चताराग्रह्मस्तेजोभूखाम्बुवा- 
तैभ्यः क्रमादुत्पन्नाः । तुकारादुक्तभूतस्यभागाधिक्यमन्यक्षतानां चभागसाम्यामि- 
त्यर्थ: । मड्रलस्तेजसउत्पन्नो$7तए्वायमड्भरारकउच्यते । बुधों भूमितः । चृहर्प 
तिराकाशात्‌ | श॒ुक्नोजलात्‌ । शनिवांयों: ॥ २४ ॥ 
भा०टी०-अग्निसोमस्वरूप, रवि, चन्द्र, आदिमें तदोपरान्त मंगलछादि ग्रहगण तेज, पृथ्वी 
आकाश, जलवायुसे ऋ्रमाठुसार पांच उत्पन्न हुए ॥ ३२४ ॥ 


१ भूतावन्नारकादय: इतिवापाठः | 


ध्यायः १२ ] संस्क्ृतठीका-भाषादीकासमेतः (१९९ ) 


अथराशीज्नक्षत्राणिचाह- 
पुनद्वांदशधात्मानंव्यमजद्राशिसज्ज्ञकम्‌ ॥ 
नक्षत्ररूपिणंभूयःसप्ताविशात्मकंवशी ॥२५ ॥| 
पुनरनन्तरमात्मानंद्रादशधादादशस्थानेषुराशिसच्ज्ञकंव्यमजत्‌ । मनः कलिपितं- 
वृत्तद्वादशविभागंराशिवृत्तमकरोदित्यर्थः । भ्ूयोद्धितीयवारमात्मानं नक्षत्ररूपिणं- 
सप्तविशात्मकंच्यमजत्‌ । प्रनःकल्पितंतदेववृत्तंसर्ताविशतिविभागंचाकरोदित्यर्थ! । 
ननुन्यूनाधिकविभागाःक्थनकृताउक्तसड-ख्यायांनियामकाभावादित्यतआह। वशी- 
ति । इच्छाविषयंवशंविद्यतेयस्पेतिवशीस्व॒तन्त्रेच्छस्पनियोगानह त्वात्‌ । स्वेच्छया- 
सत्संडःख्याकाविभागाःकृताइतिभावः । सप्तविंशतिंविभागव्यञ्ञकानिनक्षत्रांणिता- 
रात्मकानिनि्ितानीत्यथेसिद्धम्‌ू ॥ २५ ॥ 
भा०्टी ०-वशी त्ह्माने किर मनसे कल्पित वृत्तको १३ भागमें राशिझिपसे ओर फिर २७ 
थजागम नक्षत्तछपस भाग ककया ॥ २५७ ॥ 
अथचराचरंजगदकरोदित्याह- ; 
ततश्वराचरंविश्वनि्ममेदेवप्वेकस्‌ ॥ 
९5 किक कर कर ७९ 7 
ऊध्वेमध्याधरेभ्यो5थल्रोतोभ्ग्रःप्रकृतीःसजन्‌ ॥ २६ ॥ 
ततःसचक्रग्रहसजनानन्तरमूध्व॑मध्याधरभ्यःश्रेष्ठमध्याधमेभ्यःसोतो म्योव्यक्ति- 
भ्यःप्रकृती:सच््चवरजस्तमोविभेदात्मकप्रकृती! सर्जान्निमोयन देवपूर्वकंदेवमनुष्यास- 
रादिकंविश्वंजगच्चराचरंचेतनाचेतनात्मकनिम॑मेकृतवान्‌ ॥ २६ ॥ 
भा ०टी०-तदोपरान्त श्रेष्ट अधम, अन्न॒ुयायी, प्रकृतिस्गजजन करके देव सानवादि: चर।चर 
विश्वकोीं ।ननमाण कया ॥ २६ ॥ 
अथराचितपदार्थानामवस्थानंकृतवानित्याह । 


गुणकर्मविभागेनसृ्ञाप्राग्वदूनुक्रमात्‌ ॥ 
विभागंकर्पयामासयथास्व॑वेददशेनात्‌ ॥ २७ ॥ 


गुणाःसत्त्वरजस्तमोरूपाः । ३.मंपूर्वेजन्मार्जितंसदसत्कम । अनयोविंभागनिकी- 
करणात्मकेनप्राग्वच्चन्दस॒यांदिप्रागुक्तसष्टिरित्यनुक्रमात्सृझ्नादेवमनुष्यासुरभूमिपवं- 
तादिकचराचरसजेनंकृत्वा वेददर्शनाद्वेदोक्तप्रकाराद्रथास्वं यथादेशंयथाकालंवि- 
भागमवस्थानविभागंकल्पयामासकृतवान्‌ ॥ २७ ॥ 

भा०टी०-गुण और कर्मके विभागसे पूर्वक्रमरूपसे रूशिकरके वेदमें कद: रीतिके अनुसार 
विभागादि किये ॥ २७॥ 


केषामित्यतआह- 


( ३०० ) सूथ्योलिद्धान्त:- 


अहनक्षत्रताराणांभूमेविंशध्वस्यवाविश्ुः ॥ 
देवासुरमनुष्याणांसिद्धानांचयथाक्रमम्‌ ॥ २८ ॥ 
विश्वरनियोजनसमथोंत्रह्माग्रहनक्षत्रयोबैंम्वानांप्रथिव्यास्नलोक्यस्प । वाकारः 
समुच्चये । आकाशे5वस्थानंकृतवान। तत्रग्रहनक्षत्राणांयथाकालूमनियतावस्थानम्‌ । 
पृथिव्यास्तुनियतावस्थानम्‌ । पृथिव्यांठ॒त्नलोक्यस्ययथादेशमवस्थानस्‌ । तन्नय- 


थाक्रमंयथायोग्यंदेवासुरमनुष्याणांसिद्धानाम्‌ । चशसमुचख्यये । अवस्थानंयथादिशँ- 
कृतवान्‌ ॥ २८ ॥ 


भा०्टी ०-अणिमादिशुणसम्पन्न ब्रद्गाजीने ग्रह नक्षत्र ताराओंको, पृथ्वीकों और विश्वकों 
तथा देवाछुर लिद्धादिकों तिन २ के वियोजित ऋमसे स्थित कराया ॥ २८ ॥ 


ननुसवेत्राकाशस्यसच्वाद्रह्माण्डमध्यस्थेनब्रह्मणाग्रहनक्षत्राणांभृमे श्वावस्थानंत्रह्मा - 
ए्डबहिराकाशेकृतमथवात्रह्माण्डान्तराकाशेकृतमित्यतआह- 

७ के की! ९5 4. 
ब्ह्माण्डमेतत्सुप्रितत्रेदेभूभुवादिकस्‌ ॥ 
कटठाहाद्तयस्य॑वेसम्पुटगांडकाक्ातः ॥ २९ ॥| 

४ एतत्मागुक्तबह्मणाधिष्ठितंसुवर्णाण्डंसुषिरमवकाशात्मकंतत्रावकाशइदंजगत्भू- 
भ्रवस्वगांत्मकमवस्थितंनवहिः । नन्‍्वण्डमगोलाकारत्वेनान्तरावकाशात्मकत्वमस- 
म्भवतीत्यतआह । कठाहद्वितयस्पेति । कटाहों5धंगोलाकारंसावकाशंपात्र॑तस्यद्धि- 


तयंद्वयंसमंतस्य । एवकारोन्यूनाधिकव्यवच्छेदकार्थः । सम्पुटमाभिमुख्येनमिलितं 
गोलकाकृतिगोंलाकारःस्यात्‌ । तथाचनक्षातिः ॥ २९ ॥ 


भा०्टी०-अवकाशयुक्त ब्रह्माण्डमें भूठुवांदि स्थित हें। दो कठाहके सम्पुठ जातिकी समान 
गोलाकार दें ॥ २९ ॥ 


अथब्रह्माण्डान्तःपरिधिवदंस्तदंतभेग्रहादिकमाकाशेयथास्थानंपरिश्रमतीतिशो- 
काभ्यामाह- 
ब्रह्माण्डमध्येपरिधिव्योमकक्षामिधीयते ॥ 
तन्मध्येश्रमणंभानामधो5थःक्रमशस्तथा ॥ ३०॥ 
मन्दामरेज्यभपुत्नसूयशुक्रेन्दुजन्द्वः ॥ 
पारिभ्मन्त्यधो5धस्थाःसिद्धविद्याघराघनाः ॥ ३१ ॥ 


ब्ह्माण्डान्तःपरिधिस्तुल्यवृत्तमानंव्योमकक्षावक्ष्यमाणाकाशकक्षोच्यते । तन्म- 
ध्येत्रह्माण्डमध्यआकाशेभानां नक्षत्राणांसवेंपांसवंतस्त॒ल्योध्वांन्तरितानांश्रमर्णंभ- 
वति । तथाठल्योध्वांन्तरेणाधोनक्षत्रेभ्योथोध/क्रमाचछनिवृहस्पतिभामाकंशक्र- 


[ द्वादशो $- 








ध्यायः १२ ] संस्क्ृवठदीका-भाषादीकालमेतः ! (२०१) 


बुधचन्द्राअधस्तात्परिश्नमन्ति । सिद्धाविद्याधराश्रावस्थाश्वच्धादधस्थिताअधोघः . 
क्रमेणाकाशेस्थिताः। एपांप्रवहवायाववस्थानाभावाच्च्धवन्नपरि श्रम! ॥ ३० ॥ ३ १॥ ' 
भाग्टो०-अ्रह्माण्डमें परिघधिका नाम व्योमकक्षा है तिसमें नक्षत्रोंका भ्रमण है तिसके 
नीचे कऋमानुसार शनि, बृहस्पति, मंगल, शुक्र, सर्य, बुध, चन्द्रमा, अ्रमण करते हें। 
तिसके नीचे सिद्ध विद्याधर गण, और सबसे नीचे समस्त मेच स्थित हैं ॥ ३० ॥ ३१॥ 
अथभूव्यवस्थानमाह- 
रे गोलोव्योमितिश्ति डक 090" &#४*<. 
मध्येसमन्तादण्डस्यभूगोलोव्याोमितेष्ठाते ।| 
बिभ्राणःप्रमांशक्तिब्रह्मणो धार णात्मिकास्‌ ॥ ३२ ॥ 
अण्डस्यब्रह्माण्डस्यसमन्तात्सवंप्रदेशान्मध्ये. मध्यस्थानेकेख्रूपआकाशिश्षगों- 
लस्तिष्ठाति । नन्‍्वाकाशेनिराधारवस्तुनोवस्थानासम्भवात्कथमवस्थितोभूमिगोल- 
इत्यतोश्षगोलविशेषणमाह। विश्वाणइति । बह्मणःपरमांशाक्तिधारणात्मिकां निराधा- 
रावस्थानरूपांविश्वलाणोधारयन्‌ । तथाचनक्षतिः । एतेनभूःकिमाकाराकिमाअयोति- 
अश्नद्वयमुत्तरितम्‌ ॥ ३२ ॥ 
भा०टी ०-ब्ह्माकी धारणात्मिका परमाशाक्तेके बलले अण्डके सर्व प्रदेशके मध्यदेशमें 
व्योमके बीच भूगोरू स्थित है ॥ ३१ ॥ 
अथकर्थचात्रसप्तपातालभूमयइतिभरनस्योत्तरमाह-- 
तदन्तरपुटाःसतनागासुरसमाश्रयाः ॥ 
दिव्योषधिरसोपेतारम्याःपातालभूमयः ॥। ३३ ॥ 
तस्यभ्गोलस्यान्तरपुटामध्यस्थपुटागुहारूपा:ः सप्तातल॑वितलसतलादिका;पाता 
लक्षमय!पातालप्रदेशारम्यामनोहराःसन्ति । ननुश्नगोलेमनुष्पादिकमस्तितथातत्रके 
सन्तीत्यतस्तद्विशिषणमाह । नागासुरसमाश्रयाइति । वासुकिप्रसुखादयःसपौदैत्या 
एपामाश्रयश्वृताः । ननुतत्रसू्यंसथाराभावात्तमोमयत्वेनतत्स्थितलोकानांव्यव- 
हारः कथंभवतीत्यतोद्धितीयंविशेषणमाह । दिव्यौषधिरसोपेताइतिदिव्यायाओष- 
धयःस्वप्रकाशास्तासांरसैसुक्ताः । तथाचतत्मकाशेनव्यवहारोभवतिवद्धशेनत छो का 
नाॉजीवनअ्रभवतीतिभावः ॥ रे३ ॥ 


भा०्टी०-भूगोलके अन्त स्थित नागसुराशत्रित पातालादि७ भूमियें स्वप्रकाश वृक्षोंसे युक्त 
और रमणीक दें ॥ ३३॥ 


अथभूगोल्मुक्त्वादक्षिणोत्तरभ्वव्यासाधिकप्रमाणमेरोरवस्थानमाह- 
अनेकरत्ननिचयोजाम्बूनद्मयोगिरिः | 
भूगोलमध्यगोमिरुरुभयत्राविनिगेतः ॥ ३४ ॥ 


(२०२ ) सूथ्यासिद्धान्त:- [ द्वादशो४- 


पवेतामेवांख्यो९ + 3. प 


भूगोलमध्यगत*पव्व॑तोमेवांख्योईनेकरत्नानिचयोपनेकानिनानाविधानिमा णिक्य 
वज्ञादीनितेषांनिचयःसमसहोयत्रासों । जाम्बूनद्मयोजाम्बूनदं । ' जम्बूफलामल- 
गलद्गसत+प्रवृत्ताजम्बूनदीरसयुतामदभूत्सुवणम्‌ । जाम्बूनदंहितद्त*स॒रासेद्धसडः:- 
घाशश्वत्पिवन्त्यम्नतपानरसानुभावाः ॥” इतिभास्कराचाय्योक्तेश्वस्ु॒वणतन्मयःस्वणें 
घटितउभयत्रव्यासान्तरितश्षपृष्ठप्रदेशाभ्याँविनिगंतोबहिःस्थितदण्डाकारस्वणांद्ि 
मध्येशगोलःप्रोतो।स्ति । अतण्वमभृूभूदित्यन्वथंसंज्नइतितात्पयाथ:ः ॥ ३४ ॥ 

भा०्टी ०-भूगोलके मध्यगत और उभय मेरुले निकली हुई जम्बूनदाले शोभित विविध 
रत्नोंका चनाहुआ मेरु है ॥ ३२४ ॥ 


अथमरोरूध्वांधःप्रदेशयोरदेवादयो5$सुराश्ववसन्ती त्याह- 


उपरिशत्स्थितास्तस्यसेन्द्रादेवामहषंयः ॥ 
अधस्तादसुरास्तद्वद्विषन्तोषन्योषन्यमाशिताः ॥ ३५॥ 


उपरिष्टास्थितास्तस्यसेन्द्राइनड्साहितादेवाइन्द्रादयोदेवामहरषेयः .।+ चभध्समु 
अयाथोषनुसन्धेय/ | स्थिता।॥ अधस्तान्मेरोरधःप्रदेश । अद्धरादेत्या। । तद्धत्‌। 
यथोध्व॑भागेद्वास्तद्वदित्यर्थ: । आश्रिताआस्थिता: । ननुदेवासुराश्रकत्र॒कर्थनस्थि 
ताइत्यतआह । द्विपन्तदति । अन्योन्यंपरस्परंद्वेष॑कुरवेन्तः । तथाचदेवासुरयों 
परस्परं द्वेपसद्भावादेकत्रावस्थानासंभवेनोत्तमादेवास्तदूध्वेभागेस्थितामहर्षयश्रदे 
व्यभीतास्तत्रव॒सस्थतास्तदधोभागेतन्निकृष्टादल्या।/स्थिताइतिभाव; ॥ २५ ॥ 


[०टी०-ऊपर ( उत्तरादिशा ) में इन्द्रादि देवता और भहर्षिगण स्थित दे । नीचे 
( दाक्षणमें) अस्ुरोंका वास है । परस्परमें विद्वेष होनेके कारण दूसरी दिशामें 
आश्रय लिया है ॥ ३५॥ 


अथभृगोलेसमुद्रावस्थानमाह- 
ततःसमन्तात्परिधिःक्रमेणायंमहाणवः ॥ ल्‍ 
मेखलेवस्थितोधान्र्यांदेवासुरविभागकृत्‌ ॥। ३६ ॥ 
दण्डाकारमेरोःसकाशादमिताोयंप्रत्यक्षोमहाणेवोमहाससंदः क्रमेणनिरन्तराल- 
क्रमेणपरिधिरूपोभूम्यामेसलेवका श्वीरूपोदेवासर विभाग कृतदे वदै त्ययो भ्रैमिगो ले - 
विभागयोरवर्धिरेखारूपइत्यर्थ॥ तेनसम॒द्वादत्तरंभूगोलस्यार्धजम्बूद्वी पंदेवानां सम॒द्रा- 
दक्षणं समुद्रातिरिक्तंभूमिगोलस्यार्धपड़द्वीपषषट्सम॒दोभयात्मकंदेत्यानामिति 
द्धम्‌ । मेरुदण्डानुरुद्धभ्गोलमध्येपरिधिरूपोलूवणसमसुद्रो5स्ति । उत्तरगोलार्धदाक्षि- 


णभूगोलाधांन्तंगतसमुद्रस्यप्रान्तपारिधिस्पृष्ठमितिमेखलायाः कटयघथः स्थितत्वेन 
तातयांथ! ॥ ३६ ॥ < । 





ध्याय; १२ ] संस्कृतदीका-भाषादीकालमेतः । (२०३ ) 


, भाग्टी०-तिसमें महासमुद्र पेरेके आकारले मेखछाकी सलमान स्थित है । लमुद्रने भूगोल- 
को देवासुरभूमिमें विभाग किया है ॥ ३६ ॥्‌ ४३०४७४७२:: 
ब्रथसमुद्रोत्तरतटेपरिधिरुपेजम्बूद्वीपारस्थेचतुर्विभागेचत्वारिनगरागि 
सन्तीत्याह- 
समन्तान्मेरुमध्यातुतुल्यभागेषुतोय थेः ॥ 
द्रपेषुदिक्षुपुवोद्निगर्योदिवनिर्मिताः ॥ ३७ ॥ 
बिता मकर मेरुमध्यादण्डाका रमेरोम॑ध्य प्रदेशादगोलगर्भात्मकादितित्वर्थ: । समनन्‍्ताद- 
लपृष्ठेतोयथेः परिधिरूपसमुद्वस्यठुल्यभागेषुसमभागेषुद्वीपेडुजस्बूदी - 
पारम्भेषुदिक्षच्तुविभागेषुचठ॒दिक्षपर्वांदिनगयोंमिरो! . पूर्वदक्षिणपश्चिमोत्तरादिक 
कमेणचतुःपुर्योदिवनिर्मितादेवः कृताः सन्‍्तीतिशेषः । समद्रोत्तरतंटेजम्बूदीप- 
स्यादिभागरूपे. ठुल्यान्तरेणचत्वारिनगराणिभूगोलस्पंकल्पितपूर्वां देदिशासुस- 
न्तीतितात्पयोर्थं: ॥ र३े७ ॥ 
भा०्टी०-मेस्मध्यप्रदेशमें घेरारूप समुद्रकी पूर्वोंदि चारों दिशाओंमें देवताओंकी बनाई 
हुईं चार पुरी हैं॥ ३७॥ 
अथासांनामानिद्वीपोत्थितस्पजम्पूद्धीपादिभागस्थितवर्षार्यपारिभाषिक विभा गे- 
प्वित्यर्थचछोकत्रयेणविशद्‌याति- 
दिप्वेस्यांयमकीटीतिवि 3 ४ ३ 
भरवृत्तपादेपूर्वस्थांयमकीटीतिविश्वता ॥ 
भद्राश्ववर्षेनगरीस्वर्णप्राकारतोरणा ॥ ३८ ॥ 
याम्यायांभारतेवर्षेलड्भातद्वन्महापुरी ॥ 
पश्चिमेकेतुमालाख्येरोमकाख्याप्रकीत्तिता ॥ ३९॥ 
उद्क्सिद्धपुरानामकुरुवर्षेप्रकीतिता ॥ 
तस्यांसिद्धामहात्मानोनिवसन्तिगतव्यथाः ॥ ४०॥ 
भूगोलउभयत्रदण्डाकारोमेरुयंत्रनिरग तस्तत्सथानाभ्यां । वृत्ताकारसत्रेणोध्वाध- 
रेणभूगोलस्यसण्डद्धयंपूवो परंतियंग्वृत्ताकारंसत्रेणोध्वांधोभूमे:.._ खण्डद्यंतेनभू- 
गोलेवप्राकाराश्रत्वारोश्रूम्यंशास्तत्रोध्वस्थपूववप्रेशूम्यां यः समुद्रपरिधिस्तस्यच- 
तुथशिभद्वाश्वसंज्ञकवर्षेपूर्व॑ स्मिन्नूध्वांधः शकलसन्धी झ्वर्णघटिताःप्रासादास्तोर- 
णानिचयस्पामेताइशीपुरीयमकोटीतिसंज्ञया _विश्वुताविर्याता याम्यायामूध्वे- 
शकलद्द वसंधोमेरुस्तस्यदाक्षेणत्वाद्धारतसच्ज्ञवर्षे लड्जासज्ज्ञामहानगरीतद्ध- . 


त्वणंप्राकारतोरणाविश्वतेत्यर्थथ/ । पश्चिमेपाश्रिमशकलाधःस्थशकलसन्धौके- 
तुमालसंज्ञेवर्षरो मकसउज्ञानगरीउक्ता । उदक । अधःो्शकलद्वयसन्धौकु- 





(५१०४) लूथ्यासिद्धान्त+- [ द्वादशो$- 


रुसउज्ञकवर्षेसिद्धपुरीनामनगरीभोक्ता । अस्या!पुर्या: सिद्धपुरीत्वमन्वर्थमित्याह। 
तस्यामिति । सिद्धपुर्योंसिद्धायोगाम्यासकाअस्मदादिश्योमहानुत्कृष्टआत्मायेषांते- 
गतव्यथाद*खराहितानिरन्तरावसन्ति ॥ ३८ ॥ ३२५ ॥ ४० ॥ 


भा०्टो०-भूवृत्तके वत॒र्थोश पूर्वदेशरमें भद्गाश्व वर्ष है, तिसमें यमकोटि पुरी दे कददते 
हैं कि यह झुवर्णकी भींत और तोरणोंसे वेशित है । दक्षिणदिशामें भारतवर्ष दे 
तिसके मध्यम लड़ा महापुरी हे।पाश्चिमके बीच केतुमालव्षमें रोमक नगरी दे । उत्तरसमें 


कुरुवर्ष पुरीके बीच लिदपुरी स्थित दे, तहां सिदझ महात्मालोग सब कशणष्ठोंले छुठे हुए 
वास करते दें ॥ ३८ ॥ ३९ ॥ ४० ॥ 


अथोक्तानांचतर्णापुराणांपरस्परमन्तरालमव्यवहितंमेरोरासामन्तरंचाह- 
भूवृत्तपादविवरास्ताश्वान्योन्यंप्रतिष्ठिताः ॥ 
ताभ्यश्रोत्तरगोमेरुस्तावानेवसुराश्रयः ॥ ४१ ॥ 

ताउक्तनगयोंःन्योन्येपरस्परं॑ श्षृवत्तपादाविवराभूगोलबजृत्तपारिधिचतुर्थोाशान्त- 


रालाभप्रतिष्ठिताःसन्तीत्यर्थ/ । चकारभ्पूर्वोक्तेनसमच्चयार्थकः । ताम्यउक्तपु- 
रीभ्यःसकाशादुत्तरदिक्सथोमेरः पूर्वोक्तः  झुराश्षयः देवेरधिष्ठितत््तावान्भू 
परिधचतुर्थाशान्तरेणास्थित!ः । एवकारोन्यूनाधिकव्यवच्छेदार्थ:' । चकार: 


'छोकपू्वोर्धेनसमुच्चयार्थ! ॥ ४१ ॥ 

भा०्टी ०-नगरियें भ्वृत्तके चतुर्थाशर्में परस्परके अन्तस्म स्थित हैं । तिनले ।तिनकी वरा- 
वर उत्तरदेशमें वह मेरुपवंत हे जिसपर देवताछोग रहते हैं ॥ ४१॥ 

अथतेषांपुराणांनि रक्षत्वमस्तीत्याह-- 


तासामुपरिगोयातिविषवस्थोदिवाकरः ॥ 


नतासुविषुवच्छायानाक्षस्योन्नतिरिष्यते ॥ ४२ ॥ 
तासामुक्तनगरीणांविषुवस्थो विषुवड्धत्तस्थोयद्विनिसम रा त्रिन्द्वंत दिने यन्मा गैं न- 
श्रमतितद्विषुवद्ठत्तंतत्रस्थइत्यथं: । सूर्यडपरिगःसन्यातिश्नमाति । अतः्कारणा- 
त्तासनगरीषुविषुवच्छायाक्षमानभवातितन्नगराणां विषवद्धत्ताभिन्नपर्वांपरवत्तसद्भा- 
. वात्‌ । तत्नस्थसूयमध्याह्देछायाभावोपलम्भातू । अतवतेषुनगरेषुअक्षशुव- 
स्पोन्नातिमुचताक्षांशरूपानेष्यतेनांगीकियते । अक्षांशाभावान्रिरक्षदेशलंतेपांसि 
द्वामोतिभावः ॥ ४२ ॥ 
भा०्टा०-विषुवतस्थित स्र्य तिनले ऊपरको गमन करते हें । इसकारण तहांपर न विषय 
च्छाया है न अक्षोत्रति है ॥ ४२ ॥ 
अथमरावृक्तपुरीषुचक्रमेणलम्बांशाक्षांशाभावावुपपच्त्याप्रतिपा दयिषुक्तयो; प्रथ- 
मंधुवस्थितिमाह- 


१ ताभ्यश्रोत्तरतां मेरारेति वा पाठ: | 


है" 





ध्यायः १२ ] संस्कृतदीका-भाषादीकासमेतः (१०५ ) 


भेरोरुमयतोम ३ 
ध्येधुवतारेनभःस्थिते ॥ 
निर्‌ क्षेदे 'संस्थानाझुमभयों क्षितिजा ता 
शसंस्थानाझुभयेक्षितिजाश्रये ॥ 8३ ॥ 
भरोरुभयतोदक्षिणोत्तराग्रयोराकाशस्थितेशववतारेद क्षिणोत्तरे ऋमेणमध्यआका- 
शमध्येमवतः । निरक्षद्शसंस्थानांप्रागुक्तनगरस्थितमजुष्याणारुभयेदक्षिणोत्तरेशुव- 
तारेक्षितिजाअयेतद्भगरमक्षितिजबृत्तस्थेमवतइत्यर्थ: ॥ ४३ ॥ 
भा०्टी०-दोनों मेरुके मध्य आकाशमें दक्षिण और उत्तरमें दो, छुवतारे स्थित हैं । निरक्ष- 
देशमें स्थित होनेके कारण दोनों क्षितिज रेखामें स्थित हें ॥ ४३ ॥ 
अथातण्वतेष्वक्षांशाभावलम्बांशपरमत्वमितिवदन्मेरावक्षांशपरमत्वमित्याह-- 
२ 2 जज कट जन 
आतोनाक्षोच्छयस्ताझुश्ुवयोःश्षितिजस्थयोः ॥ 
वतिलेम बकां ० का" व्‌ ह 
नवतिलम्बकांशास्तुमेरावक्षांशकास्तथा ॥ ४४ ॥ 
तासूक्तनगरीषु । अतउभ्येक्षितिजाश्रयेइतिकारणात्‌। अक्षोच्छयोश्ववौच्च्यं- 
न । तथाचक्षितिजादशुवीच्च्यमक्षांशाइतितद्भावात्तदभावशतिभावः । तुका- 
शत्तन्नगर्रीइशुवयोःक्षितिजस्थयोंः । सतोलम्बांशानवतिः शून्याक्षांशोननवतेले- 
म्वांशत्वात्‌ । खमध्यादशुवयो क्षितिजस्यलम्बांशस्वरूपत्वाचमेरावक्षांशास्तथा- 
नवाति! । शुवस्यपरमोच्चत्वात्‌ । यथानिरक्षदेशेः्षांशाभावाह्मम्वाँशाःपरमास्त- 
थांमेरावक्षांशपरमत्वाह्नम्वांशाभावइत्यथसिद्धमू । एतेन । “पुरान्तरंचेदिदस- 
त्त॑स्यात्तदक्षविछ्ेषलवैस्तदाकिम्‌ । चक्रांशकेरित्यनुपातयुत्तया युक्तनिरुक्तपरि 
छेशप्रमाणम्‌ ॥” इतिभास्कराचार्येक्तिप्रथमप्रश्नस्पोत्तरंसूचितम्‌ । स्पष्टपारिथि- 
साधनंचकल्पितैकमध्यस्थानानुरोधेनापचीयमानंमेरावभावात्मक॑ नानुपपन्नामेति- 
चसूचितम्‌ ॥ ४४ ॥ 
भा०्कै ०-तिसके लिये- तहांपर धुवौच्च्य नहीं है । दो धुव क्षितिज गोलमें स्थित हैं इसका 
रण तहांके लम्बकांश ९० ओर मेरुके अक्षांश नब्वे है ॥ ४४ ॥ 


अथाहोरात्रव्यवस्थांचेत्यादिभरनोत्तरविवश्षुदेवासुरयोर्दिनारम्मंप्रथममा ह- 


मेषादोदेवभागस्थेद्वानांयातिद्शनम्‌ ॥ 
असुराणातुलादातुसूयस्तद्रागसचचरः ॥ ४५ ॥| 
जम्बूद्वीपलक्षणसझुद्॒सन्धौपरिधिवृत्तंभूगोलमध्येतत्समसत्रेणाकाशेबृत्तविषु वद्ू- 
ततत्रक्रान्तिवृत्तंपडभान्तरेणस्थानद्येलमंतन्मेषतुलास्थानं प्रपहवायुनाविषुवद्धत्त- 
मार्गेश्रमतिमेषस्थानात्ककांदिस्थानांवेषुवद्धत्ताच्त॒ विशत्यंशान्तरउत्तरतः । मकरा- 
दिस्थानंविषुवद्धत्ताचतुर्विशवत्यंश्ान्तरेदाक्षिणतः। तत्स्वस्थानेप्रवहवायुनाभ्रमाति।एवं- 


( २०६) स्र्य्यसिद्धान्त:- [ द्वादशो$- 


ऋंतिदत्तप्रदेशाःस्वस्वस्थानेप्रवहवायुनाभवन्ति । तत्रमेषादोदिवभा ग स्थी जम्बूद्वीपंदे- 
वासुरविभागकृदितिपूर्वोक्तिः । तत्सम्बद्धामेषादिकन्यान्ताराशयउत्तरगोल॥। तत्रस्थः 
सर्योमेषादीमेषादिभदेशेदेवानां मेरोरुत्तराग्रवर्तिनां दशनंषण्मासानन्तर प्रथम द्शेनं- 
यातिगच्छति । प्राम्रोतीत्यर्थेः । विषुवद्धत्तस्यतस्क्षितिजत्वात्‌ । एवंदेत्यानांमेरोद॑- 
क्षिणाग्रवत्तिनामित्यझ्ऋराणामिस्युक्तेनेवोक्तम्‌ । तद्भघागसअरोदेत्यभागेसम॒द्गादिद- 
क्षिणविभागस्थास्तुलादिमीनान्ताराशयों दक्षिणगोलस्तत्रसश्वरोगमनंयस्येत्येताह- 
शसयस्तुलादिपदेशत॒काराददशेनानन्तरंप्रथमद्शेनप्राभोतीत्यर्थ: । तेषामपिविषुव- 
दत्तक्षितिजत्वात्‌ू ॥ ४५ ॥ 
भा०्टी ०-स्तृयमेषादि देवभागसें स्थित होनेपर देवताओंका दृश्य होता है। तुरादि भखसु- 
रभागमें स्थितहों तो असुरोंका दृश्य होता है ॥ ४५ ॥ 
अथप्रसड्भराइग्रीष्मेतीवकर इत्याद्र्धोक्तप्रशन स्पोत्तरमाह-- 
अत्यासन्नतयातेनग्रीष्मेतीतबकराररखेः ॥ 
देवभागेसुराणांतुहेमन्तेमन्द्तान्यथा ॥ ४६ ॥ 
तेन । उत्तरदक्षिणगोलयोः सूर्यस्योत्तरदक्षिणसथ्वाररूपकारणेनेत्यर्थ: । 
देवभागेजम्बूद्वीपी । अत्यासन्नतयास्धर्यस्यात्यन्तनिकठस्थत्वेनग्रीष्मेग्रीष्मतों 
सूर्यस्यतेजोगोलकस्यपकिरणास्तील्णाअत्युष्णाअसुराणांदेवभागइत्यस्यासन्नतयाभा- 
गइत्यस्यसमन्वयादस्यानांभागेससु॒द्रादिदक्षिणप्रंदेशेहिमन्तेहेमन्तर्तो ठुकाराव्यूय॑स्या- 
त्युष्णा।किरणाःसयस्यात्यास न्नत्वात्‌ । अन्य थास॒यस्यदूरस्थत्वेनमन्द्ताकिरणाना- 
मत्युष्णताभावः । देवभागेंहिमन्त्तोकराणांमन्द्ता । अत्वतत्रशीताधिक्यंदे- 
त्यभागेग्रीष्मेकराणांमन्दताशीताधिक्यंच । तथाच । देवभागेद्क्षिणगोंलेसूयंस्यदू- 
रस्थत्वमुत्तरगोलेनिकटस्थत्वंमध्याहनतांशानां क्रमेणाधिकास्पत्वादितिमाव:॥ ४ ६॥ 
भा०टी०-इसीकारण अत्यासत्रके वशले देवभागमें देवताओंके पक्षमें सर्यकी किरण तीखत्र 
होती हैं | अन्यथा हेमन्तमे मन्द्ताको प्राप्त करती हैं ॥ ४६ ॥ 
अथमेषादोदिवभागस्थइत्युक्तंदेवासुराहोरात्रकथनव्याजेनविजश्दयति- 
देवासुराविषुवतिक्षितिजस्थद्वाकरम्‌॥ 
पश्यन्त्यन्योन्यमेतेषांवामसब्येदिनक्षपे ॥ ४७॥ 


विषुवतिकालेदेवदैत्याःसूर्यक्षितिजस्थंपहयान्ति । विषुवद्धत्तस्थतयोःस्वस्थाना- 
&गोलमध्यस्थत्वेनक्षितिजत्वात्‌ । एतेषांद्वदेत्यानामन्योन्यपरस्परंयेवामसब्येअ- 
पसव्यसब्येतेक्रमेणदिनक्षपेद्विसरात्रीभवतः । अयंभावः । देवानांभूमेरुत्तरमागः 
स्वकीयत्वात्सव्यमतोदेत्यानामपसब्यंस्वकीयत्वाभावात्‌ एवंदेत्यानांभूमेदक्षिण- 


ध्यायः १२ ] संस्कृतदीका- भाषादीकालमेतः । ( २०७ ) 


भागः स्वकीयत्वात्सव्यंदेवानांस्वकीयत्वाभावादपसव्यमतोदित्यानांवामसव्यभागा- 
वत्तरदक्षिणगोलौंदेवानांकमेणदिनरात्री । देवानाँवामसब्यभागोद॑क्षिणोत्तरगोलो 
दैत्यानांदिनरात्री । अन्यथान्योन्यंवामसब्येइत्यनयोःसड़ताथांतुपपत्ते: । अतए- 
वपूर्व भेषादावित्याइक्तमिति ॥ ४७ ॥ 


उत्तर दक्षिण वश्से दिनरातका परस्पर उलछूदा फेर होता दे ॥ ४७॥ 


० ०० 


अथपूर्वेछोकोत्तराधंस्यसन्दिग्धत्वंशड्र्या दिनपूर्वी पराधकथनच्छलेनतदय छो का 
भ्यांविशद्याति- । 
मेषादाबद्तिःसूर्यश्लीन्राशीचद्ग॒त्तरम्‌ ॥ 
अरन्प्रागहमे जे टू ७२, ऑर आर 
सश्चरन्धागहमंध्यपूरयन्मरुवासनाम्‌ ॥ ४८ ॥ 

७ ७५% न ह] के श्र # 
ककांदावसचरस्तद्दह्ःपश्वावमदसः | 
तुलादोज्नीन्म॒गादाश्वतद्॒दवसुरादेपाम॥। ४९ ॥ 

मेषादौविषुवद्त्तस्थकान्तिवृत्तभागेरेवत्यासबन्नउद्तोदर्शनतांभाप्त।सूर्य उत्तरंय थी - 
त्तरकमेणेतियावत्‌ । ज्रीन्राशीनुदगुत्तरभागस्थान्मेषवृषमिथुनान्सअरन्नतिकरामन्स- 
न्मेरुस्थानांदिवानांप्रागहमंध्यंप्रथमांदिनस्पारधपूरयेत्पूर्णकरो तीत्यर्थं/ । मिथुनान्ते 
सूर्यमेरुस्थानांमध्याहंस्यादेतिफलिताथ: । ककांदीख्रीन्राशीन्‍्ककसिंहकन्यास्त 
दत्कमणेत्यर्थ: । अतिक्कामन्सन्ससयोदिवसस्यपश्चाद्ंमपरदलम्‌ । एवकारोष्न्य - 
योगव्यवच्छेदार्थ: । पूरयेत्‌ | कन्यान्तेसूयमेरुस्थानांसयांस्तोभवतीतिफालिता्थः । 
अथदेत्यानामाह । त॒लादीनोति । सुरादिषांमेरोदंक्षिणाग्रवार्तिनांदत्यानामत्यथः । 
तुलादींखीन्राशीस्तुलावाश्विकधनुराख्यान्राशीन्मकरकुम्भमी नांस्तद् तक मे णाति काम 
न्स्यः । चकारस्तुलामगादिक्रमेणपूर्वा पराधधमित्यथंकः । एवकारउक्तातिरिक्तव्य- 
वच्छेदार्थ: । दिनंपूरयतीत्यर्थः । धनुरन्तेमूर्येद्त्यानांमध्याहंमीनान्तेमूर्येसयास्तो 
भवतीतिफलितार्थ; ४८ ॥ ४९॥ 

भा०्टी०-उत्तरमेरुवालियोंके पक्षमें मेषादिमेंस्त्यंहोनेपर सर्योद्य रे राशितक ऋमसे उत्त* 
रको होताहे तब मेरुमें रहनेवाले देवोंके दिनका पूर्वार् होताहै कर्कट आदि उत्तरराशियोंमें 
होनेसे परार्द्ध दिवा दहै। वेसेही तुलादि और मकरादियमें असुरोंकी पू्वपराद्ध दिवाहे॥४८॥४९॥ 

अथातोदिवासराणामितिप्रश्नस्योत्तरंसिद्धामित्याह- 


अतोदिनक्षपेतेषामन्योन्यंहिविपययात्‌ ॥ 
अहोरात्रप्रमाणंचभानोर्भगणपूरणात्‌ ॥ «५० ॥ 


खसयथ्योसंद्धान्तय- | द्वादशो$७७ 


अतउक्तकारणात्तेषांदेवदैत्यानामन्योन्यंपरस्परंहिनि श्रयेनाविपर्यया्यत्यासादिन 
राजीस्तइतिफलितम्‌ । एतत्फलितार्थस्तुपूर्वंबहुधोक्त: । अथतत्कथंवास्थात्‌ू ॥ 
भानोभेगणपूरणादोतिप्रश्नस्याप्युत्तर फलितमित्याह । अहोराज्रप्रमाणामेति ।॥ 
सर्येस्थमेषादिद्वादशराशिभोगादेवदेत्यानामहोरात्रमानंभवाति । चकार/पूव्वार्धेन 
समझुच्याथेकस्तेनद्योःपूर्वोक्तमेकंकारणमितिस्पष्टमू ॥ ५० ॥ 
भा०्टी०-इसतलिये परस्पर उनके दिनरातव अद्कूवदलूखसे हैं । सर्यके भगणका पूरण 
कालही अहोरात्र है॥ ५० ॥ 
अथमेषादाबुद्तिइत्यादिक्लोकद्यस्यफालिता्थतदुपपात्तिचाह- 
दिनक्षपाधेमेतेषामयनान्तेविपयेयात्‌ ॥ 
उपयोत्मानमन्योन्यंकर्पयन्तिसुरासुराः ॥ «५१ ॥ 
एतेषांदेवदेत्यानामयनान्ते5यनसन्धोविपय॑याव्यत्यासादिनक्षपार्ध दिनाधैराच्यर्ध 
चभवाति । यत्रदेवानां मध्याहंराज्यर्धतन्दैत्यानांक्रमेणराज्यर्धमध्यहियत्रचदैत्या- 
नांमध्याहराच्यर्धेतत्रदेवानांकमेणराज्यधमध्याहेइतिफालितार्थ: । अन्नहेतुमाह । 
उपरीति । देवदेत्यामेरोरुत्तरदक्षिणाग्रवर्तिनोःन्योन्यमात्मानंस्वसुपारिभागऊर्ध्व॑भा- 
गेकल्पयन्त्यद्रीकुवेन्ति ।वस्तुतोभ्रमेगोंलकलवेनसवंत्रतुल्यत्वानिरपेक्षोध्वाधीमागयो- 
रनुपपत्तेः । तथाचदेवादेत्यापेक्षयोध्वेस्थत्वंमन्यमानादेत्यानथःस्थानड्रीकुवोन्ति । 
दैत्याश्वदेवस्थानापेक्षयोष्वेस्थंमन्‍्यमानादेवानधःकुर्वन्तीतितात्पर्याथं: । एवंचदेव 
देत्ययोविपरीतावस्थाना दिनराच्योवैंपरी त्य॑युक्तमेवेतिभावः ॥ ५१ ॥ 
भा० टी०-दिवादू और राभ्यरू याम्योत्तर अयनान्तमें होताहे | छुशछुश्का विपरीत 
भावसे हुआ करतादे | और वे अपने २ स्थानकों ऊपर समझते हैं ॥ ५१ ॥ 
अथदेवदेत्ययोरूध्वोधोरीतिमन्यत्रापिसदृष्ठान्तमातिदिशाति-- 
अन्येप्पिसमसूच्रस्थामन्यन्ते*वः प्रस्परम ॥| 
भद्रा शरकेतुमालस्थालड्ासिछ्धपुराशिताः ॥ «२ ॥ 
अन्यदेवद्त्याभिन्नाभूगोलस्थाः । अपिशब्दोदेवदेत्ययोःसमुच्चयार्थकः ! सममूत्र- 
स्थाभ्व्यासान्तरितानराःपरस्परमधोमन्यन्ते । तन्नोदाहरति ! भवद्गाश्वकेतुमा- 
लस्थाइति. । भद्राश्वकेतमालशब्दोस्वस्पान्त्गंतयमकोरिरोमकनगराविशेषा 
भिधायकोस्पष्टभूव्यासान्तरस्थत्वाड्रीकोरतुयथाश्रुंतपरस्परमधोमन्यन्तेतुयंचरणस्तु 
व्यक्तएव ॥ ५३२ ॥ 


भा० टी०-वैसेही समस्त्रवा्ल गण परस्परको भीचे समझते हैं ।जैसे भद्गाख और 
केतुमाल अथवा लंका ओर खिद्धपुग्वासी समसत्रवाले हैं ॥ ५२ ॥ 


अथोक्तकाल्पनिकमेवें तिद्वठय न्नाह-- 


य्याय$ १२ ] संस्कृतदीका-भाषादीकासमेतः (३०९ ) 


सर्वेत्रिवमहीगोलेस्वस्थानसुपरिस्थितम्‌ ॥ 
मन्यन्तेखेयतोगोलस्तस्यक्ी ध्वक्षवाप्यधः ॥ «३ ॥ 
भ्ृूगोलेसवंत्रसवंप्रदेशदुमध्येस्वस्थानंनिजाधिष्ठितस्थानग्ृध्वोस्थितंतदधिषछ्ठिताम- 
नुष्याःस्वाभिमानेनाड्रीकुसु: । अतःकारणाद्भगोंलेसवेण्वोध्वंस्था! ! अधः स्था- 
स्तनभवन्त्येव । स्वापेक्षयोध्वांधःस्थत्वनवस्तठुतइतितत्वमसू । अन्यथाघःस्थत्वे- 
नपतनदड्याभूगोलेमनुष्याद्यवस्थानानुपपत्ते! । अन्कारणमाह । खट्तिे । 
यतःकारणात्सेत्रह्माण्डाकाशमध्यभागेभूगोलोईउस्ति । तथाच भूगोलादमितस्तु- 
ल्यत्वाद्भगोलेतत््वतयोध्वाधोभागादेरसम्भवशतिभावः । स्वाभिप्रायंस्पष्टयाति । 
तस्येति । भूगोलस्पाकाशमध्यस्थस्यसमन्तादाकाशेककास्मिनूमागऊर्ध्वेमूध्वेत्वं 
कांस्मनूभागे । वासम॒च्चये । अधोष्घस्त्वम्‌ । अपिरुध्वेत्वेनसमुच्नयार्थकः ॥ 
तथाचसमन्तादाकाशस्यठुल्यत्वेनभूमेरूध्वोधोभागोनिवचनी कठुम शक्यौ या स्या घ्- 
ध्वाधोलोकानियताः स्पुरितिभूमेरूध्वांधोभागाग्यसम्भवादितिभावः ॥ ५३ ॥ 
भा०टी०-पृथ्वीके गोलहोनेसे सर्वत्र अपने २ स्थानको ऊपर स्थितहुआ समझतेह, शून्य 
मध्यस्थित गोलरमें नीचाही क्‍या है? ओर उसमे ऊंचाईही कहां है? ॥ ५३ ॥ 
नान्वियंभूःसमादशाकाराप्रत्यक्षाकर्थगोलाका रेत्यतआह- 


अर्पकायतयालाकाःस्वात्स्थानात्सवताइखम॥ 
पश्यन्तिवृत्तामप्येतांचक्राकारांवसुन्धराम्‌ ॥ ५७ ॥ 
जनाःस्वाधिष्ठितमदेशात्सवंतः सर्वंदिक्ष । अभिमुखंवृत्तांगोलाकारामेतां प्रत्य- 
क्षांप॒थ्वींचक्राकारांमण्डलाकारांसमांपदयन्ति । एवकारार्थें#रपिशव्द!ः । तेनभूमे- 
वेस्तुतोगोलाकारत्वेषपितदाकारेणादर्शनंसुकुराकारतयादर्शनंच._ न॒ विरुद्ध! 
अन्नहेतुमाह । अल्पकायतयेति । द्वस्वशरीरत्वेनेत्यथं: । तथाच महतीभस्त- 
त्पृष्ठस्थस्यमनुष्यस्पातिहस्वस्याल्पदृशप्रचाराद्रोल्लाकारतयानभासतेकिन्ठुसममण्ड 
लतयाभासतेगोलवृत्तशतांशस्पसमत्वेनभानात्‌ । अन्यथा प्रथमज्यायाश्रापसम- 
त्वाइपपत्तिरितिभावः ॥ ५४ ॥ 
भाँ०्टी० -छोटे! शरगरवारक्ले होनेले लोग चारोंओर इस पृथ्वीकों गोलाकाररूपसे 
देखते हे ॥ ५४ ॥ 
अथनिरक्षादिदेशेषुमेरुव्यातिरिक्तान्यदेशेजुद्निरात्योर्मानविवक्षु में रोरग्रभागयो- 
निरक्षदेशेषुभचक्रश्नमणमाह 


व्यंश्रमतिदेवानामपसव्यंसुरद्विषाम्‌ ॥ 
उपरिशद्धगोलो<“ब्यक्षेपश्चान्सुखःसदा ॥ ५५ ॥ 


3२३१० ) लृथ्योलिद्धान्तः- [ द्वादशो$- 


अयंप्रत्यक्षोभगोलोनक्षत्राधिष्ठितमृतेंगोलोदिवानांमेरोरुत्तरात्रवर्तिनांसन्यमू_ । 
पूवोदिक्रममार्गेणेत्यथंः । श्रम॑तिश्रमपरिवतैकरोतीत्यर्थ: । देत्यानांमेरोदोक्षि 
शाग्रर्वातिनानपसब्यंपूवादंदिग्व्युत्कममार्गंण । पूर्वोत्तरपाश्रेमदक्षिणकमेणेत्यर्थ; । 
नक्षत्राधिष्ठितगोलेश्नमति । व्यक्षेनिरक्षदेशेषु । जात्याभिप्नायेणेककचनम्‌ । उप- 
रिप्लान्मस्तकोध्व॑मध्यभागोभगोलःपश्वान्छुख*पांश्रेमादृिगभिमुखः सदानित्यंपरि- 
अमति। भगोलस्यपशुवमध्यस्थत्वेनश्रमणात्‌ । तयोस्तत्राक्षितिजकृत्तस्थत्वाच्चा५५ा। 


भाग्टी ०-यह भूगोल देवताओंके निकट सब्यादिमें ( दक्षिणसे वाममें ) ओर असुरेंके 
निकट अपखब्यादिमें ओर निरक्षमनुष्योंके निकट मस्तकोद्धं मध्यभागमें पश्चिम दिशाएओं 
अमण करता हू ॥ ५८ ॥ 


अर्थानिरक्षेदिनराज्योमांनंकथयन्नन्यत्रापिततोन्यूना धिकंसानंमवती त्याह-- 
अतस्तत्रदिनंत्रिंशन्नाडिकंशवेरीतथा ॥ 
हानिवृद्धीसदावामंसुरासुरविभागयोः ॥ «६ ॥ 
अतोनिरक्षेमस्तकाध्वभगोलोश्रमतीतिकारणात्‌तत्रनिरक्षदेशे त्रिंशन्ना डिक निश्ञ- 
द्ववीमितादिनस्थात्‌ । शर्वररात्रिस्तथात्रिशददीपारिमितास्यात्‌ू । ततक्षितिज- 
वृत्तस्यधुवद॒यसंछमतयागोलमध्यस्थत्वादिनराच्योस्तुल्यत्वंयुक्तमेवेति भावः ) सुरा- 
सुरविभागयोजम्बृद्वीपसम॒द्रादिदक्षिणदेशयोंःसदाविषुवत्कमणातिरिक्तकालेक्षयद्व- 
द्वीदिनराज्यो!प्रत्येकवामंव्यस्तंयथास्यात्तथाज्ञेयम्‌ । एतदुक्तमवाति । जम्बूद्वीपे- 
दिनद्वासेरात्रिवृद्धिस्तदादक्षिणदेशेद्निराज्यो:क्मेण वृद्धिहानी । जम्बूद्वीपदिनव॒- 
द्वोरात्रिहानिस्तदादक्षिणदेशेदिनराज्योःकमेणहानिवृद्धी । एवंदक्षिणदेशेहानिवर- 
द्धवयोजम्बूद्वीपेवाद्िहानीदिनेरात्रोवायथायोग्यामिति । अत्रोपपात्तिः । ततक्षितिज- 
तत्तस्यधुवसम्वन्धभावेनगोलमध्यस्थत्वाभावा दिनराच्यो: सदाविषवद्दिनव्यातिरिक्ते 
नतुस्यत्वंकिन्तुन्यूनाधेकत्वमहोरात्रस्यपष्टिघाटिकात्मकत्वादिति ॥ ५६ ॥ 


भा०्टी ०-निरक्षदेशमें सदा तीस घड़ीका दिन और ३० हीकी रात होती है । सुराखुरवि- 
भागमें दिनरातके विपर्यतरूपसे हानि वृद्धि होती है ॥ ५६ ॥ 


अथैततशोकोत्तरादोर्थछोकाम्यांविशद्यति- 
मेषादातुसदाबक्िरदगत्तरतो5<घिका ॥ 
देवांशेचक्षपाह्निरविपरीतंतथासुरे ॥ ५७ ॥ 
तुलादोद्युनिशोवामंक्षयवृद्धीतयोरुभे ॥ 
देशक्रान्तिवशान्नित्यतद्विज्ञानंपरोदितम्‌ ॥ ५८ ॥ 


न्ल्स्स्स्स्स्््ल्य्य्ख्श््ल्ल्समकजा+>४छछ० शएणिफश्»ण्ःणणणणणओणआ 4. लम+ 
१ मेपादोप्रत्यहम्‌ इति वा पाठ: । 








ध्यायः १२ ] संस्कृवदीका-भाषाटी कासमेतः (२११ ) 


मेघादोषड्भउद्म॒त्तरगोलेसूर्यंसाति । उत्तरतोयथोत्तरंसदायावदत्तरगालेदेवांशे- 
जम्बूद्वीपेष४धिकायथोत्तरमर्धिका्शरड्धिरनिरक्षदेशीयादिनेत॒ काराद्रथोत्तरंसयस्योत्तरग 
मनेयथो त्तरंदिनिवृद्धिःपरमोत्तरगमनात्परावतंते । यथोत्तरंन्यनावाक्षिरित्यर्थ: ।॥ 
क्षपाहानीरात्रेरपचयः । चःसझ्चये । आउुरेसझ॒दादिदक्षिणभागेतथादिनराच्यो$ 
क्षयवृद्धीविपरातंव्यस्तम्‌ । दिनेहानीरात्रोवृद्धि रित्यर्थथ । ठुछादोषइमेदक्षिणगांलि- 
सूर्यसतितयोजम्बूद्धीपसमृदादिदक्षिणभागयोर्दिनराज्योरुभेद्वेक्षयवुद्धीठधपचयापच- 
यौवामंव्यस्तम्‌ । अयमर्थः । जम्पूद्वोपेदिनराज्योरुत्तरगोलस्थवृद्धिक्षयक्रमेणक्षयव- 
द्वीस्तःसमुदादिदक्षिणभागेदिनरात्योबद्धिक्षयोस्तइति । ननुक्षयवृद्धयों:कियान्मित- 
त्वामेत्यतःपूर्वोक्तिस्मारयांते | देशक्रान्तिवशादिति।तद्विज्ञानंतयोःक्षयवृद्धयोज्ञों नसे- 
ख्याज्ञान॑नित्यंप्रत्यहंदेशक्रान्तिवशात्‌ । देशपलभाकानितिरेतदुभयाहुरोधात्पुरापू: 
वंखण्डस्पण्टाधिकारे। कांतिज्याविषुवद्धान्नीक्षितिज्याद्यदशोद्धत्ता । तिज्यागणा- 
होरात्राधकर्णाप्ताचरजासवः ॥ तत्कामुंकमित्यनेनदिनरात््योरधंछक्तम्‌ । तद्रिगुज॑- 
दिनिरत्योरित्यथंसिद्धम्‌। अत्रोपपात्तिः । निरक्षदेशेश्व॒वद्धयलम्राक्षितिजवृत्तततउत्तर- 
भागेस्वस्थानक्षितिजं  स्वभूगालमध्यस्थम॒त्तरक्तवादधोंदक्षिणश्ठवाचोच्चमित्यतजउ- 
त्तरगोलेनिरक्षक्षितिजादधोदाक्षिणगगोलूऊध्वामतिपश्रदशघटिकानिररक्षदेशदिनार्ध- 
क्षितिजान्तररूपचरेणगोलक्रमणयुतहीन दिनार्धरात््यर्धवविपरीतम्‌ । एवंदक्षि- 
णभागेध्भीष्ट देशेक्षितिजमृत्तरशठ वादुन्नतंदक्षिणश॒वान्नतांमेतिनिरक्षक्षितिजा निरक्षाक्षि- 
तिजंगोलक्रमेणोध्वोधइत्युत्तरभागाग्यस्तम्‌ ॥ ५७ ॥ ५८ ॥ 

भा०्टी०-सूर्यमेषादिमें ( कर्कंतक ) संचरण करनेसे देवांशमें ऋमातलार दिनमान 
चाद्धि ऑर राजिमानकी हानि होती है, किन्तु अछुरांशमें विपर्रीत होता है। तलादियमें 


दिवानिशे मान ओर क्षय वृद्धि विपयय होता ह। क्षय वृद्धि देशकी ऋान्तिके वशल जेसा 
होता है वही सर्वोत्तम ज्ञान पूर्वमें (९ अध्यायमें ) कह आयाहूं ॥ ५७ ॥ ५८ ॥ 


अथोक्तस्यावधिदेशंविवश्षःप्रथमंतदुपयुक्ता निकान्त्यंशयो जनान्याह-- 
भूवृत्तक्रान्तिभागपन्नंभगणांशविभाजितम्‌ ॥ 
अवाप्तयोजनेरकोंव्यक्षाद्रात्युपारास्थितः ॥ ५९ ॥ 
प्ृजतत्तभूपरिधियोजनमानंप्रागुक्तमभीषट का न्त्यशैगं णितंदा द शरा शिभा गै: षष्ट च- 
धिकशतत्रयमितैमंक्तलब्धपोजनेः कृत्वासूयंडपारिआकाशेस्थितोवतमानोद्क्षिणं- _ 
तउत्तरतोवायातिगच्छति । ऋनन्‍्त्यभावेतुनिरक्षदेशोपर्येबपारिश्रमाति ॥ अन्नोपप- 
त्तिः। निरक्षदेशान्मेरोरुत्तरदक्षिणाग्राभिमुखंसूर्य/कान्त्यंश गंच्छांते । तद्योजनज्ञा- 
नंतुभगणांशेमेंवग्रद्यानिरक्षदेशस्पृष्टभूपारेधियोजनानित दा का न्त्यरीः का नी त्यु पांते- 
नेत्युपपन्नम्‌ ॥ ५९९ ॥ 


६ २१३ ) सय्योसिद्धान्त:- [ द्वादशो$- 


भआ० ट०-भूवृत्तको (प०५९ ) सूर्यक्रान्तिसे गुणकरके ३६० से भागकरनेपर जो योजन 
शख्या होगी निरक्त देशल लतितने योजन दर स्थित स्थानमें सूर्य मध्याह्षकके समय 
रूस्तकपर होगा ॥ ५५॥ 


अथादिनमानानयनगांणितस्पावर्धिदेशज्ञानं छोकाभ्यामाह-- 


प्रमापक्रमांदेवंयोजनानिविशोधयेत्‌ ॥ 
भूवृत्तपादाच्छेषाणियानिस्युर्योजनानितेः ॥ ६० ॥ 
अयनान्‍्तेविलोमेनद्वासुरविभागयोः ॥ 
नाडीपश्यासकृदहनिशाप्यास्मिन्सकृत्तथा ॥ ६१ ॥ 


परमक्ान्तिभागाज्ञतुर्विशन्मितात्‌ । एवंपूर्वोक्तरीत्यायोजनानिजातानि । भूप- 
रिघेःपूर्वोक्तस्यचतठ॒र्थाशात्परिवर्जयेत्‌। अवशिष्टानियानियत्सडनख्यामितानियोजना- 
निभवन्तितेयो जनेद्‌वासराविभागयोरनिरक्षदेशादत्तरदक्षिणप्रदेशयोयोदिशौतयोरि-_ 
त्यर्थ: । अयनान्तउत्तरदक्षिणायनसन्धाककांदिस्थेसूर्येदाक्षिणोत्तरायगसन्धोमकरा- 
दिस्थेसयविलोमनव्यत्यासेनसकृदेकवारंनाडीपष्टयाघटीषष्ठट्रार्ह देनमानंभवाति । 
अस्मिन्नेताव्शेदेशतंस्मिन्नेवायनसन्ध्यासन्रेसकृदेकवारंतथाषष्टिघटीमिताविलो मे- 
नरात्रिभेवति । अपिशव्दोदिनेनसमुन्नयार्थ: | एतदुक्तंभवाति । कर्कांदिस्थेसूर्ये- 
निरक्षदेशादत्तरतद्योजनान्तरितदेशेष/शिघिदीमितदिनंतदेवनिर क्षदेशा दक्षिणतद्यों ज- 
नान्‍्तरितदेशेर्षप्टिघटीमितारात्रिः । मकरादिस्थेसयेंताद्शोत्तरभागेषष्टिघटीमि- 
तारात्रिदेक्षिणभागेताइ्शेषष्टिमितंदिनमिति । अन्नोपपत्ति! । परमक्रान्तियोजना- 
निभ्ृवृत्तचतुर्थाशयोजनेभ्योहीनानि । निरक्षदेशात्तन्मितयोजनान्तरितोयोदक्षिणो- 
त्तरदेशस्तस्मान्मेरोद॑क्षिणोत्तराग्रंक्रमेणपरमक्रान्तियोजनानतरितम्‌ । अतस्तत्र॒लं- 
बांशाश्वतार्विशातिःपलांशा श्रषद्षष्टिराति । तदेशक्रान्तिवत्तानुकारंक्षितिजमित्यय- 
नान्‍्तेपअदशघटीमितमहोरात्रवृत्तचवतुभोगसण्डंनिरक्षतदेशक्षितिजयोरन्तरालरू- 
पचरमतउक्तरीत्यादिनाररात्र्यथवोक्तरीत्यायथायोग्यंत्रिशत्तद्दिगुणंपष्टिघटीमितत- 
न्‍्मानंगणितरीत्योपपन्नम्‌ । युक्तेचतत्‌ । अयनान्ताहोरात्रवृत्तस्यैकस्यतक्क्षितिजप्र- 
देशएकत्रवसंलमत्वादद्विधासंलमत्वाभावात्मवहश्रमितमूर्य परिवत्तंपूर्तिःबष्टिघटी भि- 
देशनमदशैनंयथायोग्यंतद्वोलास्थित्याप्रत्यक्षासिद्धमेवाति ॥ ६० ॥ ६१ ॥ 

भा०्टो०-स्र्यके परमापक्रमके अनुसार योजन, भूवृत्त योजन पादस्ते अलग करनेपर जो 


योजन रहते है निरक्ष देशले तितने दूर अयनान्त दिनको देवासुर विभागमें विपरीतरू.- 
पसे दिनरात ६० घटीका द्ोता है॥ ६० ॥ ६१॥ 


अथोक्तदिनरात्रिमानगांणितंतद्वधिदेशपर्यन्तंद्क्षिणोत्तरभागयोनांग्रइत्याह-- 


ध्यायः १२ ] संस्क्ृतर्दीका-भाषाटीका सम्ेतः (२५१३) 


तदन अन ते ० अहर्नि ८00 गो ० 
न्तरेष्पिषष्ट यन्तेक्षयवृद्धीअर्हनिशोः ॥ 
७ ##.. 6 रे अरे हर #५ ५ त्र्् 
प्रतावपराताइयमगालःपांखतते ॥ ६६ ॥| 
तदन्तरेनिरक्षदेशोक्तावधिदेशयोरन्तरालदक्षिणोत्तराविभागदेशेषष्ट चन्ते पष्टिघदी 
सध्येक्षयवृद्धी अपचयोपचयावुक्तरीत्यादिनराब्योयंथायोग्यंभवतः ।  परतो5वधि- 
देशादग्रिमंदेशदक्षिणोत्तरेदत्यदेवस्थाननिकटेययं शझत्यक्षोभगोलोनक्षत्राद्िछ्ठितो 
मूतोंगोलोविपरीतों५वर्धिदेशान्तगं तदेशसम्वन्धीगाणितविरुद्धः परिवत्तंतेशन्नमाति 
तत्नोक्तरीत्यादिनरात्योबरद्धिक्षयोनमवतइत्यथं:ः ।. तजिज्याधिकाराचरानयनाहु- 
पपत्तेः । चरस्वरूपासम्भवाचत्च ॥ ६२ ॥ 
भा०ण्टी०-दोनों दिशामें उस दरताके मध्य ६० दृण्डके मध्यमें दिन या रात घठता वह्ना 
दे । तिस्सले ऊपर दोनों स्थानोंमें विपरीत भावसे भूगोरू पारिश्नमण करता है ॥ ६५ । 


थविपरीतगोलास्थातिंछोकाम्यांप्रदर्शयाति- 
७ हक 0 जा 
ऊनसभूवृत्तपादताद्ज्यापक्रमयाजनः ॥ 
<ः 0“ ट्र कै 
धनुम्नेगस्थःसवितादेवभागेनरश्यते ॥ ६३ ॥ 
रे | 4 ०. (६४७. /*.. 
तेथाचसुरभागतुामश्ुन॒ककद[स्थतः ॥ 
क ४५ कै (५ [2 दि किक >> 
नछच्छायामहातृत्तपाददशनमादशत्‌ ॥ ६४७ ॥| 
दविराशिज्यायायेकान्त्यंशास्तेषांयोननीः. पूर्वांवगतैभ्रंपरिधिचतर्थांशैहीनेक- 
तेसति । तुकारात्रिरक्षदेशाद्रद्योजनांतरितेदेशेदेवभागउत्तरभागेपनुमंकरराशि- 
स्थोक॑त्तदेशवासिभिनंद्श्यते । धनुर्मकरस्थेफकेंतेषांरात्रिे! सदास्यादित्य्थ: १ 
असरभाग निरक्षदेशादाक्षिणप्रदेशे । चश्समुच्चयाथेंः । तुकाशात्तद्यो जनानन्‍त- 
रश्तिप्रदेशेमिथनेककेंककेराशास्थितो5केस्तथातदेशवासिभिनंहहद॒यते ।_ नड्ठ- 
चउछायामहीवृत्तपादे । अभाव॑त्राप्ताछायाभूच्छायायत्रताहशेभृपारिधिचतर्भा- 
शेसयस्यदशनंसदाकथयेत्‌ । यत्रश्नृच्छायात्मिकारात्रिनांस्तितत्रदिनामेत्यर्थ: ॥ 
तथाचनिरक्षदेशात्तद्योजनान्तरिता त्तरप्रदेशेककामिथुनस्थो :कॉदरयते तद्यो जनान्त- 
रितदांक्षेणप्रदेशेधनुमकरस्थो$कोंदश्यतइतेफालेताथं: । अतएव। “ ज्यंशय॒- 
डनवरसाः पलांशकायत्रतत्रविषयेकदाचन । दृश्यतेनमकरोनकासंकाकिअकार्के- 
मिथुनोसदोादितों ॥ ” इतिभास्कराचार्येक्तंसड्रच्छते ॥ ६३ ॥ ६४ ॥ 
भा०टी०-द्विराशिके अपक्रमागत योजन भ्रवृत्तपादसे वियोंग करनेपर जो योजन होता- 
है, तितनी दूर देवभावम धनु वा म॒गास्थत सूय कभी दिखाई नहीं देता | असुरभागमे 


चेसही दरघस्थानसे मिथुनकर्क स्थेत सूर्य कभी दिखता नहीं। जिंसस्थाममें पथ्वीकी 
छाया नहा हद तहापर सूयक्रा दशन हाता ह ॥ ६३ ॥ ६४ ॥ 





(२१४) सूय्यस्तिद्धान्तः- [ द्वादद्ञी$- 
अधान्यत्रापिविपरीतस्थितिशछोकाभ्यांदशेयाति- 


एकज्यापक्रमानीतियोंजनेःपारिवर्जिते:॥ 

भूमिकक्षाचतुथीशेब्यक्षाच्छेपेस्तुयोजनेः॥ ६५ ॥ 

धन॒ुम्नंगालिकुम्भेषुसंस्थितो<कॉनहश्यते ॥ 

देवभागेषसुराणांतुवृषाद्रेमचतुष्ये॥ ६६ ॥ 

एकरात्रिज्यायाःकान्त्यंशेभ्योभूपरिधिचतुर्थांशेहीनीकृतेसति. निरक्षदेशादव- 

शिष्टेयोंजनेः । तुकारादन्तरितेदेशेद््‌वरभागउत्तरभागेधनुरमकरवृश्चिककुंभराशिए- 
स्थितः सूर्यस्तदेशवासिभिनेदर्यते। असुराणांदेत्यानांनिरक्षदेशात्तद्योजनान्तरितद्‌- 
क्षिणभागेदरषादिकेराशिचतुष्टयेस्थितोःकेस्तदेशवासिभिनंदरयते ।ठुकारादुत्तरभागे- 
वृषादिचतुष्टयस्थितोषकैस्तदेशवासिभिदं३्यते. वृश्चिकांदिचतुष्ट्यास्थितोककों दांक्षे- 
णभागेतद्शवासिभिदंहयतइत्यर्थ/ । अतणव । “ यत्नसाडःप्रिगजवाजिसम्मिता- 
स्तत्रवश्चिकचतृष्टयंनच । दृश्यतेचवृषभाच्चत॒ष्टयंसवंदाससदितं हिलक्ष्यते ॥ ” 
इंते भास्कराचायोंक्तेक्‍्सड्रच्छते ॥ ६५ ॥ ६६ ॥ 


भा०्टी-एक राशिके भअ्पक्रमगत योजन भ्ृवत्तपादले घटालेनेवरए जो योजन हाता दे 
तेस दूरके स्थानसे देवभागमें वृश्चिक, धन, मकर, ऊकुम्भके स्थित खूर्य नहीं दीखते । 
तावद स्थित अस्तुरभागमें वृषांदे चार राशिके सूर्य नहीं देख जाते ॥ ६५७ ॥ ६६॥ 


अथजून्यराशिकान्त्यानीतयोजनेभ्योवगतमेवंग्रभागयोरपिस्थितिविलक्षण्यमाह- 
मरोमेषादिचकरार्पेदेवाःपश्यन्तिमास्करम्‌ ॥ 
सकृदेवोदितंतद्भद्सुराश्वतुलादिगम्‌ ॥ ६७ ॥ 
मेरावत्तराग्रावस्थितादेवामेषादिचक्रार्थभेषादिरा शिषट्केएवस्थित मर्केस कृदेक वा- 
रम्‌ । एवकारादनेकवारनिरासनिश्रयः उदितमदरशंनानन्तरंप्रथमदर्शनविषयं 
निरन्तरं पश्यन्ति । असुरामेरुदक्षिणाग्रस्थादैत्याः । चः देव: समुचयार्थ 
तुलादिराशिषट्कस्थंतद्वत्सकृदुदितिनिरतरंपरयन्ति ॥ ६७ ॥ 


भा०्टी०-मेरुस्थितदेवतालोंग मेपादिचक्रार्दगत सूर्यको खदा देखते हैं ओर असुरलोग 
तुलादेगत सूर्यकों तेसाही देखते हें ॥ ६७ ॥ 


अथनिरक्षदेशादयनसन्धौकियद्वियोजनेरूध्वेमकों भवातितदाह- 
भमण्डलात्पश्चदशेभागेदिवेषथवासुरे ॥ 
उर्परिष्ठाद्रजत्यकेःसोम्ययाम्यायनान्तगः ॥ ६८ ॥ 


व्यायः १२ ] खसंघ्कृतदीका-भाषादीकालमेतः (२१५) 


देवउत्तरभागे । अयथवास्रेदक्षिणभागें । निरक्षदेशाडूर्पारिषेःपंचदशेभागेत- . 
_त्फलयोजनांतरितेदेशेक्रमेणसौम्ययाम्यायनान्तगउत्तरायणांतद्क्षिणायनांतास्थितो 
$केउर्पारिष्टादूध्वेशत्रजतिपरिश्रमाते । यथागोलसंथानिरक्षदेशेतथान्रभागद्धयशँति- 
फालितायेः । अत्रोपपात्तेः । अयनांतस्थेपरमक्रांतिश्वतुर्विशत्यंशास्तद्योजनानि । 
“भवृत्तकाँतिभागन्नंभगणांशविभाजितम्‌ ॥? इत्यत्रचतुर्विशातोमितस॒ुणमगणांशमि- 
तहराोगुणेनापवत्यंहारस्थानेपंचद्शतिभूमंड लास्पंचद्शेभागइत्युक्तमुपपन्नस ॥ ६८॥ 

भा०्टी०-भूवृत्तके पंचदेश भाग दूर उत्तर अयनमें देवभागमें और दृक्षिणायनमें असुरभाः 
गमें सूर्य मस्तकके ऊपर होकर भ्रमण करते हें ॥ ६८ ॥ 

अथनिरक्षदेशाद्धूपरिधिपश्चद्शभागपर्यन्तंसयंस्यदाक्षिणोत्तरतोगमनझुक्तात- 
च्छायागमनंप्रातिपादयति-- 

तदनन्‍्तरालयो”छायायाम्योदक्सम्भवत्याप्रि ॥ 
मेरोरामिम्मुखंयातिपरतःस्वविभागयोः ॥ ६९ ॥ 

तदन्तरालयोरनिरक्षदेशात्पश्दशभागमध्यस्थितदक्षिणोत्तरदेशयोरछायाद्वादशां- 
गुलशंकोमध्याहच्छायाभीड़कालिकच्छायाग्रवादक्षिणाग्रमुत्तराग्रवासंभवाति । एत- 
दुक्तेभवाति । निरक्षदेशात्पंचदशभागान्तरालोत्तरदेशेमध्याहनतांशानांदाक्षिण त्वेछा- 
याग्रमुत्तरम । नतांशानाम॒त्तरत्वेछायायंदक्षिणम. । एवंनिरक्षदेशात्पश्चद्शभागान्त- 
रालस्थितदाक्षिणदेशेस्‌्यस्पोत्तरस्थत्वेछायाग्रंदाक्षिणंदक्षिणस्थत्वेछायाग्रमुत्तरामीति । 
परतःप्रश्ददशभागान्तरालदेशेस्वाविभागयोद॑क्षिणोत्तरविभागयो मेंरोरामि मु खेमे वे- 
केयोः सम्म॒खक्रमेणदुक्षिणाग्रमुत्तराग्रयथास्यात्तथेत्यथेंः! । छायायातिगच्छति 
भवतीत्यथं& । आपिशब्दःपूवांधार्थेनसमुच्चयाथंकः ॥ ६९ ॥ 

भा०्टी ०-इन दोनोंके मध्यस्थित  श्थ स्थानमें छाया दक्षिण या उत्तरमें स्थित होसकती 
इतने ऊपर अपने २ भागमें छाया' मेरुकें सामने पतित होती है ॥ ६५ ॥ 


श 


अथकथंपर्यतिश्ववनानिविभूवुय॒ह्वितिप्रइ्नस्यो्तरेछ्ोकाभ्यामाह- 
भद्ाब्वोपरिगःकुय्रोद्भारतेतूदयंराविः ॥ 
रात्यधैकेतुमालेतुकुरावस्तमयंतदा ॥ ७० ॥ 
भारतादिषुवर्षषुतद्वदेवपरिभ्रमन्‌ ॥ 
मध्योदयाधेरात््यस्तकालात्कुयात्पदक्षिणम्‌ ॥ ७१ ॥ 


अद्राश्ववषोपरिगतःसुर्योभरतवर्षेंस्वोदयकुयांत्‌ । तुकारातअद्वाश्ववर्षेम ध्याहंकु- 
। तदातस्मिन्कालेकेतुमालवर्षे3धंरात्रक्रौकुरुवें:स्तमयंस्वास्तंकुर्यात्‌ । तुका- 





(३२१६ ) खूथ्यालिद्धान्त+- [ द्वादशो$- 


शदुक्तवषेयोरन्तरालेद्निस्पगतंशेषंवारात्रेश्वतद्यथायोग्यंकुयांदित्यर्थ: । अतिस्थूल- 
देशग्रहणेयथाश्वतामिदभव्यंकि अत्सूहमदेशग्रहणे तुयमकोटिलड्जारोमकसिद्धपुरा- 
ण्यन्तर्गंतानितच्छव्द्वाच्यानिज्ञेयानि । “लड्डपुरे*केस्पयदो दयःस्यात्तदा 


दिनाध॑यमकोरिपुयाम्‌ । अधस्तदासिद्धपरेषस्तकालः्स्यादोमकिरा 
तजिपलंतदेव ॥7? इतिभास्कराचार्योक्तमूगोलउक्तनगराणांश्वूपरिधि- 
चतुथाशान्तरत्वात्संगच्छते । अथभारतादिषुत्रिषुवर्षसज्ज्ञेपुभारतकेतुमालकुरु- 
वर्षषतद्धद्भदाश्रवर्षोर्परागवत्‌ू । एवकारात्तनन्‍यूनाधिकव्यवच्छेदःपारिश्नमन्प- 


रिश्वमेणस्वस्वाभिमतस्थानोपरिस्थितिकुवेन्सूयंः.. प्रदक्षिणंयथास्यात्तथासव्यक- 
मेणस्वस्थानादिक्रमेणोतियावत्‌ । उक्तचत॒र्वषेंषुमध्योदयार्धराज्यस्तकालान्मध्या- 
ह्वोदयाधराज्यस्तसउज्ञान्कालान्कुयोंत्‌ । एतदुक्तेमवाति । भारतवर्षोर्पारिगतेःकेंभा- 
रतकेतुमालकुरुभद्वाश्वर्षषुक्रमेणमध्याहसुयोंदयार्घरात्रास्ताःस्युः । केतुमालवर्षों- 
परिगते$केकेतुमालकुरुअद्वाश्वभारतवर्षेषुक्करमेणमध्याहसयोदयाधेराचास्ता। । कुरु- 
वर्षोपरिगतार्केकुरुभदाश्रभारतकेतुमा लवर्षेषुकमेणमध्याहसूयों दया धेराजास्ताभ - 
वन्तीति ॥ ७० ॥ ७१ ॥ 
भा०ट०-जिस समय भद्वाश्वर्में मस्तकपर सूर्य होता है, तब भारतमें रूंकोद्यगत होता 
है, केतुमालमें राज्यद्ध ( आधीरात ) और कुरुवर्षमें अस्त प्रायः होता है । भारतादिवर्षमें 
चेसेही सु्येश्रमणके द्वारा मध्य, उदय, आधारात, अस्तकारू आदिकरके प्रदक्षिण करते 
हैं॥ ७०॥ ७१ ॥ 
ननुग्रहाणांगातिसद्वावाद्मतिदेशंयाम्योत्तरयोग्रेहगमनंप्रतिक्षणचाविलक्षणंभास- 
तांपरन्तुनक्षत्राणांगत्यभावाञमतिक्षणश्रमेणेकत्रावस्थानाभावेषपिप्रतिदेशमेकरूपा- 
वस्थानंकुतोन । एवंधुवयोःपरिश्रमस्पाप्यभावात्सदासवंत्रैकरूपावस्थानदश्शंनाप- 
त्तिश्वेत्यतआह- 
भुवोन्नतिभचक्रस्यन तिमेरुंप्रयास्यतः ॥ 
निरक्षाभिम्॒खंयातुविपरीतेनतोन्नते ॥ ७२ ॥ 


भेरुंमेरोरुत्तराग्रंदक्षिणाग्रंवातद्भिमुखंप्रयास्यतो गरुछतःपुरुषस्यधुवो न्ञतिःकमे- 
णात्तरदक्षिणयोध्ल॑वयोरौच्च्यंभवाति । भचक्रस्यनक्षत्राधिष्ठितगोलमध्यभागवृत्तस्य- 
नतिःकरमेणदक्षिणोत्तरयोनेतत्वंभव॒ति । निरक्षदेशाभिमुखंगचछतःपुरुषस्यनतोंन्नते 
* पृर्वेक्तिव्यस्तेमवतः ॥ उत्तरभागस्थपुरुषस्पनिरक्षामिसुखेगचछतःपृवोक्तिस्थानापे- 

क्षयोत्तरधवस्पनतल्वपूर्वस्थानापेक्षयाभचकरस्योन्नतत्वमू_। _ एवंदक्षिणभागस्थ 
पुरुषस्पनिरक्षाभिमुखंगउछतःपूर्वेस्थानापेक्षयादक्षिणश्ुवस्यनतत्वंभचक स्योन्नतत्व- 
मिति ॥ ७२॥ 


ध्यायः १२ ] संस्कृतटीका-भाषाटीकालसमेत: (२१७) 
भा०टी०-मेरुके सामने गमन करनेसे क्रमानुसार धवकी उदन्नति ओर भचक्रकी नाते 
दिखाई देती है और निरक्षके सामने गमन करनेसे विपरीत दिखाई देताहे अर्थात धवकी 
नति और भ्चक्रकी उन्नति दिखाई देती है ॥ ७२ ॥ 
अथकुतणवमित्यतः । कथंपर्येतिभगणः सग्रहोः्यॉकिमाशय! । इतिप्श्नस्यो- 
त्तंभचक्रश्नमणवस्तुस्थितिमाह- 


भचक्रधुवयोब॑द्धमाश्षिप्तग्रवहानिलेः ॥ 
पर्यत्यजसंतन्नद्धाग्रहकक्षायथाक्रमय्‌ ॥ ७३ ॥| 


अचकंनक्षत्राधिष्ठि तमूतंगोलरूप॑ घुवयोद॑क्षिणोत्तरास्थिरतारयोवर्द्धंत्रह्मणानिबद्ध- 
नियतवायसुगतिनागोलाकारेणप्रतिबद्धंप्रवहानिलेः प्रवहवाय्वंशः स्वस्वस्थानस्थैरा- 
क्षिप्तस्वस्वस्थानाभिषातंगप्रापंसदजसंनिरन्तरपयोति । परश्चिमामिसखंश्रमतीत्पर्थः । 
ननुनक्षत्रचक्रवायुनाश्रमति । ग्रहास्तधथो5्पःस्थाः सम्बन्धाभावात्कथंश्रमन्ती- 
व्यतआह । तन्नद्वाइति । ग्रहाणांशन्यादीनांकक्षामागांवाय्वंशरूपाभचकान्तगग- 
ताकाशस्थायथाक्रममधो5धस्तन्नद्धामहाप्रवहवायुगो रूस्थापित भच क्रेवायु सत्चे णॉनि- 
वद्धाअतोभमचक्रेणसहश्रमंति । तत्रस्थाग्रहाअपिश्रमन्तीतिकिंचित्रमू । तथाच- 
प्रवहवायुगोलमध्यस्थविषुषद्धत्तपूवांपरनिरक्षदेशेश्वुवयोः क्षितिजस्थत्वाद्धचकस्पम- 
स्तकोपरिश्रमणाचमेवंग्राभिमुखंप्रयातृश्वंवउच्चोभवाते । ततआसन्नत्वाद्धचकंनतं- 
अवति । ततोदूरत्वादितिसर्वयुक्तम्‌ ॥ ७३ ॥ 

भा०्टी-दो छुवमें बैंधाहुआ भचक्र प्रवहवायु्ले आरक्षेप्त होकर सदा बूमता र क्रमा- 
नुसार तिसमें बद्ध ग्रहकक्षा, भचक्रके साथ चलती रहती है ॥ ७३ ॥ 


अथ पिच्यंमासेनभवतीतिप्रश्नयोरुत्तरमाह- 


सकृदुद्गतमब्दाधपश्यन्त्यकेसुरासराः ॥ 
पितरः शशिगाः पक्षंस्वदिनंचनराभ्र॒वि ॥ ७४ ॥ 


यथादिवदैत्याएकवारम॒दितंसूर्यसोरवर्षांधपर्यन्तंपर्यन्ति । तथापितरश्रन्द्रबि- 
म्वगोलोध्वोस्थिताः । पक्षंपंचदशतिथिपर्यन्तंपरयन्ति । नराभूमौस्वदिनपर्यन्तमर्क 
पद्यन्त्यतः । 'पिच्यंमासेनमवर्तिनाडीषष्टयातुमानुपम्‌ ।' इतिसवंयुक्तमतएवं । 
“विधृध्वंभागेपितरोवसनन्‍्तः स्वाघधः सधादीधितिमामनन्ति । पर्यन्तितेर्के- 
निजमस्तकोध्वेंदक्षेयतोःस्माद्य्दलतदैषामू । भाधान्तरत्वान्नविधोरधःस्थंत- 
स्मात्रिशीयः खलु॒पौणमास्याम्‌ । कृष्णेरविः पक्षदलेध्भ्युदेतिशुझःस्तमेत्यर्थतएव- 
सिद्धमू ॥ इतिभास्कराचार्येणविस्तायोंक्तंसड़च्छते ॥ ७४ ॥ 


(२१८ ) स्तूस्यासिद्धान्तः- [ द्वादशो$- 


भा०टी ०-देवता आर अरुरलोग जैसे एकवार उदय हुए सखूर्यको ६ मासपयेन्त देखते 


हैं । पितगण चन्द्रश्थित होनेका कारण पक्षभरतक और पृथ्वीके आदमी सारे दिन 
सूर्यको देखते दें ॥ ७४ ॥ 


अथप्रसद्भादूध्वेस्थस्यास्पभगणानामधःस्थस्याधिकभगणानांय क्तयाप्रातिपादना- 
्थप्रथमंकक्षायाऊरध्वोध। ऋमेणमहदल्पत्वं तत्रस्थभागानांमहदल्पप्रदेशत्वंचाह- 
उपासस्थस्यमहताकक्षास्पाव * स्थतस्यच ॥ 
सहत्याकक्षयाभागामहन्ताइर्पास्तथारपया ॥ ७० ॥ 
ऊध्व॑स्थग्रहस्यकक्षावायुवृत्तमागंरुपामहतीमहापारिधिप्रमाणा । अधघःस्थस्य- 
ग्रहस्यकक्षाल्पात्पपरिधिप्रमाणा । चोनिश्चयार्थे ॥ लघुकक्षाणांमहाकक्षान्तगं- 
तत्वेनमहाकक्षाणांचान्तगंतलघुकक्षात्वेनोध्वांघ: स्थयोमेहद्ल्पर्पारिधिकेकक्षे । 
अन्यथोक्तस्वरूपानुपपत्ते! । एवंमहतिक्षत्तपरिधोद्वधादशराशिभागानांसमत्वेना- 
ड्नेभागाएकैकभागप्रदेशामहत्याकक्षयाकृत्वामहान्तोबहस्थलात्मकारूघुनिवृत्तेत- 


दड़नेतथाभागाअल्पयाकक्षयाकृत्वास्पाअल्पस्थरात्मकाः कऋ्मेणैकैकभागप्रमाणम॑- 
धिकाल्पंनसमंचक्रांशपूर्त्सननुपपत्तेरितितात्पर्यमू ॥ ७५ ॥ 


भा०्टी ०-ऊपर छ्थितहुई कक्षा बड़ी है नाचे स्थित हुई कक्षा अल्प है, तिसकारणसे कक्षा 
गत अंश वृहत्‌ ऑर अटप होते है ॥ ७५॥ 


अथोध्वाधः क्रमेणग्रहमगणभोगकालयोमंहद्ल्पत्वमाह-- 
कालेनाल्‍पेनभगणंसुडन्क्तेडल्पश्रमणाशितः ॥ 
अहः कालेनमहतामण्डलेमहतिभ्रमन्‌ ॥ ७६ ॥ 
अल्पश्रमणाश्रितः । अस्पश्रमणंपरिधिमानंयस्याः साल्पश्चमणाघःस्थकक्षा। 


तत्सथोग्रहो<हपेनसमयेनभगणंद्वादशराश्यात्मकंश्ड़न्केपततिकमते । महतिमण्डले। 


ऊध्वस्थकक्षायामत्यथं! । श्रमन्गच्छन्महतावहुनासमयेनद्वादशराशीन्भ्ंक्ते । 
वक्ष्यमाणयोजनगतेरमितन्नत्वात्‌ ॥ ७६॥ 


भा०्टी ०-अल्पकक्षाश्रित ग्रह अत्पकारमे भगणको भोग करता है । ओर महत्कक्षास्थित- 
ग्रह दार्धकालमें भौग करता है ॥ ७६ ॥ 


अथातएवोध्वांघधः ऋमेणग्रहयोभंगणास्तुल्यकालेल्पावहवोभवन्तीतिसोदाहर- 
णमाह- 


स्वल्पयातोबहून्मुडक्तेमगणाञ्छीतदीधिति :॥ 
महत्याकक्षयागच्छंस्ततः स्वल्पंशनेश्वरः ॥ ७७ ॥ 
स्वत्पप्रमाणयाकक्षया । ठुकारादतिकरामंश्रंद्रोबहुप्रमाणान्भगणान्बहुवारं 


ध्यायः १२ ] संल्कृतदीका-भाषादीकासमेत: + (२१९ ) 


णमल्पप्रमाणान्भगणान्‌ । जात्यमिप्रायेगैकक्चनम्‌ । अल्पवारंद्ादशराशीन्संक्ते । 
अतणवशनैश्वरइति ॥ ७७ ॥ 

भा० टी०-एक समयके मध्यमें स्वटप कक्षागत चंद्वमा बहुत्ले भगण भोगताहैः परन्तु 
शनिकी कक्षाके महत्त्ववश्ले भगण अटप होते हैं ॥ ७७ ॥ 


अथदिनाब्दमासहोराणामाधिपानसमाः कुतः । इतिप्रश्नस्योत्तरंछोकाम्यामाह-- 
मंदादघःक्रमेणस्युश्वत॒थोद्विसाधिपाः ॥ 
वर्षाधिपतयस्तद्गचतीयाश्रप्रकीत्तिताः ॥ ७८ ॥ 
ऊध्वेक्रमेणशाशिनोमासानामधिपाःस्थ॒ताः॥ 
होरेशाःसूयेतनयादघो5घःक्रमतस्तथा ॥ ७९॥ 
शनेःसकाशादधः वक्षाक्रमेणचतुर्थंसइखूयाकाग्रहादिनाधिपतयोवारे-श्वराभ - 
वन्ति । यथाशनिरविचन्द्रभीमबुधगुरुशक्राइतितत्कमः । वर्षस्यषष्टयांधेकशतत्रय- 
दिनात्मकस्यस्वामिनस्तद्वन्मन्दादधःक्रमेणतृतीयसड-ख्याकाग्रहाउक्ताः | चःसमच्च- 
यार्थे | ततक्कमश्रयथाशनिभामशुक्रचन्द्रगुरुस॒यबुधाइति । चन्द्रात्सकाशादूध्वेकक्षा- 
क्रमेणग्रहामासानां त्रिशदिनात्मकानांस्वामिनःकथिताः । तत्कमश्वचन्दबुधशुक्ररावे- 
भऔमगुरुशनयइंते । शनेः सकाशादधःक्रमशः । अधःक्रमेणहोरेशाः । होरेतिलग्न 
भगणस्यचार्धम्‌ । इतिपश्चद्शभागात्मकहोराणांदिनेद्वादशरात्रीद्वादशेत्यहो रात्रेच- 
तुर्विशतिहोराणामित्यर्थ: । होरासार्धद्विनांडिका । इतिषष्टिघटिकात्मकेशहोरात्रे । 
चतुर्विशतिहोराणामित्यन्ये । स्वामिनस्तथामासेश्वरवद्व्यवहिताः कथिताः । 
यथातत्कमः शनिगुरुभी मरावेशकवुधचन्द्राइति । अन्नरनेःसर्वो ध्वेस्थत्वाचन्द्रस्यस- 
वाधःस्थव्वात्ताभ्यामधऊरध्वक्रमः क्रमेणोक्तः । अन्यग्रहस्यावधित्वाभ्युपगमोविनिग- 
मनाविरहापत्ते:। नतुशनेरादावधित्वेनसश्यादौदिनवप॑होराणांस्वामित्वं नवाचन्द्र 
ध्याद्यवधित्वेनसष्टयादो मासेशत्वंपू्वंसण्डोक्तानीततदशिरविरोधापत्तेः । अश्ोपप- 
त्तिः। होरारूपलमग्नानांकान्तिवृत्तेपथः क्रमेणमेषादीनांसम्भवादूध्वेकक्षातो ५धः कमेण- 
होरेशत्वंयुक्तम्‌ । एवमहोरात्रेचतुर्विशातहोराःसप्ततष्टाखयोहोंरेशागताः । चतुर्थों 
होरेशोद्धितीयदिनप्रारम्भेसएवप्रथमहोंरेशत्वाद्धद्धेतीयदिनेश! । एवमुत्तरत्रापि 
एवमेतद्वारक्रमेणसावनवर्षेत्रयोवाराइतिपूर्ववर्षेशादाग्रेमवर्षशो5थ: कक्षाक्रमेणतृती- 
यउत्तरोत्तरम्‌। एवंसावनमासेद्वोवारावारक्रमेणमासेश्ररस्याधिका वितिकक्षोध्वंक्रमे- 


द्वादशराशीनित्यर्थः । सुंक्ते । महाप्रमाणयाकक्षयागचछज्छानिस्तत श्वन्दात्स्वल्पंभग- । 





( २६३० ) स्तृयलिद्धान्त:- [ द्वादद्दा$- 


चारकर्मेणेकान्तरित्वात्वक्षोध्वेक्रमेण मासेश्वरउत्तरोत्त रमित्युपपन्नंमन्दादित्यादि- 
लोकदयम्‌ ॥ ७८ ॥ ७९ ॥ । 
भा०००- शानस नाचक वृत्तम गयाहआ क्रमश*<:& नाथा ग्रह [दनका स्वामा आर ताखरा 


अह वर्षाधिपती द्वै ॥ ७८ ॥ चंद्रमासे ऋमाउुसार ऊपर गयेहुएण मासके स्वामी हं। शानिस्ते 
अऋमानसार नीचेको गयेहए ग्रह होराधिपाति ह ॥ ( होरा ८२ दण्ड )॥ ७९॥ 


अयग्रहक्षेकक्षाःकिंमात्राः। इतिप्रश्नस्योत्तरंविवक्षःप्रथम॑नक्षत्राणां कक्षामानमाह- 
श्र 4 कक आम रे 0 ४00 4". 
भवेद्धकक्षातिग्मांशोअमणंपशिताडितम्‌ ॥ 
७.१५ हर कर नेस्तेभेम ७२५. 
सर्वोपरिष्ठाइत्ममतियोजनेस्तेभमण्डलम्‌ ॥ ८० ॥ 
सयस्यश्रमणंकक्षापरिधिमानंयोजनात्मकम्‌ ।'खखार्थेकझुराणंवाः।' इतिवक्ष्यमा- 
णंपष्ठयागणितंसन्नक्षत्राणांवक्षानक्षत्राधिष्ठटितगोलस्पमध्यवृत्तंस्पात्‌ । तेनक्षत्रकक्षा- 
मितैयॉजनेमंमण्डलंनक्षत्राधिष्ठितगोलमध्यवृत्तंसवो परिष्ठाचन्द्रादिसप्तग्रहेम्यउपारि- 
दूरंश्रमातिभूगोलादमितःपरिश्रमति ।अत्नोपपत्ति;। नक्षत्राणोगत्यभावाच्छनेरप्यत्यू- 
ध्वनक्षत्रमण्डलंतत्रसूयंगत्यास्यकक्षातदानक्षञ्गस्यभावे 5प्येककला गतिकल्पन यानु- 
पातान्यथानुपपत्तितया । 'कल्प्योहरोरूपमहा रराशे:।' इतीच्छाह्वासे फलवृद्धबपेक्षि- 


तत्वाद्यस्तानुपातोलाघवात्सूर्यगातिःपड़िकलामिताचभगवताकृता ।॥ नक्षत्रगतेरभा- 
वाचेतिषष्टिताडितमित्यपपन्नम ॥ ८० ॥ 


भा०ण्टीा०-सूर्यकी कक्षाकी ६० ले गुणा करनेपर भकक्षा होती है । वह सबके ऊपर श्रमण 
करती है ॥ ८० ॥ 


अथग्रहकक्षाणांमानज्ञानाथंमाकाशकक्षामानम्‌ । कियतीतत्करप्राप्तिः । इतिप्रश्न- 
स्योत्तरमाह- 


कल्पोक्तचन्द्रभगणाग॒णिताःशशिकक्षया ॥ 
आकाशकक्षासकज्ञियाकर्याप्तितयारवेः ॥ ८१ ॥ 
कल्पोक्तचन्द्रभणाः । “एतेसहस्रगुणिताःकल्पेस्युभगणादयः ।” इत्युक्तया- 


युगचन्द्रभगणाःसहखगुणिताःकल्पचन्द्रभगणाइत्यथें; । चन्द्रकक्षयाखत्रयाब्धि- 
द्विददनाइतिवक्ष्यमाणयागुणितासातान्मताकाशकक्षापरिधिरूपाज्षेया । धीम- 
तेतिशेष: । नन्वनन्ताकाशस्यकर्थंपरिधिरित्यतञआह ॥। करव्याप्तिरितिसये- 


स्यकिरणप्रचारस्तथाकाशकक्षापरिमितइत्यर्थं: । तथाचर्यदेशावच्छेदेनसूयेकि- 
र्णप्रचारत्तद्देशच्छिन्नाकाशगो लस्यत्रह्माण्डकटाहान्तगंतस्पपारिधिमानंसम्भवत्ये- 
चेतिभावः । अचव्ोपपत्तिः । समनंतरमेवयद्धगणभक्ताखकक्षातस्यक 


ध्यायः १३२ ] «स्क्ृतदीका-भाषादीका समेत: (२११ ) 


क्षास्यादित्युक्तेमंगणकक्षाघातःखकक्षासिद्धा । अतश्वच्द्ृभगणकक्षयोंवांतःखकक्षातु-- 
ल्यणवेतिदिक्‌ ॥ <१ ॥ 
भाग्टी०-एक कलपमें चन्द्रमाके भगण चंद्रकृक्षाले गुणा किये जाय तों आकाशकक्षा 
होती है, तितनी दृरतक सूर्यकी किरणें व्याप्त हें ॥ ८१॥ 
अथग्रहाणांकक्षानयनंयो जनगष्यानयनंचाह-- 
सेवयत्कल्पभगणभेक्तातदअ्रमणंभवेत्‌ ॥ 
कुवासरविंभज्याह्रःसर्वेषांप्राग्गातिः स्घृता ॥ ८२ ॥| 
साकेकरव्याप्तिरुपाकाहकक्षायत्कल्पभगंणर्यस्यकर्पभगर्णक्ताफलंतस्य कक्षा- 
भवेत्‌ । एवकारोनिश्चयार्थे । खकक्षाकल्पर विसावनेर्भक्ताप्राप्तं फल॑ सर्वेषासुक्तभग- 
णसम्बन्धिनांग्रहादीनामहोदिवसस्यदिनसंम्वन्धिनी त्यर्थ! । प्राग्गतियोंजनात्मिका- 
कथिता । अत्रोपपत्तिः । कल्पभगणकक्षाघातरूपाकाशकक्षाकल्पभगणभक्ताकक्षा 
स्यादेव । कल्पेखकक्षामितयोजनानिग्रहः क्रामतीतिकल्पराविसावनादिनेराकाशक- 
क्षामितयोंजनानितदेकरविसावनदिनेनकानी त्यनुपातेन पूर्वंगातियोजनात्मिकाप्रत्यहं 
तुल्येत्युपपन्नम्‌ ॥ <२ ॥ 
भा०ग्टा०-डस कक्षाकों ग्रहोंकें कल्प भगणसे भाग कियाजाय तो स्वकक्षा होगी। 
कक्षाकों कुदिनल भाग कियाजाय तो सबकी प्रात्यहिक प्राकगति हाँगाँ॥ ८२ ॥ 
अथयोजनात्मकगतेःकलात्मकगतिस्वाया माह- 
भाक्तियोजनजासडःख्यासेन्दोभ्रमणसड्णगुणा ॥ 
स्वकक्षाप्तातुसातस्यतिथ्याप्तागतिलिपिकाः ॥ ८३ ॥ 
गतियोजनोत्पन्नायासड्खूयासासडन्ख्याचन्दस्यश्रमणसइुणाकक्षयाणाणेतास्वक- 
क्षयाप्ताभिमतग्रहरुपकक्षयाभक्तासाफलरूपातिथ्याप्तापश्रदशभक्ता । तुकारातफर्ल 
तस्याभिमतग्रहस्यगातिकलाभवान्ति । अन्नोपपत्तिः । कक्षायोजनेश्रक्रकलास्त- 
दागतियोजनेःकाइत्यनुपातेनगतिकलाः । तत्रापिचन्द्रकक्षापंचदशभक्ताश्रक्रकला- 
इतिचक्रकलास्वरूपंघृतमित्युपपन्नम्‌ ॥ <३ ॥ 
_ भा०्टी० -भुक्ति योजन चन्द्र कक्षासे गुणकरके स्वकक्षासे भागकरने पर गतिकछा 
डागा ॥ ८३ ॥ 
अथकिमृत्सेधाइतिप्रश्नस्यपोत्तरमाह- 
कक्षाभूकणगुणितामहीमण्डलभाजिता ॥ 
तत्कणांभूमिकर्णोनाग्रहोच्च्यंस्वंदलीकृताः ॥ ८७ ॥ 
ग्रहाणांयोजनात्मिकाकक्षाभूकर्णेप्रयोजनानिशतान्यष्टोभ्रूकणों द्विगुणानी युक्त भू- 
व्यासेनपोडशशंतेनगुणिताभपरिधिनातदवगतेनभक्ताफलंतस्याःकक्षायाः कर्णाव्या- 


( ३२२३२) सूस्यंश्लिद्धान्तः- [ द्वादशो5$- 


. साभवन्ति । एतेभूव्यासनहीनाअर्धिताः सनन्‍्तः स्वग्हीत व्याससम्बन्धिग्रहौच्च्य॑- 

ग्रहस्योच्चताश्ूमेः सकाशाद्ववति । अन्रोपपत्ति; | भूपरिधिनाभूव्यासस्तदाकक्षा- 
: थोजनेः कइत्यनुपांतनकक्षाव्यासास्तेषथिताः वक्षाव्यासार्थधभूगभकक्षापरिधिप्रदे- 
शान्तरालरूपंभपृष्ठात्‌ तदन्तरज्ञानार्थभ्ृव्यासाधेंनहीनभूपृष्ठात्‌ कक्षौच्च्यंतत्रकक्षा- 
व्यासाभव्यासोनाअ्थिता: कृताः । उम्यथासमत्वात्‌। कक्षोच्च्यमेवग्रहीौचच्यं- 
ग्रहस्यतत्राधिष्ठानांदोीति । एतेनसिद्धग्रहोच्च्येम्यः परस्परान्तरगतज्ञानंसगम- 
मिति | किमन्तराइतिप्रश्नस्योत्तरंस्वतःसिद्ध मेवेतिदिक्‌ ॥ <४॥ 


भाग्टी ०-ध्वकक्षाको भ्रकर्णल ग्रुणकरके भरूदृत्तद्धारा भागकरनेपर स्वकक्षाकर्ण होगा 
तिस्सले भधूकर्णनों वियोग करके दोसे भाग करनेपर पृथ्वासि दूरताका निर्णय हो 
जायगा ॥ <४ ॥ 


अथोध्वेक्रमेणसिद्धाशकक्षाविवक्षुःप्रथमचन्द्वस्यकक्षांडधशीघघोचकक्षां चाह- 
५.0 # २0 # ५ # आर 
खत्रयाबव्वाहृद॒हनाडकक्षाताहमदीचघतः ॥ 
गीघ्रस्याडुखद्वि ८. झन्येन् >> द्वर 2 
ज्ञशीध्रस्याड्ुखद्वित्रिकृतशुन्येन्द्व्‌स्ततः ॥ ८५ ॥ 
चन्द्रस्यकक्षासहखगुणितसिद्धरामाः । तुकारादागमप्रामाण्येनाड्रीकार्या । 
अम्यथान्यान्याश्रयापत्तेस्तत श्रंद्रादृध्व॑ बुधशीघोच्चस्यकक्षानखदन्तवेदादिश।.. ॥ 
यद्यपिवुधशीधोच्चमाकाशे .प्रत्यक्षंनाति तत्कक्षोक्तिरयुक्तातथापिडधशीबोचभ- 
गणानीतकवक्षायांगत्यनुरोधेनचन्द्रोध्वेंगायांडुधोशक्षमाति । पूर्व॑सू यंशुक्रेन्दुजे- 
न्द्वः । इतिक्रमोक्तेः । अन्यथाभगंणक्यादेककक्षायांरवि्वुधञुक्राणामवस्थितौ 
मण्डलभड्डलापत्तेरितिसचनार्थ॑मुक्ता ॥ <५ ॥ 
भा०्टा०-चं ० ३२४०००, बु० शी० चन्द्र्स १०४३२०९, ॥ ८५॥ 
अथशुकरशीघोच्स्पकक्षांसयंबुधशुक्राणाम भिन्नां कक्षांचाह- 
शुक्रशीत्रस्यसप्तामिरसाब्धिरसषडयमाः ॥ 
# ७७९९४ ९ 
ततो5केबुधशुक्राणांखवार्थेकसुराणवाः ॥ ८5६ ॥ 
तदूध्वेशुक्रशीघोचस्पकक्षादित्यंगवेद्पड्रसपक्षाःशुक्रावस्थानसूचनार्थुक्ताः । 
ततस्तदूध्वेसय॑बुधशुक्राणांभगणक्यादभिन्नाकक्षाखखपश्चक्देवाव्यप+ । यद्यपि- 
बुधशुक्रयो;सूयोध:स्थत्वात्केवलुंसयकक्षेववक्‍्तुसाचितातथापिकक्षयकी भगणस्त दा- 
. कस्परविसावनदिनेःखकक्षामितयोजनानितदाहगंणेनकानी त्यनुपातागतयो जनैःक- 
इत्यनुपातेनसूयचुधशुक्राणामभिन्नत्वसिद्धचर्थ बुधशुक्रयो रप्युक्ता । अन्यथासमत्वा- 
नुपपत्तेरिति ॥ <६॥ 
भाग्टा०झु०-शी ०बरु०शी०स २६६४६३७, । सूर्य, जु, हु, मध्य ४२२३१५०० ॥ ८६ ॥ 
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अथभोमस्यकक्षांचन्द्रमन्दोचस्यकक्षांचाह-- 


कुजस्याप्यड्रशन्याड-कपड़वेदेकअजंगमाः ॥ 
चन्द्रोच्रस्यक्ृताशब्धिवयाद्रेज्यश्वह्लयः ॥ ८७ ॥ 
भौमस्य । अपिशदव्दात्सूयांदूर्धकक्षानवखनवषडिन्द्रसर्पा: । चन्द्रमन्दोच्चस्य- 
कक्षावेदाहिवेद्सपंपक्षरामनागरामाः । इयमप्याकाशेनहश्यातथापिगतयोजनै-्थ- 
न्द्रोचज्ञानायोक्ता ॥ ८७ ॥ 
भा०्टठी०-मं८८१४६९०९ | चन्द्रोत्च ३८८,३२२८-,४८४ ॥ ८७ ॥ 
अथगुरुराहोः कक्षेआह-- 
९5 द्विगणेन्दुविष # के के 
कृततुम्नुनिषश्चाद्रिगुणेन्दुविषयागुरों: ॥ 
७ ७७१ न प्द्विशि >क्‍ मे 
स्वभानोवेंद्तको एह्विशिलार्थंवकुज़्राः ॥ ८८ ॥ 
बृहस्पतेभोंमाचन्द्रचादोर्ध्वकक्षावेदाड़मुनिपथअ्चस्वररामचन्द्रदराः । राहो: 
कक्षावेदाड़्गजयमसप्तपञ्चाशीतयः । इयमहद्यापिराहोगंत्योजनैज्ञानार्थम॒क्ता 
अत्रापिपातस्यचक्रश॒ुद्धत्वमवधेयम्‌ ॥ <८ ॥ 
भा०ग्टी०-चूह ० ५२-, २७५-, ७६४ । राहु <०; ५७२-, ८६४ ॥ ८८ ॥ 
अथशनेःकक्षांनक्षत्राधिष्ठि तमृतंगोलमध्यकक्षांचाह-- 

#१ ९5 रू विधा प 
पश्चबाणाक्षनागतुरसात्काशशनस्ततः ॥ 
भानाराविखशून्याकवसुरन्ध्रशराश्वनः ॥ <९॥ 

ततोबृहस्पतेराहोवॉध्वंशनेःकक्षापञ्रपश्चग्ष्टपड्रससप्ताकोः ।नक्षत्राणांगोलमध्ये 
कक्षाशनेरूध्वद्वादशनवशताष्ठनवतितत्त्वानि । यद्यपि । “भवेद्धकक्षातीव्णांशोश्रंभर्णं 
पष्टिताडितम्‌ . ॥” इत्यनेनभवक्षायादादशांतारेतत्वादयुक्तत्वंतथापिसवयत्कल्प- 
भगणरित्यनेनस्‌यंकक्षाया उक्‍्त्याद्ादशाधो४वयवस्यानिवन्धनेत्यांगेषपिभकक्षा थंभग- 
वताग़हीतत्वाददोषप: । एतेनाधो5वयवस्याधन्यूनत्वेनत्यागो5धोभ्यधिकत्वेनोध्वे- 
'भकाधिकग्रहणकक्षानिवन्धेनकृतमितिसरांचितम्‌ ॥ ८९ ॥ 

भाग्टा०-शनि १२७ ६६८ २२५। भकक्षा २५९ ८९० ०१२ ॥ ८५९ ॥ 

ननुचन्दरकक्षायाआगमनप्रामाण्पेनांगीकारेसवंकक्षाणामा गमप्रामा ण्यापत्त्या सैव- 
यत्कल्पभगणेम्क्तातहमणंभवेत्‌ । इतिकक्षानयनंव्यथंम्‌ । अन्यथाकाशतवक्षाज्ञाना- 
सम्भवापत्तेरित्यतआकाशकक्षिवागमप्रामाण्येनांगीकार्येतिवसन्तांतेलकयाह-- 


खब्योमखत्रयखसागरषट्कनागव्योमाएशुन्यय मरूपनगा- 


€ २२७ ) खययोलिद्धान्त+- [ द्वादशो5- 


छचन्द्राः ॥ ब्रह्माण्डसम्पुटपारिश्रमणंसमन्ताद्भ्यन्तरेद्िनिक 
रस्यकरंग्रसारः ॥ ९०॥ 
वेदाड़्राष्टाशीतिनखश्ूसप्तपतृतयः अयुतगुणितायोजनानिपूवोर्घोक्तानि । ब्ह्माण्ड- 
सम्पुटपरिश्रमणंब्रह्माण्डगोलस्यपारिथिः । कल्पभगणवक्षाहांतेत्वेनाकाशकक्षायाः 
पूर्वस्वरूपोक्तेरितिनपीनरुत्तयम्‌ । अभ्यन्तरेब्रह्माण्डगोलान्तः सुर्यस्याभितः किर- 
णानांप्रसारः सुर्यकिरणप्रचारदेशस्पपारिधिस्ततुल्यः । एतनब्रह्माण्डगोलान्तः 


#« का. ६७ 


परिधिनंबाह्मइतिसचितम्‌ ॥ ९० ॥ 


भाग्वी०-बद्याण्डकी कक्षा १८७११५०८०८६४०००००० योजन इसके मध्यमें ज्र्यकी किर- 
णोंका विस्तार है ॥ ९.० ॥ 


अथाग्रिमग्रन्थस्पासड्रतित्वपरिहाराथेमध्यायसमापिफक्षिकयाह-- 
[4० ०७. सर्यसिद्धार &0,प किक 
इतिसूयसिद्धान्तेक्षगोलाध्यायः ॥ १२ ॥ 
इतिमिन्नच्छन्दसाभारव्धप्रसंगः समाप्तइत्यथथ । पूर्वेछण्डेग्रन्थैकद्शस्याधिका- 
रसउज्ञाकता । उत्तरखण्डग्रन्थेकदेशस्याध्यायसंज्ञाभेन्नप्रसंगवशात्कृतेतिध्येयम्‌ ! 
रंगनाथेनराचितेसय सिद्धान्ताटिप्पणे ॥ 
उत्तराधसमाप्तोड्यंभूगोलाध्यायसंज्ञकः ॥ 


इतिश्रीसकलगणकसावंभीमवह्लालदेवज्ञात्मजरंगनाथविरचितेगूठार्थप्रकाशके- 
उत्तरखण्डेभूगोलाध्यायःपूर्ण: ॥ १२ ॥ 


द्वादश अध्याय समाप्त ॥ १२ ॥ 


त्रयोदशोष्ध्यायः । 


«८ (522 '-िप्श 
अथपुनमुनीनओतृनन्‍्प्रति छोकाभ्यामाह-- 
अथगुप्तेशचोदेशेश्नातःशुचिरलडक्ृतः ॥ 
सम्पूज्यभास्करंभक्तयाग्रहान्भान्यथगुह्यकान्‌॥ १ ॥ 
पारम्पर्योपदेशेनयथाज्ञानंगरोमुंखात्‌ ॥ 
आचारयेःशिष्यबोधार्थसवैप्रत्यक्षदाशिवान्‌॥ २॥ 


१ करप्रचारः इति वा पाठ: । 





ध्यायः १३ ] संस्कृतदीका-भाषादीकासमेतः (३२२५ ) 


अथशब्दोमड्भलार्थ: । द्वितीयोयथशब्दःपूर्वोक्तानन्तर्यार्थकः । गप्तेररसिज्नचौ-' 
पवित्रेदेशेस्थानआचार्य:ःसयाशपुरुषोमयासुराध्यापकः । स्नातःकृतस्नानःझशचिः 
झुद्धमनाः । अलडम्कृतोहस्तकणेकण्ठादि भूषणभूषितः ! निश्चिन्तत्वचयोतकमिद॑- 
विशेषणम्‌ । अन्यथाग्रहादिव्यवहारादिव्याकुलतयामनस्थैयोतु॒पपत्तेः ! भास्कर 
श्रीखूयस्वोपजीव्यंभक्त्याराध्यत्वेनज्ञानरूपयासम्पूज्यनमस्कारस्तुतिविषयंकत्वाग्र- 
हानचन्द्रादिग्रहान्‌। सूर्यस्यप्रथगुद्देश।आधान्यज्ञानाथम्‌ । भानिनक्षत्राणिराज्षीश्व- 
गुह्मकान्यक्षादीन्क्ष॒द्देवताःसम्पूज्य । समुच्चययायंकश्ोत्रालसन्धेयः । गुरोःसूर्यस्य- 
मुखाद्वदनारविन्दात्‌ । पारम्पयोपदेशेनसूर्यणमुनीन्मत्युक्ते मुनिभिःसुर्याशपुरुष॑- 
प्रत्यक्तमितिपरम्परयाकथनेन । वस्तुतस्तु । शिष्यस्याग्रहोत्पादनार्थज्ञानेतिगौप्य 
त्वसूचनमेतदुक्तयाकृतम्‌ । कथमन्यथासयाज्ञप्तांशपुरुषोमयासुरंगत्यवद्‌इरस्थमुनी- 
न्पतिकथनउद्यतो$कंःस्वांशपुरुषप्रतिकथने+नुद्यतःकुतःका रणाभावाच्च । यथास्वज्ञ- 
त्त्यायादशंज्ञानपूर्वोक्तमवर्गर्तेशिष्यवोधार्थमयास॒रस्याश्रमज्ञानो त्पादनार्थसर्वप्रा ग- 
ध्यायोक्तंमरत्यक्षद्शिवान्पत्यक्ष॑ंदशितवानित्यर्थः ॥ १ ॥ ३ ॥ 
भाग्टी ०-शुप्त, पवित्रतायुक्त स्थानमें सजकर बठा हुआ प्रत्यक्षदर्शी आचार्य रवि, ग्रह, 
नक्षत्र और ज॒ह्यक छोगोंका पूजन करनेके पीछे शिष्यपरम्पराकरके जो ग॒रुझुखले झुनाथा, 
वह सब शिष्यकों समझानेके छिये ॥ १ ॥ २॥ 
कथ्थदाशतवानितिमयास॒रंमत्युक्तसू्यों शपुरुषवचनस्यानुवादेस्‌याइशपुरुषो मयास्‌- 
रप्रतिगोलबन्धोंदेशंतदुपक्रमंच छोकाभ्या माह- 
भूभगोलस्यरचनांकुयांदाश्रयकारिणीम्‌॥ 
अभीषएंपथिवीगोलंकारायेत्वातृदारवम्‌ ॥ ३ ॥ 
दण्डंतन्मध्यगंमेरोरुभयत्राविनिगेतम्‌ ॥ 
अधारवक्षाद्वितयंकक्षावैषुवतीतथा ॥ ४ ॥ 
भगोलस्यपभूगोलादभितःसंस्थितस्यनक्षत्राधिष्ठितगोलस्यप्रागध्यायोक्तार्थस्पर- 
चनांस्थितिज्ञानार्थदृष्टान्तात्मकगोलस्यर्निमतंसुधीगणकीगोलशिल्पज्ञःकुयांत ।॥ 
ननुत्वदुक्तेनसर्वज्ञानंभवतीतिदृष्टान्तगोलनिबन्धनंव्यरथमेवेत्यतआह । आश्वर्यका- 
रिणीमिति । उत्तप्रतीत्युद्धताद्धतबुद्धिजर्नायत्रीतथाचोक्तिनस्वाधस्तियंग्भागयोलों- 
कावस्थानस्यतद्भागस्थभगोलप्रदेशस्यचभूमेर्निराधारत्वादेश्रज्ञानंमनासिसप्रतीतिकं- 
नभवत्यतोदृष्टान्तगोलेन्निश्वयसम्भवात्तन्निवन्धनमावश्यकमितिभाव/ः । कथंरच- 
नांकुर्यादित्वयतआह । अभीष्टमिति । भ्ुवोगोलमभीष्टस्वेच्छाकाल्पितपरिधि- 
प्रमाणकंदारवं॑ काषठर्घाटेतंसच्छिद्रंकारयेत्वाकाष्ठ शित्पज्ञद्वाराकृवेत्यथंः. ॥ 
९ 


(३३६ ) खूथ्यंसिद्धान्तः- ॥ ब्रयोदशो$- 


मेरोरतुकल्परूपंदण्डकाएंतन्मध्यगंतस्यकाष्ठघाटितभगोलस्यमध्येच्छिद्रम ध्येशिथिल 
तयास्थितम्‌ । उम्रयत्रभूगोलस्थव्यासप्रमाणच्छिद्वस्याग्राभ्यांबहिरित्यथें: .। 
विनिरगंतमेकाग्रादन्यतराग्रावशिष्टदण्डप्रदेशतुल्योेनिःसततम्‌ ! उभयाग्राम्याँतु- 
ल्यौदण्डदिशौयथास्यातांतथाकुयांद्त्यिथं:.. । अगोलनिबन्धनाथ्थ;ेमाधारबत्तद- 
यमाह । आधारकक्षाद्धितयामिति । भगोलनिवन्धनाथथमादावाश्रयार्थ॑वृत्तयोर्दितय- 
मूद्धांघस्तियगवस्थानक्रमेणेकमेकमेवंदयामेत्यरथं: । भूगोलाइुमयतस्तुल्यान्तरेणद- 
ण्डप्रदेशयोःप्रोतमेकेवृत्तेकुयोत्‌ । तत्तुल्येबृत्तमपरंतद्धच्छेदेनदण्डप्रोतंकुर्या दितिसि- 
द्वोधथः | एतद्गत्तद्ययव्यतिरिकिणभूगोलादभितोभगोलनिवन्धनाहु पपत्तेः । भगोल- 
निबन्धनारंभमाह । कक्षोति । वेषुवतीविषुवसंचन्धिनीकक्षाइत्तपारिधिर्वि पुवद्धत्त- 
मित्यर्थं:८ । तथाधारव॒त्तद्ययस्याधेच्छेदूनभगोलमध्यवृत्तानुकस्पेनग णकेनानिब- 
द्धमित्यथें; ॥ ३॥ ४ ॥ 

भाग्टी ०-काठका बना अभीश्ट ( इच्छित ) एथ्वीगोछू आगे करके आश्चर्यकारी भूगोल 
बनावै । उस गोलेके दोनों ओर निकला हुआ मेरुदण्ड, आधारकी दो कक्षा ओर विषुवकी 
कक्षा बनाव ॥ ३ ॥ ४॥ 

अथमेषादिद्यादशराशीनामहोराच्रवृत्तानिवन्धनमन्यद॒पि छोकपंचकेनाह- 


# 5. ७२५ ४. 


भगणांशाडुलेःकायाद्लितेस्तिसणवताः ॥ 
स्वाहोरात्राधकणश्रतत्ममाणानुमानतः ॥ ५ ॥ 
ऋन्तिविक्षेपभागेश्वद्‌ल्तिदेक्षिणोत्तरेः ॥ 
स्वेःस्वैरपक्रमस्तिस्नोमेषादीनामपक्रमात्‌ ॥ ६॥ 
कक्षाःप्रकल्पयेत्ताश्रककोदीनांविपयेयात्‌ ॥ 
तद्गात्तिसस्तुलादीनांग्गादीनांविलोमतः ॥ ७ ॥ 
याम्यगालाश्रिताःकायोःकक्षाधारादयोरापि ॥ 
याम्योदग्गोलसंस्थानांभानामभिजितस्तथा ॥ ८ ॥ 
सत्तर्षीणामगस्त्यस्यत्रह्मादीनांचकल्पयेत्‌ ॥ 
मध्यवेषुवतीकक्षासवेंपामेवसंस्थिता ॥ ९ ॥ 


भगणांशाइलेः _ द्वादशराशिभागः. पष्टयधिकशतत्रयपरिमिताइलै:द- 


लितेःसमविभागेनखण्डितरक्नितिरित्यथंः ॥ ताः्कक्षाःवंशशलाकावृत्तात्मिका- 
स्तिखः त्रिसदख्याकाः । ऐएवकारादबनेबृत्तेचन्यूनाधिकव्यवच्छेद!ः । 


शिल्पज्ञेगगोलगणितज्ञेनककायों: ।  एताथूब॑बृत्तप्रमाणेननकायाइत्यभिप्राये- _ 


व्यायः १३ ] संस्कृतदीका-भाषादीकालमेतः (३२७) 


६... 
घाद 


णाह । स्वाहोंरात्राधकर्णारति । स्वशब्देनमेषादित्रिकंतस्यमातिराइयहोरात्रव- 
त्तस्पाधकर्णोव्यासार्थद्य॒जाताभिरित्यर्थ/ । चकारात्कार्याः । स्वस्वद्यज्यामितिन 
व्यासाधधेनमेषादित्रयाणांवत्तत्रयंकुयो दित्यथं/ । ननुस्पष्टाधिकारोक्ताहोरात्राधक- 


णाोनयनेयुक्त्यभावात्तेवृत्तिनिमा णंकुतःकार्यामेत्यतआह ।  तत्ममाणातुमानत- 
इंते । विषुवत्कक्षाप्रमाणानुमानाद्चत्तत्रयकार्यमू । यथाविषुवद्धत्तपूव॑वत्तस- 


मम्‌ । तथातदनुरोधेनमेषान्तवृत्तमल्पंतदूनुरोधनवृषान्तवृत्तमल्पंतदनुरोधेनामिशु- 
नान्तमल्पमित्युत्तरोत्तरमल्पव्यासाधंवृत्तम्‌ । तत्त्वहोराजवृत्तमितिद्यज्याव्यासा- 
द्वेनवृत्तानेमाणं युक्तियुक्तेकान्तिज्यावगो ना त्रिज्यावगान्मूलस्वाहोरात्रवृत्तव्यासा- 
घंत्वादेतिभावः । बृत्तत्रयंसिद्धंकृत्वादइृष्ठान्तगोंलानिबधाति । कांतिविश्षेप- 
भागरितिकान्तिवृत्तस्याधषुवद्धत्तप्रदेशा द्वि क्षिप्रमदेशा यरंशी:चका रादाधा खृत्तस्थैद- 
लितेःसमविभागेनखण्डितरज्डतिः दरक्षिणोत्तरविषुवद्ठत्तकान्तिवृत्तमदेशयोदश्षि- 
णात्तरान्तरात्मकैरुक्तलक्षणः स्वकीयेःस्वकीयेः स्वराशिसम्बद्धरपक्रमें! स्पष्टा- 
विकारानीतकान्त्यंशमेंपादीनांमेषादिराशित्रयान्तानां मेषान्तवृ षान्तामेश्ना न्ताना - 
मित्यथें: । तिस्रेखिसडरख्याका।प्राम्रेमितावृत्तरूपाःकक्षा: । अपक्मात्‌ अप- 
शब्दस्योपसगत्वात्कमादित्ययं/ । प्रकल्पयेत्‌ शिल्पज्ञगणकोविषुवद्धत्तानुरोधे- 
नाधाखत्तद्यय उत्तरतोनिबन्धयेदित्यर्थ/ ) ककांदीनामाह । ताइति । मेषा- 
दिकक्षानिवद्धाःककांदीनांककासेहकन्यानामादिप्रदेशानांविपयंयाव्यत्यासात्‌ । च- 
कारःसमच्ये । तेनप्रकल्पयेदित्यर्थ: । मिथुनान्तवृत्तंककंदेवृषान्तवत्तंसिंहा- 
देमेंषान्तवृत्तंकन्यादिरितिफलितम्‌ । तुलादीनामाह । तद्ददिति । तुलादीनांतु- 
लावृश्रिकधन्विनांतिखः । अन्याखिसड्ख्याकाःकक्षास्तद्वदेकादित्रिराशिकान्त्यं 
शैेस्तुलान्तवृश्चिकान्तधनुरन्तानांयाम्यगोलाभिताः । विषुवद्धत्ताइक्षिणनागआ- 
धारवत्तद्ययेनिबद्धाःकार्या: । गणकेनेतिशेषः । मकरादीनामाह । मगादी- 
नामाति । विलोमतउत्कमात्नुलादिसम्बद्धाःकक्षामकरादीनांभवन्ति । धनुरन्त- 
वृत्तमकरादेवृश्विकान्तवृत्तंकुम्भादेस्तुलान्तबृत्तमीनादेरितिफलितम्‌ । ताराणांक- 
क्षानिवन्धनमाह । कक्षाधारादिति । भानामथिन्यादिसप्ताविशतिनक्षत्राविम्बा- 
नांयाम्पोदग्गोलसंस्थानां विषुवद्धत्तादक्षिणोत्तरभागयोर्यथायोग्यमवस्थितानांय- 
न्नक्षत्रभुवकस्पष्टकान्तिरुत्तरातन्नक्षत्राणा मुत्तरभागावास्थितानां येषां स्पष्ट ऋान्ति देक्षि- 
णांतिषांदक्षिणाभागावस्थितानामित्यर्थः । द्योद॑क्षिणोत्तरमागयो! । अपिशब्दो- 
याम्योत्तरनक्षत्रक्रमणव्यवस्थाथंकः । वक्षाधारात्कक्षाणामाधाखृत्तद्यात्तयो- 
रित्यर्थ: । सप्तम्यर्थेपश्चमी । कक्षाःस्वस्पष्टकान्तिज्योत्पन्नयुज्याव्यासाध्धप्रमाणे- 
नवृत्ताकाराःप्रकल्पयेत्‌ । शिल्पज्ञोनिबन्धयेत्‌ । अन्येषामप्याह । अभिजितइति। 


(२२८ ) स्तूय्येसिद्धान्त:- [ त्रयोदशो$- 


अभिजिन्नक्षत्रविम्बस्यसप्तपिविम्बानामग स्त्यनक्षत्रविम्बस्यत्रह्मसंज्ञकताराद्यक्तलुब्ध 
कापांवत्सादिनक्षत्रबिम्वानांचकारोहतुसन्धेयः । तथाकक्षायथायोग्यंप्रकल्पयेदि- 
त्यथें। । निबन्धनप्रकारसुपसंहरांतेि । मध्यइति । सवासामुक्तकक्षाणां मध्ये 
ठुल्यभागे5नाधाखृत्तमध्यप्रदेशे । एवकारादन्ययोगव्यवच्छेद!ः । वैषुबती- 
कक्षाविषुवसम्बान्धिनीवृत्तरुपासंस्थितावस्थिताभवाति । तथाशिल्पज्ञ/वक्षांनि- 
बन्धयेदित्यथेः । विषुवद्धत्तात्स्वस्पष्टकरान्त्यन्तरेणस्वगुज्याव्यासाधधंप्रमाणेनाहो- 
राज्वृत्तमाधारखृत्तयोनिंबन्धयेदितिनिष्कृष्ठोई्यं: ॥ ५ ॥ ६॥ ७ ॥ <॥ ९॥ 


भा०्टी०-स्वाहोरात्रार््धकर्णके पारेमाणसे व्यासयक्त तीन वर्तोंके। बनाकर प्रत्येकर्म 
३६० भाग आंकित करे । क्रांतिविक्षेपांश अंकित दक्षिण डत्तररेखामें मेषादिके अपक्रमके 
अनस्तार, अपक्रमांशमें कहे हुए तीन चवृत्त संयोग करे। वही विपररतभावसे कर्कादिकी 
कक्षा है वेसही दक्षिण दिशामें तुलादिकी तीनकक्षा संयक्त करे | वही विछोमके अन्ठ 
सार मकरादिकी कक्षा होगी उत्तर दृक्षिणमं साभिजित्‌ ( अभिजितके सहित ) नक्षत्रोंकी 
कक्षाएँ आधार कक्षाके ऊपर संय॒क्त करे । इसी प्रकारसे सप्तर्षि, अगस्त्य, ब्लह्मह्द्यावि 
की कक्षा करे । सबके मध्यभागम्मे वषुवती कक्षा स्थित रहेगी ॥ ५॥ ६॥७॥ ८ ॥ ९ ॥ 


छू. ७. ७. 


थगाल्मधाद्राशिसान्नवशसाधल्ञकनाहु- 


तदाधारयुतेरूध्वेमयनेविषुवच्यम्‌ ॥ 
विषुवस्थानतोभागे 'स्पष्टभंगणसश्चरात्‌ ॥ 
क्षेत्राण्येवमजादीनांतियंगज्याभिःप्रकल्पयेत ॥ १० ॥ 


८ ९७. 


तदाधारस॒तेस्तद्विषुवद्धत्तमाधारमाधाखूतंतयोयुतेःसम्पातादूध्व॑सुपारि । अन्ति- 
माहोरात्राधाखृत्तयोःसम्पाति3यनेदाक्षिणोत्तरायणसंधिस्थानेभवतः । अन्नोध्व॑पद्‌- 
सशथ्चारादाधासतृत्तमूध्वांधरंग्राह्ननतियंगुन्मण्डलाकार॒म्‌ । तेनेतत्फलितम्‌ । विषु 
वद्वत्तस्योध्वाधराधाखृत्तऊध्व॑मध३चसम्पातत्तत्रोध्वंसम्पातान्मकरायहोरात्रवत्तं 
चतुर्विशत्यंशस्तदाधाखृत्तेदक्षिणतोयत्रलमतत्रोत्तरायणसन्धिस्थानम्‌।एवमधःसम्पा 
तात्ककायहो रात्रवृत्तंचतुर्विशत्यंशस्तदाधारवृत्तउत्तरतोयत्रलमंतत्रदक्षिणायनसन्धि 
स्थानमिति।अयनाद््िषुवस्यविपरीतास्थितत्त्वादूध्वेशब्द्य्योतितविपरीताधःशब्दस- 

म्बन्धाददिषुवदयंभवाति।तातपयोार्थंस्तु तियंगुन्मण्डलाकाराधाखत्ताविषवद्धत्तसम्पातौ 
पूवापरौक्रमेणमेषादितुलादिरूपाविषुवत्स्थानेभवतइ ते । अथराशिसाफल्यस निवश- 
माह | विषुवत्स्थानतईते । विषुवप्रदेशास्स्फुटराशिसम्बन्धिभिर्तरिशन्मितिरहीर्भग- 
णसश्चराद्ाशिसाकस्यससान्रिवेशात्तियंगज्याभिरुत्तवृत्तानुकारातिररिक्तानुकारसत्र- 


ध्यायः १३ ] खंह्कृतदीका-भाषादीकालमेत: ( २२९ ) 


वृत्तप्रदेशीरजादीनांमेषादीनामू_ । एवमयनविषुवकल्पनरीत्यातदन्तरालेक्षेत्राणि- 
स्थानानिसुधीगंणकःप्रकल्पयेदड्येत्‌ । यदत्रथापूर्वदिक्स्थविषवस्थानाद्रोलबत्तदा- 
दर्शांशखण्डप्रदेशेनमेषान्ताहोरात्रशत्तेपूवभागेयत्रस्थानतत्रमे घान्तस्थान तस्मात्तद- 
न्तरेणबवृपान्ताहोरात्रवृत्तेतदन्‍्तरणवृषान्तस्थानमस्मादयनसन्धिस्थानं तत्मदेशान्त- 
रेणमिथनान्तस्थानमस्मात्पश्चिमभागेकर्कान्ताहोराचइत्ते तदन्तरेणकर्कान्तस्थान- 
मस्मादफिसिहान्ताहोरात्रवृत्तेतदन्‍्तरेण सिंहान्तस्थानमस्मादपितदन्तरेणपश्चिम- 
विषुवस्थानंकन्यान्तस्थानमस्माद पिपूर्वभागेतुलान्ताहो राजवृत्ते तदन्तरे णतुलान्त- 
स्थानमस्मादपिवृश्चिकान्ताहोरात्रवत्तेतद्न्तरेणवरृश्चिकान्तस्थानमस्माद्पितदृन्तरे- 
णायनसन्धिस्थानंधनुरन्तस्थानमस्मातुम्भाबहो राजत्रवृत्तेतदन्‍्तरेणमकरान्तस्थान- 
भस्मादपिमीनादहोरात्रवत्तेतदन्तरेणकुम्भान्तस्थानंमीनादिस्थानंच । अस्मादपि- 
पूर्वेविषुवेमीनान्तस्थानंमेपादिस्थानंचतदन्तरेणेतिव्यक्तम्तू ॥ १० ॥ 

भा०टी०-विषुवती और आधारकक्षाके संयुत स्थान ले ऊपरकी ओर दो चिघुव 
अंकितकरे । तदुपरान्त विषुवतीसे राशि अन्तरमें मेषादि १२ क्षेत्र तिर्छे भावले 
एनणयकर ॥ १० ॥ 

ननुगालेवत्तेद्ादशराशीनांसत््वादन्यथाचक्रकलानुपप त्तेरित्यत्रकवृत्ताभावात्‌ 

कथंराश्यड्रनंराशिविभागानुपपत्तिश्ल । अन्तरालभागस्याकाशात्मकत्वादित्यतोव- 
त्तकथनच्छलेनपृर्वोक्तिंस्पष्टयन्सूर्यस्तड्रत्तेमगणभों गंकरोतीत्याह- 


अयनादयनंचेवकक्षातिर्यक्तथापरा ॥ 
आन्तिसंज्ञातयासयःसदापयेतिभासयन्‌ ॥ ११॥ 


अयनस्थानमारभ्यपरिवतंनतद्यनस्थानपयन्तंचका रआरम्भसमा ्त्यो भिन्नायन- 
स्थाननिरासार्थकः । अपरागोलआधाखृत्तसमावृत्तरूपाकक्षातथाराइयड्मार्गूण । 
एवकारोषन्यमागंव्यवच्छेदार्थकः । तियंक्‌ । उत्तवृत्तानुकारावेलक्षणानुकाराका- 
न्ति्ज्ञाक्रमणंक्रान्तिः | ग्रहगमनभोगज्ञानार्थवृत्तंतस्संज्ञमपकाल्पतम्‌ । अयनावि- 
घुवद्धयसंसक्तंक्रान्तिवृत्तंद्ादशराशयक्लितंगोलानिबंधयेदितितात्पयो थंः । भासयन्श्- 
वनानिप्रकाशयनसनससूर्यः । एतेन चन्द्रादीनांनिरासः । सदानिरन्तरंतयाक्रा- 
न्तिसंज्ञयाकक्षयापर्येतिस्वशक्त्या गच्छन्‌भगणपरिपूर्तिभागंकरोति । सूर्यगत्यनुरो- 
घेननियतंकान्तिवृत्तंकल्पितामितिभावः ॥ ११ ॥ 

भा०टी०-एक अयनसे दूखरे अयनमें गयीहुई तिरछी कक्षाकों क्रांतिकक्षा कहतेहें तिसके 
ऊपर सूर्यप्रकाशकरके भ्रमण करते हैं ॥ ११ ॥ 


ननुचन्द्राद्याःकान्तिवृत्तेकुतोनगच्छन्तीत्यत आह- 


( २३३० ) सूय्येसिद्धान्तः- [ ब्रयोदशो$- 


च्‌न्द्रा द्याश्वस्वके नल अ “४५.४५. 
न पातेरपमण्डलम श्रितैः ॥ 
वि यन्तेवि क्षेपान्ते 
ततो5परकृशहश्यन्तेविक्षेपान्तेष्वपक्रमात्‌ ॥ १२॥ 
चन्द्रादयो$कंव्यतिरिक्ताग्रहाःस्वकैःस्वीयैःपातैःपातारूयदैवतै रपमण्डलंकान्ति- 
वृत्तमाश्नितैःस्वस्वभोगस्थानेधिष्ठितैस्ततःकान्तिवृत्तान्तगंतग्रहमोगस्थाना दिव्यर्थ: । 
चकारादिक्षिपान्तरेणापकृष्टादाक्षिणउत्तरतोवाकर्षिताभवान्ति । अतःकारणादपक्र- 
सास्कान्तिवत्तान्तगेतस्वभोगस्थानादित्यथंः । दक्षिणउत्तरतोवा विक्षेपान्तेषुग- 
णितागतविक्षेपकलाग्रस्थानिषृभूस्थजनेदश्यन्त । तथाचक्कान्तिवृत्तं यथाविषववन्म- 
ण्डलेःवस्थितंतथाक्रान्तिवृत्तेपातस्थानेतत्षड्भान्तरस्थानेचलम्रमुक्त परमविक्षेपक- 
लाभिस्तत्रिभान्तरस्थानादूध्वॉषः कऋमेणदक्षिणीत्तरतोलमंचवबृत्त॑ विक्षेपवत्तंचंद्रादि- 
गत्यनुरोधेनस्व॑स्वंभिन्नंकल्पितं तत्रगच्छंतीतिभावः ॥ १२ ॥ 
भा०्टी०-चन्दादि अपने पाते खिंचकर और वृत्तको आश्रित करते हैं । वैलेही आकृष्टहो- 
नर अपने अपक्रमसे विश्ेपान्तमें दिखाई देते हैं ॥ ११॥ 
अथत्रिप्रश्नाधिकारोक्तलम्रमध्यलूमयो:स्वरूपमाह-- 


उदयक्षितिजेलग्र मस्तंगच्छत्चतद्रशात्‌ ॥ 
लड्जोदयेयथासिद्धंखमध्योपारिमध्यमम्‌ ॥ १३ ॥ 
उरदर्यक्षतिजेक्षितिजवत्तस्यपूर्वंदिग्देशइत्यपर्थ: । लम्नंक्रान्तिवृत्तंय्देशेप्रवहवा- 
युनासंसक्तंतत्रदेशोमिषाद्यवधिभोगेनोद्यलम्र॒मुच्यतइत्यर्थ: । प्रसंगादस्तलम्रस्व- 
रूपमाह । अस्तमिति । तद्शादुदयलम्नानुरोधादस्तमस्तक्षितिजंक्षितिजवृत्तस्य- 
पश्चिमदिक्प्रदेशमित्यर्थ: । क्रान्तिवृत्तनच्छत्‌ यत्मदेशेनप्रवहवायुनासँलमंततदे- 
शोमेषाद्यवधिभोंगेनास्तलम्मंसमुच्यतइत्यर्थ: । तथाचक्षितिजोर्ध्वसदाक्रांतिवृत्तस्य- 
सद्भावादुदयास्तलग्नयोःषड़ाश्यन्तरंसिद्धंलझ्लो दर्येनिरक्षदेशीयराइयुदयासाभि!ः _। 
यथात्रिप्रश्नाधिकारोक्तप्रकारेणतत्सड-ख्यामितंसिद्धनिष्पन्नम्‌ । मध्यमंमध्यलमं- 
तत्खमध्योपरिखस्यदृश्याकाशविभागस्यमध्यं मध्यगतदक्षिणोत्तरसूत्रवृत्तानुकारप्र- 
देशरूपंनतुखमध्यंभास्कराचायांभिमतंस्वस्वस्तिकंतकछम्स्यकदाचित्कलेनसदानु- 
त्पत्तेः । तस्योपरिंस्थितंऋरान्तिवृत्तयाम्योत्तरृत्तेतञरदेशेनलम्नंतञ्रदेशोमेषादवाधि- 
भोगेनमध्यलग्रमुच्यतइतितात्पयांर्थं: ॥ १३ ॥ 


भा०ट ०-उद्यक्षितिज वृत्तमें डिसका अंशही लम्न है | अस्तमें अस्त ( सातवां ) होता है । 
लंकोदयसे जो मध्यम सिद्ध होता है, वह अपनी मध्यरेखाके ऊपर है ॥ १३॥ 


अथत्रिप्रश्नाधिकारोक्तान्त्यायाःस्वरुपस्पष्टाधिकारोक्तचरज्यायाःस्वरूपंचाह- 
मध्यक्षितिजयोमध्येयाज्यासान्त्यामिधीयते ॥ 


व्याय: १३ ] संस्कृतदाका-भाषादाोकाम्? त: 


ज्ञयाचरदलज्याचविषुवत्क्षितिजान्तरम ॥ १४ ॥ 
याउत्तरगोलेत्रिज्याचरज्यायुतिरुपादक्षिणगोलेचरज्योनत्रिज्यारूपात्रित्ररना- 
धिकारोक्ता । अन्त्यासामध्यंयाम्योत्तरृित्तक्षितिजंस्वाभिमतदेशक्षितिजवत्तंतयो- 
मंध्येपन्तराले5होरात्रवृत्तस्थेकदेशिज्या । उदयास्तसूत्रयाम्योत्तरसृत्रसम्पातादहो- 
रात्रयाम्योत्तरवृत्तसम्पातावधिसूत्ररूपाज्यासूचरानुकारा नठुज्या । अहोरात्राश्षिति 
जवृत्तसम्पातद्वयबद्धोदयास्तमूत्रस्याहोरात्रवृत्तव्यासमूत्रत्वाभावात्‌। अतणवोत्तरगो- 
लेपनत्यात्रिज्याधिकासड्रच्छते अभिधीयतेगोलज्ञैःकथ्यते । नन्वन्त्योपजीव्यचर- 
ज्यैवकिस्वरूपाययातत्सिदि रित्यतआह । ज्ञेयेति । उन्मण्डलंचविषुवमण्डलंपारि- 
कीर्त्यते । इतित्रिप्रश्नाधिकारोक्तेनद्वयोःशब्दयोरेकार्थवाचकत्वात्तियंगाधारवत्ता- 
नुकारंस्थिरानिरक्षक्षितिजंवृत्तमुन्मण्डलं क्षितिजंस्वाभिमतदेशक्षितिजव॒त्तमनयोरनन्‍्त 
रम्‌। चकारोविशेषार्थकस्तुकारपरतस्तेनतदन्तरालस्थिताहोरात्रवृत्तकदेशस्याधेज्या- 
रूपरुजुसूत्रमन्तरविशेषात्मकम्‌ । तथाचस्वानिरक्षदेशस्वदेशयोरुदयास्तसूत्रयो रन्तर 
मृध्वांधरमितिफालिताथें: । चरदलज्यातदन्तरालस्थिताहोरात्रवृत्तेकदेशरूपचरा- 
र्यखण्डकस्य । नतुदलमधेम्‌ । ज्याचरज्येत्यर्थः । गोलज्ञैज्ञातव्या ॥ १४ ॥ 
भा०्टी०-मध्य और क्षितिजके मध्यमें जो ज्या हैं वही अन्त्य है | विषुवत्‌ ओर क्षितिजके 
अन्तरकों चरदल ज्या कहते हैं ॥ १४॥ 
ननुपूर्व छोकद्योक्तंक्षितिजस्याज्ञानाइबोधमित्यतःछोकार्धेनाक्षितिजस्वरूपमाह- 
कत्योपरिस्वकंस्थानंमध्येक्षितिजमण्डलम्‌ ॥ १५ ॥ 
भूगोलेस्वकंस्वीयंस्थानंभृप्रदेशिकदेशरूपसुपारिसवप्रदेशेम्यऊरध्व॑कृत्वाप्रकल्पम- 
ध्येतादशभूगोलऊध्वोधःखण्डसन्धौयद्भत्तंतत्क्षातिजवृत्तंतदनुरोधेनदृष्टान्तगोलि क्षि- 
तिजवृत्तंस्थिरंसंयुक्तकार्यमितिभावः ॥ १५ ॥ 
भा०्टो»-अपने स्थानको सबसे ऊपर करके मध्यमें शक्लितिजमण्डल स्थिर करे ॥ १५ ॥ 
अथैनंद॒ष्ठटान्तगोलंसिद्धकृत्वास्यस्वतएवपश्रिमश्रमोयथाभवतितथाप्रकारमाह- 
हा आापिलो [कालोकेनवेश्तिम्‌ पी 
वख्नच्छन्नंबहि ॥ 
अमृतस्रावयोगेनकालअमणसाधनम्‌ ॥ १६॥ 
बहिः । गोलोपरीत्यथेः । गोलाकारेणवर्त्रेणच्छन्नंछादितदृष्टान्तगोलम्‌ । चका- 
राइस्रोपरितत्तद्धत्तानामड्नंकायंम। लोकालोकेनवेष्टितंदह॒याहरयसन्धिस्थवत्तेन क्षि- 
तिजाख्येनसंसक्तम।अपिःसमच्चये । एतेनक्षितिजंवस्रच्छन्नंनकाय्यौकितु वख्रोप रिक्षि - 
तिजंगोलसंसक्तंकेनापिप्रकोरेणस्थिरंपधाभवतितथाकायोमितितात्पय॑म्‌। अम्ृतस्रा - 


( १३२ ) सूय्येखिद्धान्त:- [ त्रयोदशों 5- 


वयोगेनेताद्शंगोलंकृत्वाजलप्रवाहाधोधघांतनकालश्रमणसाधनंपषष्टिनाक्षत्रघटी भिईं 
ष्टान्तगोलस्पश्नमरणयथा भवतितथासाधनंकारणंकार्यस्वयंवहगोलयन्त्रंकारयमित्यर्थ:। 
एतदुक्तभर्वात । दृष्टान्तगोलंवस्नरच्छन्न॑कृत्वातदाधारयष्ट अग्रेदाक्षिणोत्तराभा ल क्षिप्तन- 
लिकयो॥क्षेप्पे ।यथायष्टचग्रंश्चवामिमुखंस्पात्‌। ततोयष्ठचग्रज्ञंमागंगतजलप्रवाहेणपृ- 
वांभिमुखनतस्याधःपश्चाद्भागेघातोपियथा स्यात्तथास्यादशेैनार्थमेववस्रच्छ न्नसुक्तम्‌। 
अन्यथागोलवृत्तान्तरवकाशमार्गेणजलाघातदर्शनश्रमेणचम ्कारानुत्पत्तेः । आका- 
शाकारतासम्पादनाथ्थंमापिवस्रच्छन्नमुक्तम्‌ । इदंवस्रमार्दयथानमवातितथाचिक्कण- 
वस्तुनामदनादिनालिप्तंकाय्यंम्‌ । क्षितिजवृत्ताकारेणाधोंगोलोद्श्योयथास्यात्तथा 
परिखारूपाभित्तिःकार्या । परन्तुदक्षिणयप्ठटिभागस्तत्नशिथिलोयथाभवाति । अन्य- 
थाश्रमणानुपपत्तेः । पूर्वेदिक्स्थपारिखाविभागाइहिजंलप्रवाहों-दृश्यःकार्य इत्यादि- 
स्ववुध्यवज्ञेयामिति ॥ १६ ॥ 

भा०्टी ०-क्षितिजके वाहिर बखले ढककर वारिसंबातले कालश्षमण साधन करे ॥१६॥ 

अथयद्जिलप्रवाहस्तत्रनसम्भवतितदाकथंस्वयंवहोइृष्टान्तगोलोभवतीत्यतस्त- 
त्स्वयेवहाथमुक्तंचगोप्यंकायोमित्याह- 

तुड़बीजसमायुक्तंगोलयन्त्नंप्रसाचयेत ॥ 
गोप्यमेतत्पकाशोक्तंसवेगम्यंमवेद्हि ॥ १७॥ 

दृष्टान्तगोलरूपंयन्त्रतुद्बीजसमायुक्तंठ॒ुद्गोी महादेवस्तस्यवीजंवीयपारद्व॒स्यर्थ: । 
तेनयोजितंसत्ससाधयेत्‌॥ गणकःशिल्पज्ञ: । प्रकर्षेणयथानाक्षत्रयश्टिघटीभिगॉल- 
श्रमस्तथापारदप्रयोगणसिद्धकुयां दित्यर्थं/ । एतदुक्तंमवति । निबद्धगोलबहिमूँत- 
यष्टिप्रान्तयोयथच्छयास्थानद्ययेस्थानत्रयेवानेमिपरिधिरूपासुत्की यंतांतालपत्रा दि- 
नाचिक्कणवस्तुलेपनाच्छाग्यतत्रद्धिद्रंकत्वातन्मागेंगपारदो५धंपरिधौपूर्णोदेय इतराद्ध 
परिधोजलंचदेयततोमुद्धितच्छिद्रकृत्वायष्टचग्रेमित्तिस्थनलिकयो ःक्षेप्पे यथागोलो$ 
न्तरिक्षोभवति । ततःपारदजलाकर्षितषष्टिःस्वयंश्रमाति । तदाशअितोगोलश्व । एत- 
स्पक्षेव्रच्छन्नमाकाशाकारतासम्पादनार्थेमेवचेत्‌ क्रियतइति । नन्वियंस्वयंवह- 
क्रियाव्यक्तानोक्तेत्यतआह । गोप्यामिति । एतत्स्वयंवहकरणंगोप्यमप्रकाइयंकुत- 
, इत्यतआह | प्रकाशोक्तमिति । अतिव्यक्ततयोक्तंस्वयंवहकरणमिहशभूलोकेसवंगम्यं- 
सर्वजनगम्यंभवेत्‌ । तथाचसरव॑ज्ञेयवस्तुनिचमत्काराजुत्त्तेश्रमल्कृत्यर्थसवंत्रनप्रका- 
इयमित्याशयेनतत्करणंव्यक्तंनोक्तामिंतिभावः ॥ १७ ॥ 


ध्यायः १३ ] संस्कृतटीका--भाषादीकासमेतः (2१३३ > 


भा०्टी०-पारेके साथ गोल्यंत्रकों लिद्धकरें; यह आतिगोपनीय प्रकाश करके कहनेस्ले 
जाना जायगा॥ १२१७ ॥ 
ननुत्वयागोप्यत्वेनोक्तमयाकथमवगन्तव्यंमाद्द्रन्येश्वकथ मवगन्तव्यामित्यतःसा 
घेछोंकेनाह- 
स्माह्रूपंदे ०० शक 
तस्माहुरूपदेशेनरचयेद्रोलसुत्तमम ।| 
गुगेयुगेससुचि कर ७ ली 5 
मुच्छिन्नारचनेयविवस्वतः ॥ 
५2 असादात्कस्याच प् फ ध्ज 
त्कस्यचिद्धयःप्राडुभवतिकामतः ॥ १८ ॥ 
तस्मात्स्वयंवहकरणस्यगोप्यत्वाह्रूपदेशेनपरम्परापाप्तणु रानैंव्यांजकथनेनगो- 
लंदष्टान्तगोलम॒त्तमंस्वयंवहात्मकंगणकःकुयोत्र । तथाचमयातुभ्यरुच्ताग्रन्थेगोप्य- 
व्वेबातिव्यक्तानोक्तेतिभावः । अन्यःकर्थज्ञयमिद्मित्यतआह । शझुगइत्यादि । 
विवस्वतः सूर्यमंडलाधिष्ठाठुजावविशेषस्येयंस्वयंवहरूपा रचनाकियायुगेयुगेवहुकाल 
इत्यथं; । समुच्छिन्नालोकेल॒प्ता कस्पचिन्माद्शस्यप्रसादादनुग्रहाद्धयःवारंवारमि- 
च्छ्याप्राहुभंवतिव्यक्ताभवतीत्यथः।तथाचयथामत्तस्त्वयावगतंतथान्यस्मान्मा दशा- 
दन्थरवगन्तव्यंकालस्यपॉनेरवाषेध्वात्मप्टेरनादित्वाचेतिभावः ॥ २१८ ॥ 
भा०ग्टी०-वतिलके लिये गुरुके उपदेशसे उत्तम गोरूकों बनाव । यह युग ५ में उच्छन्न 
होताहे | परन्तु सर्यके प्रसाद किसीके लियेही फेर प्रगट होता हैँ ॥१८ ॥ 
अथोक्तस्वयंवहकियारीत्यास्वयंवहगोलातिरिक्तान्यस्वयंवहयंत्राणिकालज्ञानार्थ- 
साध्यानितत्साधनं रहसिकायोॉमेतिचाह- 
७ र्ड 'णिसाथयेत्‌ 
कालसंसाधनाथायतथायन्त्रा ॥ 
यो हक जंयन्त्रेविस्म 7. # ९५, #*. 
एकाकीयोजसयेद्वीजंयन्त्रेविस्मसयकारिणि॥ १९॥ 


तथायथास्वयंवहगोलयन्त्रसाधितंतर्द्त्यथेंः कालसंसाधनाथोयकालूस्य दिन- 
गतादेःसुक्ष्मज्ञाननिभित्तंयन्त्रांगिस्वयंवहगोलातिरिक्तानिस्वयवहततंत्रांणि साधयेत्‌ । 
गणकःशिल्पादिस्वकौशल्येनकारयेत्‌ । यन्त्रकालसाधकेविस्मयकारिणिस्वयंवहरूप - 
तयालोकानासुत्पन्ना श्रयस्पका रणभूतेबीजस्वयंवहतासम्पादकंकारणमेका की एकव्य 
क्तिकोषद्धितीयःसन्योजयेत्‌। शिल्पज्ञतयास्वयमेवनिष्पादयेदित्यथः । अन्य थांदिती- 
यस्यतज्ज्ञानेनतन्मुखात्तदयन्त्रहादेस्पलोकश्रवणगोच रतायांकदा चित्सभ्भावितायां वि 
स्मयानुत्पत्ते। ॥ १९ ॥ 

भा०टी०-कारूखाधनके लिये यंत्रोंको बनाव; विस्मपकायी बीज अकेलाही अयंत्रमें 
मिलावे ॥ १९ ॥ 

अथैषांखयंवहयन्त्राणांदुघंटवाचछरूकादियन्त्रः कालज्ञानंज्ञेयामित्याह- 


( ३३४ ) स॒य्योखिद्धान्तः- [ त्रयोदशो :- 


शडकुयष्टिधजुश्रैकच्छायायन्त्ैरनेकघा ॥ 
गुरूपदेशाद्ज्नियकालज्ञानमतंद्वितेः ॥ २० ॥ 


शाइयष्टिपनश्रक्रेः प्रसिद्धेर्छायायन्त्रेरछायासाधकयमन्त्ररनेकधानानाविधगाणित- 
प्रकारेगुरूपदेशात्स्वाध्यापकस्यनिव्योजकथनादतद्ितर श्रमेः पुरुषैःकालज्ञानंदिन- 
गतादिज्ञानंविज्ञेयंसूक्ष्मत्वेनावगम्पम्‌ । एतत्सवासिद्धान्तशिरोमणी आस्कराचार्येः 
स्पष्टीकृतम्‌॥ तत्रशइस्वरूपम्‌ | “समतलमस्तकपारिधिश्रेमसिद्धों दन्तिदन्‍तजः 
शहुः । तच्छायातः/प्रोक्तेज्ञानदिद्वेशकालानाम्‌ ॥” इति। यश्टियन्त्रच । “'त्रिज्या 
विष्कम्भार्थवृत्तंकृत्वादिगज्लितंतत्र। दत्त्वागांप्राक्पश्चादद्मुज्यावृत्तंचतन्मध्ये। तत्परि- 
घधोषष्टयड्डयश्टिबंष्ट्युतिस्ततःकेन्द्र । त्रिज्याइलानिधेयायष्ट्मग्नाग्रान्तरंपावत्‌ ॥ 
यावत्यामाव्योयद्द्वधितायवृत्तेधनुर्भवेत्तत्र । दिनगतशेषानाडयःप्राकृपश्चासस्युःकरमेण- 
वम्‌ ॥” इति। चक्रयन्त्रन्तु । “चक्रंचक्रांशाइंपरिषोछथश्व॒डःखलादिकाधारम्‌ । 
धात्रीत्रिमआधारात्कल्प्याभार्पे त्रखारघच ॥ तन्मध्येसक्ष्माक्ष॑क्षित्वाकांभिसुखने मि- 
कंधायेम्‌ । भूमेरुन्नतभागास्तत्राक्षच्छाययाश्क्ताः ॥ तत्खार्धानतश्वरताउन्नतलवसं- 
गुणंग्युद्लम्‌ । दुदलोन्नतांशभक्तेनाडच्ःस्थूलाःपरेःप्रोक्ताः ॥” इति धनुयंन्त्रंतु । 
“दलीकृतंचक्रमुशन्तिचापम्‌॥, इति । अथग्रन्थविस्तरभयादेतेषांनिरूपणाविस्तरो- 
गणितादिविचारश्रोपेक्षितइतिमन्तव्यम्‌ ॥ २० ॥ 
भा०्टी०-विना श्रमवालां पुरुष गुरुके उपदेशसे शंकु, यष्टि, धह्ठ) चक्र, अनेक प्रकारके 
छायायंत्रसे कारूको जाने ॥ २० ॥ 
अथघदीयंत्रादिभिश्रवमत्कारियन्त्रेवांसवेपजीव्येकालंसक्ष्मसाधयेदितिकालसा- 
धनमुपसंहराति- 


तोययंत्रकपालाग्रेमयूरनरवानरेः ॥ 
ससूत्रेणुगर्भेश्वसम्यक्कालंप्रसाचयेत्‌ ॥ २१ ॥ 
जलयन्त्रंचतत्कपा्ंचकपालाख्यंजलयंत्रवक्ष्यमाणंतदाद्यंप्रथमंयेषांतेयन्त्रेवाल- 
कायन्त्रप्रभातोमे:सापेक्षघटीयन्त्रेमंयूरनरवानर:_। मयूराख्यंस्वयंवहयन्त्र 
निरपेक्ष॑नरयन्त्रशइहकाख्यंछायायन्त्रेपू्वों दिष्ठवानरयत्रंस्वयंवहंनिरपेक्षमतेीः. सस्‌- 
त्ररेणगर्भेःसूत्रसहितारेणवोधूलयोगमेंमध्येयेषांते:  सूत्नप्नोता पाष्टेसड्ख्याका 
मृद॒घटिकामयरोदरस्थानमुखाद्घाटिकान्तरेणस्वतएवॉनिःसरन्तीति लोकप्रासि- 
द्वघातारशयन्व्रित्यर्थ: । यद्वा सून्राकारेणरेणवः सिकतांशागर्भेउद्र्यस्थेता- 
दृशोयन्त्रवालुकायन्त्रप्रसिद्धपु ।  तेनसहितिमयूरादियन्त्रेवोलुकायन्त्रेणचेति 
सिद्धोर्थ/ । चकारस्तोययन्त्रकपालायर यनेकसमुच्चयाथंकः । कालेंदिन- 
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गतादिरूपंसम्यकसूक्ष्मंप्रसाधयेत्‌ । प्रकर्षेणसक्ष्मत्वनातिसक्ष्मलेनेत्यर्थ! । जानी- 
यादित्यर्थं: ॥ २१ ॥ 

भाग्टी०-कपालादि जलयंत्र, मयूर, नर वानराकार सत्रझुत आदिरेणु गर्भले भर्क्करभाति 
करके साधन करे ॥ २१ ॥ 

ननुमयूरादिस्वयंवहयन्त्राणिकथंसाध्यानीत्यतस्तत्साधनम्रकारावहवो ढुगंमा श्व- 
सन्तीत्याह- 

पारदारामग्वुसूज्रॉणशुल्ब॒ृतंछडजलानच ॥ 
बाजानपासवस्त॑ंषुप्रयांगास्तापदुलमभा[३ ॥ २० ॥| 

तेषुमयूरादियन्त्रेषुस्वयंवहार्थमेतेप्रयोगाः प्रकर्षणयोज्याः । प्रकर्षस्तुयावदाभे- 
मतसिद्धे! । एतेकइत्यतआह । पारदाराम्बुसत्राणीति । पारदयुक्ताआराः ! 
यथाचर्सेद्धान्तशिरोमणों । “लूघुकाष्ठदसमचक्रेसमसषिराराः समान्तरानेम्याम्‌। 
किंचिद्धक्रायोज्याः सुषिरस्याधेंप्रथमफ्तासाम्‌ ॥ रसपूर्णेतन्नक्रव्याधाराक्षस्थितस्वयं 
भ्रमाते ॥ ” इति । अम्बुजलस्यप्रयोगः । सूत्राणिसत्रसाधनप्रयोगः । 
शुल्वेशिस्पनेपुण्यम्‌ू । तेलजलानितेलयुक्तजलस्यप्रयोग: । चकारात्‌ तयोः 
पृथनप्रयोगोएषपि । यथाचसिद्धान्तशिरोमणों । “उत्कीर्यनेमिमथवापरितोमदने- 
नसंलग्नम्‌ । तद॒परितालदलायंकृत्वासषिरेरस क्षिपेत्तावत्‌ ॥ यावद्रसकपा३र्वेश्षिप्त 
जलंनान्यतोयाति । पिहितच्छिद्धंतदतश्रकंश्रमतिस्वयंजलाकृष्टम्‌ ॥ ताम्रादि- 
मयस्यांकुशरूपनलस्पाम्डुपूणंस्प । एकंकुण्डजलान्तद्वितीयमग्र॑त्वधोंसुसंचवहिः॥ 
युगपन्म॒क्तंचेत्कंनलेनकुण्डादहिः पतति । नेम्यांवध्वाघटिकाश्रक्रंजलयन्त्रवत्तथा- 
घार्यम्‌ ॥ नलकप्रच्युतसलिलंपतातियथातद्घटीमध्ये । श्रमतिततस्तत्सततंपूर्ण- 
घटीमिः समाकृष्टम्‌ ॥ चक्रच्युतंस्वम्नदकंकुण्डेयांतेप्रणालंकया ॥ ”? इति । 
बीजानिकेवलंतुड्रबीजप्रयोगः । पांसवोधूलिप्रयोगास्तयेक्ताः प्रयोगाः ॥ 
अपिशव्दात्रयाोगेषुसुगमतराइत्यर्थ: । दुलभाः साधारणव्वेनमनुष्यः कतुमश- 
क्याइत्यथः अन्यथार्पातिगहंस्वयंवहानांप्राइ्यांपत्ते:ः । इयंस्वयंवहविद्यासम॒द्रा- 
न्तनिवासिजनेः फिरवूग्याख्यः सम्यगभ्यस्तोति कुहकाविद्यात्वादत्रविस्तारानुद्योग 
इतिसंक्षेप/ ॥ २२ ॥ 

भा० टी०-और सब, पारेसे युक्त, जल, सूत्र, शिल्पकी निपुणता, तेलयुक्त जल, पारा, वाल्डू 
सब यंत्रोंका प्रयोग करना अत्यन्त दुऊभ हू ॥ २२ ॥ 

अथकपालाझरूय॑जलयन्त्रमाह- 


ताम्रपात्रमध्छिद्व॑न्यस्तंकुण्डेडमलाम्मसि ॥ 
पष्टिमेजत्यहोरात्रेस्फुटंयन्तंकपालकम्‌ ॥ २३॥ 


(२३६ ) सूथ्यंसिद्धान्तः- _ त्रयोद्शो४- 


यत्ताश्नचदितंपात्रमधश्छिद्रमधोभागेछिद्रंयस्यतत्‌ू । अमलाम्भसिनिमंलंजलं 
विद्यतेयस्मिस्ताव्शेकुण्डेबृूहद्धाण्डेन्यस्तंधारितंसदहो रात्रेनाक्षत्राहोरात्रेषष्टि! पष्टि- 
वारभेवनन्यूनाधिकंमजति । अधरिछद्॒मार्गंगजलागमनेनजलपूर्णतयानिमम- 
भवति। तत्कपालकंकपालभवकपालकंघटखण्डानांकपालपदवाच्यत्वाद्धटाधस्तना- 
धांकारंयन्त्रंघटीयन्त्रेस्फुटंसक्ष्मंतद्घटनंतु । “शुल्वस्यदिग्भिविंहितंपलैयत्पडइलो- 
चद्विगुणायतास्यम्‌ । तदम्भसाषष्टिपलेः प्रपूर्यपात्र घटार्धप्रतिमंघटीस्यात्‌ ॥ 
सच्यंशमाषत्रर्यनिर्मितायाहेम्न। शल्ाकाचतरइलास्थात्‌ । विद्धंतयाप्राक्तन्मत्र- 
पात्रप्रययतेनाडिकयाम्बुभिस्तत्‌ ॥ ” इतिव्यक्तम्‌ । भगवतातुसुक्मसक्तम्‌ ॥२३॥ 

भाग्टी०-निर्मंछ जलूभरे हुए कुम्भमें'( नाद्‌ ) नीचे जिसमें छेद हे ऐस्ता तांबेका पात्र रक्खे, 
€ कटारा ) यह कपालक यंत्र दिनरातमें साठवार जरूमें डूबेगा ॥ २३ ॥ 
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अथशइयन्त्रदिविवकालज्ञानार्थनान्यदेत्याह- 
नरयन्त्रतथासाधुद्वाचविमलेखो ॥ 
छायासंसाधनेः प्रोक्तकाल्साधनउत्तमम्‌ ॥ २४ ॥ 
विमलेमेघादिव्यवधानरूपमलेनरहितेसर्यण्तदपेदिने । चकारएवकाराथंस्ते- 
नसाश्रद्निव्यवच्छेद; । नरयन्त्रद्ददशाइलशइयन्त्रतथाघटीयन्त्रवत्कालूसाभथक 
साउसछ्ष्मंरात्रोनेत्यथैसिद्धमू । ननुशड्लोर्छायासाधकत्वंनकालसाधकपत्व॑तेनतस्य- 
कथंयन्त्र्बंकाल्साधकवस्तुनोयन्त्रत्वप्रतिपादनादित्यतआह । छायासंसावधने- 
रिति । इदंशइुरूपनरयन्त्रंछायायाः सम्पक्सक्ष्मश्वेनसाथनैरवगर्मः कृत्वाकाल- 
साधनादिनगतादिकालस्यकारणमत्तमम्‌ । अन्ययन्त्रेम्योःस्मात्रिरन्तरतयातिकश्रेष्ठम्‌। 
तथाचच्छायासाधकलेनेवच्छायाद्वाराशझ्ञेःकालूसाधकत्वामितिनयन्त्रवव्याघात३। 
अतणएवसाश्रदिनेरात्रीचानुपयुक्त: । नरस्यच्छायायन्त्रोपलक्षणत्वातयश्टिधनुश्चक्ा- 
प्यपितथेतिध्येयम्‌ ॥ २४ ॥ 


भा०्दी ०-दिनके समय जब निर्मल खयंहों तब छायासंशोधनके लिये असच्त्युत्तम नरयत्र 
( १२ अंगुरू ) समयको साधनेके लिये कहाहे ॥ २४ ॥ 


अथादि्तिएतदन्तग्रन्थज्ञानस्पेकफफलकथनेनविभक्तमपिखण्ड द्ववंको ड याति- 
अहनक्षत्रचारितज्ञात्वागोलचतत्त्वत * ॥ 
ग्रहलोकमवाप्रोतिपयायेणात्मवान्नरः ॥ २५ ॥ 
ग्रहनक्षत्राणांचारितंगणितविषयकंकज्ञानंग्रन्थपूवंखण्डरूपगो लंभूगोलभगो लस्व- 
रूपप्रतिपादकग्रन्थंग्रन्थोत्तराधोनतगेंतम्‌ । चकारः समुच्ये । तत्त्वतः वरतु- 
स्थितिसद्भावेनसावंविभक्तिकस्तसिरिस्येंके । ज्ञात्वावगम्यनरः पुरुष: । ग्रहलों- 
कंचन्द्रादिग्रहाणांलोकंतल्लोकाधिष्ठितस्थानंग्रहो पलक्षणान्नक्षत्राधिष्ठितस्थानमपीति- 


ध्येयम्‌ । प्राप्तोति । नन॒ग्रहलोकप्राप्त्याकःपुरुषार्थइत्यतोमोक्षरूपंपुरुषाथफ्लमाह । 
पयायेणाति । जन्मान्तरेणपुरुषआत्मवानात्मज्ञानीमवति । तथाचात्मज्ञानान्मोक्ष- 


प्राधिरिवेतिभावः ॥ २५ ॥ 
भा०्टी०-अ्रहनक्षत्रचारित, और गोछ इनको भरीभांतिले जानकर मदुष्य अहलोकको 

प्राप्त होकर अंतर्मे आत्मवान्‌ होता हे ॥ २५ ॥ 
अथाग्रिमग्रन्थस्यासड्रतिपरिहारायारूधाध्यायसमापिं फाक्िकयाह-- 


इतिज्योतिषीपनिषद्ध्यायः ॥ १४ ॥ 
इतियथावेदेआत्मस्वरूपनिरूपणान्नारायणोपनिषदुच्यते । तथाज्योतिःशाखस्त्रे 
प्रदिपादितानांग्रहनक्षत्राणामेतद्धन्येकदेशेस्वरूपादिनिरूपणाज्योतिःशास्तरसारंज्यो< 
तिषोपनिषदुच्यते । तत्संज्ञोध्ध्यायोग्रन्थैकदेशः सम्पूर्णइत्यर्थः । 
रड्रनाथेनरचितेसर्यसिद्धान्तटिप्पणे । 
ज्योतिषोपनिषत्सऊज्ञोध्यायः पूर्णोपराधके ॥ 
इतिश्रीसकलगणकसावंभाोमबछालदवज्ञात्मजरंगनाथगणकविराचितगूढठार्थप्र- 


काशकेउत्तरखण्डेज्योतिषोपनिषदध्यायःपूर्णः ॥ १३ ॥ 
तेरहवां अध्याय समाप्त | 


त॒दशो 
चतुर्दशोष्ध्यायः । 

अथमानानिकाते किश्वतरिध्यवशिष्ठटप्रर्नस्योत्तरभ्षतआरब्धमानाध्यायोव्या र्या- 
यते । तन्नप्रथमंमानानिकतीतिप्रथमप्रश्नस्वीत्त रमाह- 


ब्राह्म॑दिव्यंतथापिः्यंप्राजापत्यंगुरोस्तथा ॥ 


सौरंचसावनंचान्द्रमाक्षैमानानिवैनव ॥ १ ॥ 

चैनिश्वयेन । नवसड़ख्याकानकालमानानि । तत्रप्रथमंत्राह्ममानम्‌ ॥ 
कस्पोत्राह्ममहःप्रोक्तम्‌ । ? इत्यादि । 'परमायुःशतंतस्यतयाहोरात्रसंज्यया ।॥? 
इत्यन्तंमध्यमाधिकारेप्रतिपादितम्‌ । द्वितीयादेव्यंदंवमानम्‌ ॥ दिव्यतद्ह- 
उच्यते ।? इत्यादि । 'तत्पाष्टिःसहुणादिव्यंवर्षम्‌ ।! इस्यन्तंतत्रेवप्रांतिपादि- 
तम्‌ । तथातृतीयमानंपिज्यंपितणांमानंवक्ष्य्माणम्‌ । प्राजापत्यंमानंवक्ष्यमा- 
णंचतुर्थम्‌ । बृहस्पतेस्तथामानंपश्चमंसम॒दीरितम्‌ । सौर चकारात्षष्ठटमानम्‌ । 
सावनंसप्तमंमानं । चन्द्रमानमष्टमम्‌ । नाक्षत्रेामानंवत्रमम्‌ । एतानन्‍्यंपितज्रै- 
वोक्तानि ॥ ९॥ 


*े ७९० /आ 5५4 रछ नत- + चतुद्शा< - 


भा०टी०-ब्नाह्म, देव, पितय, प्राजापत्य, बाहस्पत्य, सौर, सावन, चान्द्र और नाक्षत्र यह 
बछ ७३३७ 
ना मान 56 ॥ १॥ 
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अथकिंचित्तीरतिद्वितायप्रश्नस्योत्तरंविवक्षु!प्रथमंव्यवहारोपय॒क्तमानानिद्शंयति- 
चतुर्भिव्येवहारो ९ तअसोर चान्द्र 32 क्षेसावने >> 
व्येवहारो5तसोरचान्द्क्षेसावनेः ॥ 
बाहेस्पत्ये छत्यर् & ७ [ ७. 
नपष्टयब्दंज्षेयंनान्यैस्तानित्यशः ॥ २॥ 
अत्रमनुष्यलोंकेसौ रचान्दनाक्षत्रसावनै श्रतुर्भिम निव्यंवहारःकर्मंघटना । पष्टच- 
ब्देप्रभवादिषष्टिवर्षजात्यभिप्रायेगेकवचनम्‌ । बाहँस्पत्येनबृहस्पतिमानेनबृहस्पति- 
मध्यमरराशिभोगात्मककालेनप्रस्येक॑ज्ञेयणू । अन्यरवाशिष्टै्नाह्मदिव्यपिच्यप्राजा- 
पत्येः । नित्यशः्सदेत्यणयः । व्यवहारोनास्ति । तुकारात्कदाचित्कल्वेनतैव्य॑- 
वहारः ॥ २ ॥ 


भा०्टी०-इनमें चारका व्यवहार हुआ है | सौर, चान्द्र, नाक्षत्रिक, और सावन, 
पष्टचब्द जाननेके लिये वाहँस्पत्यमानकों जानना चाहिये । शेषमानोंका नित्य प्रयोजन 
नहीं होता ॥ २ ॥ 


अथसौोरेणव्यवहारंप्रदर्शयाति-- 
सारेणद्युनिशोमानंषड घडशीतिझखानिच ॥ 
अयनावषुवच्चवृसक्रान्तःषुण्यकालता ॥ ३ ॥ 
अहोरात्रयोमोनंसोरेणज्ञेयम्‌ । प्रात्यहिकसयंगतिभोगादहोरात्र॑भवतीत्यर्थ:। 
पडशीतिमुखानिवक्ष््माणानि । चश्सझच्चये । तेनसौरमानेनज्ञेयानि ! 
अयनंविषुवत्‌ । चश्समुच्चनये । संकान्तेःपुण्यकालतासूर्यविम्बकलासम्ब- 
द्वासारमानेन ॥ ३ ॥ 


भा० टी०-दिनरात्रिका परिमाण पडशीति आदि अयन, विषुवत्‌ खंक्रान्ति आदि पुण्य 
काल) यह सब स्तोस्मानमें निर्णीत होते हैं ॥ ३ ॥ 


अथषपडशीतिमुखमाह- 
तलादिषडशीत्यह्वांपडशीतिमुखंक्रमात्‌ ॥ 
तत्नतुष्यमेवस्याद्िस्वमावेषुराशिषु ॥ ४ ॥ 
तुलारम्भाषडशीतिदिवसानांसोराणांपडशीतिम्ृुखंभवात । तत्तुष्टयंघडशीति 
मुखस्यचत॒ःसंख्याद्िस्वभावेषुराशिषुचतुषुक्रमादेवंवक््यमाणाभवति ॥ ४ ॥ 
भा०टी ०-ठुलाके आरम्भसे परस्पर सौर ८६ द्निमें पडशीति होता है। यह चार द्विस्वभाव 
राशिमें स्थित हैँ ॥ ४ ॥ 


तदेवाह- 





वपाय: १४ ] सस्कृतदाका-भाषादाकासमेतः 


-++ ४ रे अर व अर कशर आल हि 
पब्शिवन॒षोभागेद्रावशेनिमिष्यच ॥| 
| च्ाढ्‌ रे भागेकर ५९5 
मिथुनाशदशेभागेकन्यायास्तुचठ॒ुदंश ॥ ५ ॥ 
“ धनूरारेःपड्विंशतितमेंशे पषडशीतिस्ृसंमीनराशेद्वांविशतितमेंड्ोषडशीति सुख म्‌। 
चकारः समुचयार्थकः प्रत्येकमन्वेति । मिथुनराशेरष्टादशेंशेषड्शीतिससंकन्या- 
याश्वतुर्दशेभागेषडशीतिमुखम्‌ । अतण्वतुललदितः षडशीत्यंशोगणनयायेषुरा- 
शिषुभवतितेराशयोद्विस्‍्वभावाः पडशीतिमुखसऊज्ञाः संक्रान्तिभकरणेसांहिति- 
केरुक्ता: ॥ ५ ॥ 
भा० टी०-प्रथम षड़शीतिघछुख धनुके २६ अंशरमें । दूसरा मीनके २२ अंशमें; तीसरा मिथु 
नके १८ अंशमें; चोथा कन्याके १४ अंशमें है ॥ ५॥ 


अथषडशीत्यंशगणनयाचत्वारिषड्शीतिसुखान्युकत्वाभगण्णांशपूर्त्यर्थ भवाशिष्टा- 
शाः षोड्शातिपुण्याइत्याह- 


ततः शेषाणिकन्यायायान्यहानित॒षोडश ॥ 


ऋतुभिस्तानितुल्यानिपितृणांदत्तमक्षयम्‌ ॥ 5 ॥ 
ततः कन्पादिचतुद्शभागानन्तरंशेषांणभगणभागे४व॒ शिया निकन्याया या न्य हा - 
निरसारभागसमानषाड्शतान ॥। ठुकारात्पूवांदनासमानक्रताभय॑ज्ञ* समाने । 


आंतपण्यानात्यथं; । तत्रापतणादत्तश्राद्भधादककृतमक्षयमनन्तफलद्भमवात ॥ ६ ॥ 
भा० टी०-कन्याके पिछले १६ अंश यज्ञकार्यके लिये पुण्यदायी हैं । इस समयमें पितलो 
गोंके लिये कियाहुआ दान अक्षयं होता है ॥ ६ ॥ 


हर अथराइयधिषछितकान्तिबृत्तेचत्वारिस्थानानिपद्सन्धिस्थानेविषुवायना भ्यां प्र- 
सिद्धानीत्याह- ; 

भचकरनाभोविषुवद्धितयंसमसूजगम्‌ ॥ 

अयनद्वितयंचेवचतस्रःप्राथितास्तुताः ॥ ७ ॥ 

भचक्रनाभौभगोलस्यधघुवद्धयाभ्यांतुल्यान्तरेणमध्यभागेविषुवद्वितीयविषुवद्यं स- 

मससूत्रगंपरस्परंव्याससत्रान्तरितंध्ववमध्येविषुवद्ध त्तस्थाना त्तद्धत्तेक्ान्तिवृत्तभागायौ 
लगमोतोक्रमेणपूवापराविषुवत्सज्ञामेषठुलाख्योचेत्यथं/ । अयनाद्वतयमयनद्वयक- 
कंमकरादिरूपम्‌ । चः्समुच्चये । तेनसमस्‌त्रगंताविषुवायनाख्पा:करान्तिवृत्त- 
प्रदेशरूपाभ्रमयश्वतस्नश्चतुःसड्डयाकाःप्रथितागांणतादाप दा दे त्वेन भा से द्वाः। एवका - 
रादन्यराशीनांनिरासः । तुकारात्तासांसमसत्रस्थत्वेशपेविषुवायनत्वभावात्पदादि- 


त्वनाप्रासाद्धारत्यथं: ॥ ७ ॥ 

भा०्टी०-नक्षत्रचक्रमें दो विषुवत्‌ बिन्दु खमसूत्रग हैं, और दो अयनभी तसेही हें । यह 
चारबिन्दु सदा कद्दे जाते हैं ॥ ७ ॥ 

अथावशिष्टनामादिस्वरूपमन्यदप्याह- 


२४० ) सूथ्यासिद्धान्त+- [ चतु॒दंशो$- 


तदन्तेरेबुसकरान्तिद्ि 02202 8 :॥ 
नेरन्तयोत्तुसंक्रान्तेज्ञेयंविष्णुपदीदयम्‌ ॥ ८ ॥ 
तदनन्‍्तरेषुविजुवायनान्तरालेषु । अत्रान्तरालानांचतुः स्थानेसद्धावादहुवचनम्‌॥ 
संक्रान्तिद्वितयंद्धितयंपुनाराश्याद्भागेग्रहाणामाक्रमणंवा रदयं भवतितदन्तरा ले- 
राश्यादिभागौद्ौभवतइत्यर्थः । यथाहिमेषास्यविषुवककांख्यायनयोरन्तरालेडप- 
मिथुनयोरादी । ककेतुलयोरन्तरालेसिंहकन्ययोरादी । तलामकरणयोरन्तरालेवू- 
श्विकधनुषोरादी । मकरमेषयोरन्तरालेकुंभभीनयोरादीशति । एवंविषुवानन्तरं 
संक्रमणद्वयमन्तरमयनंतदनन्तरंसंक्रान्तिदयंतदनन्तराविषुवम नन्तरंसंक्राति दृयम- 
नन्‍्तरमयनमित्यादिपोनः पुन्येनज्ञेयभित्यर्थः । संक्रांतिदयमध्येप्रथमसंकान्तोवि- 
शेषमाह । नेरन्तयांदिति । निरन्तरतयासम्भूताया5संकान्तेः सकाशादिष्णुपदी- 


द्वयंतदन्‍्तरालइतित्वर्य: ।  अवगम्यंप्रथमसंकांन्तिर्विष्णुपद्सछज्ज्ञातयोद्वेयँ- 
तदभ्यन्तरेप्रत्येकेमवतीतितात्पयांथं८. । पडशीतिसच्चद्वितीयसंक्रमणंपूर्वंसू- 


चितंतयोरपिद्यंतदन्‍्तरालेभवरतीतिध्येयम््‌ ॥ < ॥ 
भा०्टी०-कहेहुए दो बिन्डुओंके मध्यमें दो संक्रान्ति होती हैं जो चार लंक्रान्ति तिनके 
पीछे होती हैँ तिनको विष्णुपदी कहते है । (ओरका नाम षड़शाति है )॥ ८ ॥ 
अथायनद्वयमाह- 
भानोमेकरसक्रान्ते ९5 
मकरसकान्‍्ते षण्मासाउत्तरायणम्‌ ॥ 
ककादंस्तृतथवस्यात्षण्मासादाक्षिणायनम्‌ ॥ ९ ॥ 

न सूयस्यमकरसंकान्तेः: सकाशातपघद्सौरमासाउत्तरायगंभवांते । ककदिः करके 
*सकाशात्तथासर्यभोगात्‌ एवकारादन्यग्रहानिरास+ । षण्मासाः । तठुकारा 
त्सौराः | दक्षिणायनंभवाति ॥ ९ ॥ 

भा०्टी०-खर्यंके मकरसंक्रमणके पाछे ६ मास उत्तरायण हैं | कर्कट्संक्रमणके पाछे धमाल 


दांक्षणायन दे ॥ ९ ॥ 
अथतुमासव्षांण्याह- 


द्विराशिनाथाऋतवस्ततो5पिशिशिरादयः ॥ 


मैषादयोद्रोदशैतेमासास्तैरेववत्सरः ॥ १० ॥ क्‍ 
ततोमकरसंकरान्तेःलशकाशात्‌ । अपिशव्दउत्तरायणावधिनासमुच्चयार्थकः ॥ 
दिराशिनाथाराशिद्वयस्वामिकाराशिद्याकेभोगात्मकाइत्यर्थ: । शिकशिरादयः 
शिशिरवसन्तग्रीष्मवर्षाशरद्वेमनताऋतवःकालविभागविशेषाभवन्ति । एते सूर्य- 
भोगविषयकामेषादयोराशयोद्धादशमासास्तैद्वोंद्शाभि्मा सी! । एवकारान्न्यूनाधथि- 
कव्यवच्छेदः । वत्सर/सौरवर्षभवाति ॥ १० ॥ 


ध्यायः १७ ] संल्कृतदीका-भाषादीकांसमेत: (२४१ ) 


भाग्टी ०-वह समय ( मकरलंक्रमण ) ले शिशिरादि सब ऋऊऋतुम द्धिराशि करके भोग 
करता है। मेषादि १२ मासमें एकवर्ष होताहै ॥१०॥ 
अथप्रसद्भत्संक्रान्ती पुण्पकालानयनमाह-- 
अकंमानकलाःपश्टयागुणिताअक्तिभाजिताः ॥ 
तदघेनाडयःसंक्रांतिरवाकूपुण्यंतथापरे ॥ ११ ॥ 
सूर्यस्पविम्पप्रमाणकलाःपटष्टयागरुगिताः सुय्य॑गत्याभक्तास्तस्यफलस्यादँतत्स 
रुयाकाघटिकाइत्यथे: । संकान्तेःसूर्यस्यराशिपवेशकालादित्यथ:। अवोक॒पूर्वपुण्य॑- 
स्नानादिधमकृत्येपुण्यघटिकाः पुण्यवृद्धिकारिकाः । अपरेसंक्रांत्युत्तरकालेतथास्ना- 
नादिधरमकृत्येपुण्यवृ द्विदाइत्यर्थ: । अब्नोपपात्तिः । सूर्यबिम्बकेन्दस्पराइयादासअआर- 
णकालःसंक्रमणकालस्तस्यमृक्ष्मत्वेनदुज्षेयत्वात्स्थूछकालःको प्यभ्युपेयः सह॒राश्या 
दोविम्बसअरणरूपोषड्रीकृतोविम्बसम्बन्धात्‌ । अतःसृय्यंगत्यापष्टिसावनघटिका- 
स्तदामूर्यविम्बकलाभिःकाइत्यनुपातानीताबिम्बघाटकाःसंकान्तिकालःस्थूलः प्राढ़- 
नेमिसश्वरणकालात्पश्चिमनेमिसअ्वरणकालपर्य्यन्तंतद्धधाटिकाव्यासाधंधरटिकाइति 
संक्रान्तिकालात्ताभिःपूर्वमपरत्रकालेप्रागपरनेम्योः कऋ्रमेणसंचरणात्पवोत्त रकाले- 


पुण्याशंते ॥ ११॥ 
भा०्ठी०-स्त्यंमानकका ६० से गुणकरके भ्रुक्तिसे भाग करनेपर जोहों, तिस्का आधा 


सेऋमणकालमें वियोग और योग करनेंसे जों दो समय होते हैं तिनका अन्तर अतिपुण्य- 
दाई होता है॥ ११ ॥ 
अथसौ रमुक्‍्त्वाक्रमप्राप्तंचानद्रमानमाह- 
अकाद्विनिसृतःप्राचीयद्रात्यहरहःशशी ॥ 
तचचान्द्रमानमंशैस्तुज्ञेयाद्रादशमिस्तिथिः ॥ १२ ॥ 
सूयात्समागमंत्यक्त्वाविनिगंतःप्रथग्भूतःसं श्वन्दो.हरहःप्रातिदिनंयत्‌ तत्संख्या- 
मितंप्राचींपूवादिशंगचछतितक्ातिदिनिचान्दमानंतत्तुग॒त्यन्तरोशमितम्‌ । ननुसौर- 
दिनंमूयाशिेनयथाभवतितयैतदूपेभांगेःकियाद्धिः पूर्णचान्द्रदिनंभवतीत्यतआह ॥। 
अंशेरिति । भागस्तुकारात्सय्य॑चन्दान्तरोसन्नेस्तस्पतदूपत्वात्‌ । द्वादशभिर्दादश- 
संख्याकैस्तिथिज्ञेया । एकंचान्द्रदिनज्ञेयमित्य्थ१ । एतदुक्तभवाति । मूर्यचन्दयोगा- 
ज्वान्द्ादिनप्रवृत्तेःपुनयोंगिमाससमाप्तेभंगणान्तरेणचान्द्रोमास ख्तिंशचा न्द्रादिनात्मक:। 
. अतरखिंशदिनिर्भेगणांशान्तरंतद्केनकामीते | दादशभागरेकंचान्ददिनम्‌ । 'दर्शःसु- 
येन्दुसड्रमः । ! इत्यभिधानाइशांवधिकमासस्यात्रिशत्तिथ्यात्मकत्वात्तिथिश्रा- 
न्द्ंदिनरूपेति ॥ १२ ॥ 
भा०टो०-सूर्यले निकछकर अददरदह चन्द्रमा पूवादेशाम जाता है; 
अंशमें जानेको जितना समय लगता है, वद तिथि है ॥ १२॥ लक कि अल ले 


< शे४२ ) खुख्यंस्िद्धान्त:- [ चत॒र्देशो$- 
अथचान्‍न्द्रव्यवहारभाह-- 


तिथि क्षोरसवोक्रियास्तथा ७ 
तिथिःकरणझ॒द्राहःक्षोरंसवोक्रैयास्तथा ॥ 
ब्रतोषवासयात्राणांक़रियाचान्द्रेणगह्मयते ॥ १३ ॥ 
तिथिःप्रतिपदाद्याकरणंबवादिकमुद्धाहविवाहःक्षौरंचौलकर्म । एतदाद्याःसव्व॑- 
कियाव्रतवन्धाय्॒त्सवरूपाव्रतोपवासयात्राणांनियमोपवासग मनाना क्रेयाक रणम्‌ । 
तथासमच्चयाथंकः । चान्द्रमानेनग्ह्मयते । अद्भजीकियते ॥ १३ ॥ 


भा०्टी०-तिथि,करण, विवाह क्षौरादि समस्तकर्म व्रत, उपवास, यात्रा सबही चान्द्रमानमें 
अदण किये जाते हू ॥ १३॥ 


अथचान्द्रमासंप्रसज्ञापित मानंचा ह- 
जिशतातिथिमिमासश्रान्द्रःपिव्यमह 'स्वृतव ॥ 
निशाचमासपक्षान्तोतयोमध्येविभागतः ॥ १७ ॥ 


३ #. 45५ #" 


त्रिशतात्रिशन्मितेस्तिथिभिश्रान्दोमास:पितयंपित्संबान्धि । अहर्दिनम । निशा- 
रात्रिःपितसंबद्धा । चकारोव्यवस्थार्थकः । तेनोभयंनेकःप्रत्येककिंठु मिलितंस्मृत- 
मितिलिंगानुरोधेनोभयत्रान्वोति । तथाचचान्द्रोमासः । पिच्याहोरात्रमित्यर्थः 
फलितः । मासपक्षान्तीमासान्तादशान्तःपक्षान्तःपूर्णमान्तः । एतावित्यर्थ:। बि- 
भागतःकऋमेणेत्यथः तयोःपित्याहोरात्रयोमध्येषर्धभवतः । दशान्तःपितृणांमध्याहः 
पूणिमान्तःपितणांमध्यरात्रइत्यर्थ; । अर्थांक्कृष्णाष्टम्यर्ध्येद्निभारंभः । शुह्लाष्टम्यर्घे- 
दिनान्तइतिसिद्धम्‌ ॥ १४ ॥ 


भा०टी०-३ ०तिथिमें चान्द्रमास या पिठादिन ओर पक्षान्तमें निशा है इसप्रकार विभागमें 
एक माखका दिनरात होता दे ॥ १४ ॥॥। 


अथक्रमप्राप्तनक्षत्रमानंप्रसंगान्माससंज्ञांचाह- 
भचक्रश्नमणनित्यंनाक्षत्रंदिनम॒च्यते ॥ 
नक्षत्रनाम्रामासास्त॒ज्ञेयाःपर्वोन्तयोगतः ॥ १५ ॥ 
नित्यप्रत्यहंभचक्रश्नमर्णनक्षत्रसमूहस्यप्रवहवासुकृतपारिश्रम/ः ।  नाक्षत्रनक्षत्र 
सम्बन्धिदिनंमानज्नैः.कथ्यते । नित्यमित्यनेनचन्द्रभोगनक्षत्रभोगोनाक्षत्रमित्य- 
स्यनिरास! । अचक्रश्नमणानुपपत्ते! । समाससंज्ञामहानक्षत्रनाम्रेति । 
पर्वान्तयोगतःपवोन्तपूर्णिमान्‍न्तः । तस्ययोगात्तत्सम्बन्धात्‌ू_ । नक्षत्रसं- 
ज्ञयामासाः  । तुकाराचान्द्राअवगम्या:पूर्णिमान्तास्थतचन्द्रनक्षत्रसंज्ञोमासो 
ज्ञेयइतितातपर्यांथ: । यथाहि.यदशॉन्‍्तावधिकश्रान्द्रोमासस्तदम्यंतरास्थित- 
पूर्णिमान्तस्थितचन्द्रनक्षत्रसंज्: । चित्रासम्बन्धाआैत्रः । विशाखासम्बन्धा- 


वध्याय ९४ । सस्कृतदाका-भाषादाकासभमत: 


द्वश्ाखः । ज्येष्टासम्बन्धाज्ज्येष्ठः । आषाठासम्बन्धादाषाढः। अ्वणसम्बन्धाच्छा- 
वणः। भादपदासम्बन्धाद्वादपद! । आश्विनीसम्बन्धादा थिनः । कृत्तिकासम्बन्धा- 
त्कार्तिकः । सुगशीषसम्वन्धान्मागशीर्ष! । प्रष्यसम्बन्धात्योष! । मघासंबन्धा- 
न्‍्माधः । फास्गुनीसम्यन्धात्फासर्गुनइति ॥ १५ ॥ 
भा०्टी० “दैनिकभचक्रका भ्रमण करनाही नाक्षत्रिकदिन हैं। पूर्णिमान्ताधिष्ठित 
नक्षत्रक नामस मासका नाम जानना चाहिये ॥ २७ ॥ ८ 
ननुपूर्णिमान्ततत्तन्नक्षत्राभावेकथंसत्संज्ञामासानाझचितेत्यतआह-- 
कार्तिक्यादिषुसंयोगेक्नत्तिकापिदयंद्यम्‌ ॥ 
अन्त्योपान्त्योपश्चमश्चत्रिधामासत्रय॑ंस्थृतय ॥ १६ ॥ 
नक्षत्रसंयोगार्थमितिनिमित्तसप्तमी । कार्तिक्यादिषुकातिकमासादीनांपौरणमा- 
सीजिवत्यर्थ: । कृत्तिकादिद्यंद्यनक्षत्रकथितंकृत्तिकारोहिणीम्यांकारत्तिकःमगादों- 
भ्यांमागंशीषेः । पुनवंसुपृष्याभ्यांपापः । आलेषामघाम्यांमाघः । चित्रास्वाती- 
भ्यांचेत्रः । विशाखानुराधाभ्यांवशाखः । ज्येष्ठामूलाम्यांज्येष्ठ: । पूर्वोत्तराषादाभ्या- 
माषाढ। । अश्रवणघनिष्ठाम्यांश्रावणइतिफलितम्‌ । अवशिष्टमासानाह । अन्‍्त्योपा- 
न्य्याविति । अन्नकारतिकस्या दित्वेनअहादन्त्यआशिनः । उपान्त्योभादपदः । एतौ- 
मासौ । पश्चमःफाल्गुनः । चकारःसमुच्यइति । मासत्रयंत्रिधास्थानत्रयउक्तम । 
रवत्यश्विनीभमरणीतिनक्षत्रत्रयसम्बन्धादाशिनः ! शततारापूर्वोत्तराभाद्रपदेतिनक्ष- 
अत्रयसम्बन्धाद्धाद्वपदः । पूर्वोत्तराफाब्गुनाहस्तेतिनक्षत्रत्रयसंबन्धात्फाल्गुनइति- 


सद्धस्‌ ॥ १६ ॥ 
भा०ग्टी०-कार्तिकमासकी पूणिमासे दोदो नक्षत्रम एक एक माखसका नाम केवल 


आखिन, भाद्र, ओर फाल्गुन मासका नाम तीन नक्षत्रोंमं लिद्ध है ॥ १६ ॥ 
अथप्रसद्भात्कार्तिकादिवृहस्पतिवर्षा ण्याह- 
वैशाखादिषुकृष्णेचयोगःपश्रदशेतिथो ॥ 
कात्तिकादीनिवर्षाणिगुरोरस्तोदयात्तथा ॥ १७॥ 
यथापौणमास्यांनक्षत्रसम्बन्धेन तत्संज्ञीमासोभवाति । तथेतिसमुच्चयार्थकम्‌ । 
बृहस्पतेःसुर्यंसान्रिध्यदूरत्वाभ्या मस्तादुदयाद्ावेशाखादिषुद्धा दशसुमासे षुकृष्ण प क्षे- 
पशञश्चदशेतिथौ । अमायामित्यर्थं: । चकारःपोणेमासीसम्बन्धात्समुच्चयाथेंकः । 
योगोदिननक्षत्रसम्बन्धः । कार्तिकादीनिद्वादशवर्षाणिभवान्त । वेशाखकृष्णपक्ष- 
पश्चद्श्याममारुपायांबृहस्पते स्तउदयेवाजातेसतितदापिबृहस्पातिवर्षकात्तिकादिन 
क्षत्रसम्बन्धात्कातिकसच्ज्ञम्‌ । एवंज्येष्ठापाठभावणभादपदाशिनकार्तिकमार्गर्शीष 
पौषमाधफाल्गुनचैत्रामासुसगपुष्यमघापू०फा० चित्राविश्ाखाज्येष्ठापू० षा० श्रव- 


( २४७ ) सूथ्यासिद्धान्त:- [ चतुर्देशो $- 


_ णपू० भा० अश्िनीदिननक्षत्रसम्बन्धान्मागंशीषोंदीनिभवान्ति । अन्नापिमोक्तन- 
क्षतद्यत्नयसम्वन्धः्प्राग॒क्तोबोध्यः । अनेनेत्युपलक्षणम्‌ । तेनयद्िनेबृहस्पतेरुदयो5 
स्तोवातदिनेयच्नन्द्रा्धिष्ठि तनक्षत्रंतत्सज्ज्ञबाहँस्‍्पत्यंवर्षभवतीतितात्पयम्‌ । संहिता- 
ग्रन्थेउर्तोदयवशाद््षोक्तिःपरमिदानी सुद्यवषेव्यवहारोगणंकैगेण्यतेयेनी दि ते ज्य इ- 
त्युक्तेरिति ॥ १७ ॥ 

भा०टा०-जेंसे वेशाखादिमें पू्णिमाकी तिथिके नक्षत्र्से मासका नाम होता दे तेस्ले 
ही बृहस्पतिके अस्तोदयलमय क्ृष्णापंचद्शी तिथिके नक्षवान्नुसार वर्षका नाप्त 
होता है ॥ १७॥ 

अथक्रमप्राप्तसावनमाह- 


उदयादुद्यमानोःसावनंतत्र॒कीतितम्‌ ॥ 
सावनानिस्थुरेतेनयज्ञकालविधिस्तुतेः ॥ १८ ॥ 
सुर्यस्योदयादुद्यकालमारभ्याव्यवहितोद्यकालपयेन्‍न्तंयत्कालात्मकंतत्सावनं- 
मानज्ञैरुक्तम्‌ । एतेनोदयद्यान्तरात्मककालस्यगणनयासावनानिवस्‌ब्यष्टादीत्या- 
दिनामध्याधिकारोक्तानिभवान्त । तब्यवहारमाह । “यज्ञकालविधिरिति ४! 
यज्ञस्ययःकालस्तस्यगणनातेःसावनेंः_।  तुकारोषन्यमाननिरासार्थकैवकार- 
पर: ॥ १८ ॥ 


भाग्टी०-एक सुर्योद्यले छेकर दूसरे सूर्योद्यतक काछूका नाम सावन है । इससे 
दी यज्ञकालूकी विधिका निर्णय होता दै ॥ १८ ॥ 


अथव्यवहारान्तरमाह- छेदोदिन 
सूतकादिपारेच्छेदोदिनमासाब्दपास्तथा ॥ 


मध्यमाग्रहभ्रुक्तिस्तुसावनेनेवगृह्मते ॥ १९ ॥ 
 सुतकेजन्ममरणसम्वन्धि । आदिपद्ग्राह्म॑त्रिकित्सितचान्द्रायणादि तस्यपरि- 
चउछेदोनि्णय+ । दिनाधिपमासेश्वरवर्षेश्वरा: । तथासम्च्चये । .ग्रहाणांगतिर्मध्यमा । 
त॒कारास्स्पष्टगतेनिरासः । तस्याःप्रतिक्षणवलक्षण्यादिनसम्बन्धस्याभावात्‌ । एते- 
नस्पष्टग॒त्यास्पष्टग्रहस्यचालनंनिर स्तंस्थूलत्वांदितिमूचितम्‌ । सावनमानेन । एवका- 
रादन्यमानानिरासः । गह्मयतेसुधाभिरद्भीक्रियते । अन्रबहवचनानुरोधेनगृह्मतइत्य- 
त्बहुवचनंज्ञेयम्‌ ॥ १९ ॥ 


भाग्टी०-सुतकादि आशोच दिन मास और अब्दपति ग्रहकी मध्यभ्रुक्ति सावनके 
अनुखार ग्रहण कीजाती है॥ १९५ ॥ 


अथदिव्यमानमाह- सन्योन्यमहोराजविपयंवात # 
सुरासराणामन्योन्यमहोराउ ॥ 
यत्प्रोक्तेतद्भवेदिव्यंभानोमगणपूरणात्‌ ॥ २० ॥ 


ध्यायः १४ ] संस्कृतटी का-भाषाटीकालमेत: (२४५) 


पूर्वार्धपूर्वव्याख्यातम्‌ । यदहोराज्पूर्वार्थोक्तसूय्यैस्पभगणभोगपूर्तेंःपोक्तंपूर्वेमने- 
कधानिर्णीतंतदहोरात्रंदिव्य मानंस्यात्‌ ॥ २० ॥ 
भाग्टी०-छुर अछुरोंके परस्पर विपरीतभावले दिनरात होता है लूर्यके भगणपूरणक 
कालदी दिव्य दिन है ॥ २० ॥ 
अथावशिष्ठेप्राजापत्यत्राह्ममानिआह- 
मन्वन्तरव्यवस्थानश्राजापत्यइदाहतम्‌ || 
नतत्रद्युनिशोभेंदोब्राह्मः्कल्पःप्रकीतितम्‌ ॥ २१ ॥ 
मन्वन्तरव्यवस्थामन्वन्तरावस्थिति! । 'युगानांसप्ततिःसैका !' इत्यादिनाम- 
ध्याधिकारोक्तेतिचार्थः ॥ प्राजापत्यंमानंमानज्ञेरुदाहतसुक्त मनूनांगजापतिपुत्न- 
त्वात्‌ । ननुदेवपितृमानयोदिनरात्रिभेदोयथोक्तस्तथास्मिन्मानेदिनरात्रिशेद्मति- 
पादनंकर्थ॑नोक्तमिव्यतआह । नेति । तत्रग्राजापत्यमानेद्यनिश्ञोर्दिनराञ्यो्मेदो- 
विवेकोगुरुसी रचन्द्रमानवन्नास्ति । ब्रह्ममानमाह । ब्राह्म;इति । कल्पोय्गगसह- 
स्रात्मकःपागुक्त: । बह्ममानंमानज्ञैरुक्तम्‌ । यद्यपिपूर्वपित््यवाहंस्पत्यमानयोरलु- 
क्तेरत्रतयोरेवनिरूपणमुक्तमन्येषांनिरूपणंतुपूर्वोकत्यापुनरुक्ततथापि पूर्वंगाणितादु- 
पजीव्यपरिभाषाकथनावश्यकतयागागणतप्रवृक््यर्थतेषाममानत्वेन निरूपणादत्रतुवि- 
शोषकथनार्थमानध्वेनपुनस्तेषांनिरूपणंप्रशनोत्त रत्वेनाक्षाति करमन्य थाप्ररनाहुपपत्तेरि- 
तिदिक्‌ ॥ २१ ॥ 
भा०्टी ०-प्रजापति आदि मन्वन्तरकी व्यवस्था पहले कही है। इसमें [दिेनरातका भेद नहीं । 
कल्पही ब्रह्ममान है ॥ २१ ॥ 
अथस्वोक्तममुपसंहराति- 
एतत्तेपरमाख्यातंरहस्यंपरमाद्भधुतम्‌ ॥ 


ब्रह्नेतत्परमंपुण्यंसवेपापप्रणाशनम्‌ ॥ २२ ॥ 

हेपरमदैत्यश्रेष्ठसूय्यभक्तत्वात्‌ । तेत॒भ्यमेतदधुनोक्तपरंद्धितीयकथनमा ख्यात॑- 
निराकाइक्षतयासम्पूर्णकांथेतम्‌ । पूवसावशेषमुक्तास्थतामॉतेत्वयाप्रश्नाः क़ृता- 
स्तदुत्तररूपद्वितीयकथनमिदंनिःसंदिग्धमस्तीतितवसंशयानोद्धवन्तीतिभावः । 
ननुमत्प्रश्न॑विनापूर्वमेवेदंकथंनोक्तमित्यतआह । रहस्यमिंते । कुतइत्यतआह । 
अद्धुतमिति । आकाशस्थग्रहनक्षत्रादिस्थितिज्ञानसम्पादकत्वादाश्रर्यकरमित्यर्थ: । 
तथाचमत्ूरवोक्तेयेनसावधानतयाश्रतंतनवत्वदुक्ताःप्रशनाःकतुँश क्यास्तद॒ त्तरत्वेनद्वि- 
तीयंमदुक्तमितित्वांपरीक्ष्यतांप्रत्युक्तरहस्यामेतिभावः । नन्‍वन्यशास्राणांज्ञानाद- 
बह्मानन्दावापषिरस्मान्नेत्यतआह । ब्रह्मेति । एतम्मदुक्तंबह्मब्रह्मसमंतथाचान्य- 
शास्त्राणांत्रह्मससमत्वाभावेधपितज्ज्ञानादबल्ानन्दावाप्तिरस्माद्ह्मस्वरूपाद्रह्मानन्दा- 


(२४६) सू य्योलिद्धान्त:- [ चतुर्दशो$- 


वाप्तौकिंचित्रामेतिभावः । छुतइदंब्रह्मसममित्यतआह । परमिति। उत्कृष्टम्‌ । 
अत्रहेत॒भूत॑ विशेषणद्धयमाह ॥ पुण्यंसवंपापप्रणाशनामेति । पृण्यजनकंसवंपाप- 
नाशकम्‌ ॥ २२ ॥ 


भा०्टी०-दे श्रेष्ठ ) यद्द परम अद्भुत रहस्य कहा । यद्द सर्वेपापका नाश करनेवालरा अति- 
पवित्र है, वरन्‌ ब्रद्मस्वरूप दे ॥ २२ ॥ 


नन्वस्मादबह्मानन्दप्रापिरुक्तापूर्वग्रहलोक प्रा प्ि श्रोक्तातत्रानयो: किंफलभवती- 
त्यतआह- 


दिव्यंचाक्षे्रहणांचदशितंज्ञानझत्तमम ॥ 
विज्ञेयाकोदिलोकेषुस्था नंप्राप्रोतिशाश्व॒तम ॥ २३ ॥ 


आक्षनक्षत्रसंवन्धिज्ञानंग्रहाणांज्ञानम्‌ । चासमुचये । उत्तमंसव्व॑शास्रेभ्यउत्कृ- 
छम्‌ । अन्नहेतुभूत॑विशेषणंदिव्यंस्वगेलोकोत्पन्नंदाशितंमयाठ॒भ्यमुपदिष्टं विज्ञायज्ञा- 
त्वाकांदिलाकेषुसयादिग्रहलोकेषुस्थानमधिष्ठानं प्रामोतिशाइवतं नित्यंत्रह्मसाय॒- 
ज्यरूपंस्थानम्‌ । पू्वांधस्थद्धितीयचकारःसमुचयार्थकोत्रान्वेति । तथाचोभयंफलं 
ऋरमेणभवतीतिभावः । यच्वेतत्तेपरमाझ्यातमित्यादिछोकः क्चित्पुस्तकेःस्मात- 
छोकात्पूवनास्ति किन्तुमाननिरूपणान्तस्थदिव्यंचाक्षमित्यादिश्लोकान्तेमानाध्या- 
यसमापिकृत्वाग्रे ।  यथाशिखामयूराणांनागानांमणयों यथा ॥ तद्देदाड़शास्तरा- 
णांगणितंमूधेनिस्थितम्‌ ॥ १॥ नदेयंतत्कृतष्नायवेदविष्ठावकायच । अर्थलुब्धा- 
यमूखोयसाहझ्ञारायपापिने ॥ २ ॥ एवंविधायपुत्रायाप्यदेयंसहजायच । द्त्ते- 
नवेदमार्गस्यसमुच्छेदःकृतोभवेत्‌ ॥ ३ ॥ त्रजेतामन्धतामिस्रंगरुशिष्यौसुदारुणम्‌ । 
ततश्शान्तायशुचयेब्राह्मणायेवदापयेत्‌ ॥ ७४ ॥ चक्रानुपातजोमध्योमध्यतृत्ता- 
शजःस्फुटः । कालेनहक्समोनस्यात्ततोबीजक्रियोच्यंते ॥ ५ ॥ राश्यादिरिन्दु- 
रद्प्रोमक्तोनक्षत्रकक्षया । शेपनक्षत्रकक्षायास्त्यजेच्छेषकयोस्तयों: ॥ ६ ॥ यद- 
ल्पतद्भजेद्वानांकक्षयातिथिनिष्या । बॉींजंभागादिकंत्स्यात्कास्येत्तद्धनंरो 
॥ ७ ॥ त्रिगुणंशोधयेदिन्दौजिनधघ्नंभूमिजेक्षिपेत्‌ । दृग्यमध्नमणज्ञोचेखरामघ्नं 
गुरावणम्‌ ॥ < ॥ ऋणंव्योमनवाघ्न॑स्याद्यानवेज्यचलोच्के ॥ धनंसप्ताहतंम- 
न्देपरिधीनामथीच्यते ॥ ९ ॥ युग्मान्तोक्ताःपरिधयोयेतेनित्यंपारिस्फुटाः ॥ 
ओजान्तोक्तास्तुतेज्ञेयाःपरबीजेनसंस्कृताः ॥ १० ॥ वच्मिनिर्बीजकानोज- 
पदान्तेवृत्तमांगकान्‌ ॥ सर्येन्द्रोमनवोदन्ताधातितकत्वकलोनिताः ॥ १९१ ॥ 
बाणतकोमहीमस्य सौम्यस्याचलबाहवः ॥ वाक्पतेरष्ठनेत्राणिव्यो मशीतां- 
शवोभगों: ॥ १२ ॥ स्यतंवोषकैपृत्रस्यवीजमेतेषुकारयेत. ॥ बीजंखा- 


ध्यायः १४ ] संस्कृतठीका-भाषबादीकासमेतः (२४७ ) 


स्‍न्‍्युद्धतंशोध्यंपरिध्यंशेषुभास्वतः ॥ १३ ॥ इनाप्तयोजयेदिन्दों:कुजस्याश्वहतंक्षि- 


पेत्‌ । विदश्चन्द्रहतंयोज्यंसरेरिन्दहतंधनमू ॥ १४ ॥  धनंभगोर्भ॑वात्नित्न- 
रविन्नंशोधयेच्छने! ॥ एवंमान्दाःपरिध्यंज्ञाःस्फुटाःस्युवेज्मिशीवकान्‌ ॥ १५ ॥ 
भौमस्याश्रगुणाक्षीणिबुधस्पान्धिगुणेन्द्वः ॥ बाणाक्षादेवपूज्यस्यभार्गवस्येन्दु- 


पडयमाः ॥ १६ ॥ डझनेश्वन्धाव्ययः्शीवाः ओजान्तेवीजवर्जिताः ॥ द्विन्ने- 
स्वंकुजभागेषुवीज॑द्विष्नमणंविदः ॥ १७ ॥ अन्‍्यपष्ठिष्न॑ंवनंस्रेरिन्दरष्नंशोधये- 
त्कब्ेंः ॥ चन्द्रष्नम्णमार्कस्यस्युरेभिहक्समाग्रहाः ॥ १८ ॥ एतद्वीजंमया- 
ख्यातंप्रीत्यापपरमयातव॒ ॥ गोपनीयमिदं नित्यनोपदेश्यंयतस्ततः ॥ १५९ ॥ 
परीक्षितायशिष्यायगुरुभक्तायसाधवे॥ देयंविभायनान्यस्मेप्रतिकंचुककारिणे॥ २ ०॥ 
चीजं॑निःशेपसिद्धान्तरहस्यंपरमंस्फुटम्‌ । यात्रापाणिग्रहादीनांकायांणांशभसिद्धि- 
दम ॥” २१ ॥ इत्यस्यक्चित्पुस्तकेलिखितस्यवीजोपनयनाध्यायस्यान्तेलिखि- 
तोदशयतेतनज्ननसमझ्सम्‌ । उत्तरखण्डेग्रहगाणितनिरूपणाभावात्तन्निरूपणप्रसड़- 
निरूपणीयस्याध्यायस्यालेखनानौचित्यात्स्पष्टाधिकारेतदन्तेवास्यलेखनस्ययुक्तत्वा- 
ञ्व। किश्व । 'मानानिकतिकिश्वतः । इतिप्रशनाग्रेप्रननानामभावात्मनोत्तरभ- 
तोत्तरखण्डेडस्पलेखसनमसंगतम्‌ । आपिच । उपदेशकालेवीजाभावादण्रेहन्तर दर्श- 
नमनियतंकथमुपदिष्टमन्यथान्तभ्ृंतत्वनिवोक्तः स्यादित्यादिविचारेणकेनचि- 
झछ्ठेनवीजस्याष॑मूलकत्वज्ञापनायान्तेतत्रवीजापनयनाध्यायःप्रक्षिप्तइत्यवगम्यनव्या- 
ख्यातइतिमन्तव्यम्‌ ॥ २३ ॥ 

भाग्टी ०-ग्रह और नक्षत्रसम्वन्धीय दिव्य उत्तम ज्ञान जो मैंने कहा तिसके प्राप्तकरनेसे 
सूर्यादि छोकमें नित्यस्थान मिलता हे ॥ २३ ॥ 


अथमुनीन्ञ्मतिकथितसम्वादस्योपसंहारमाह- 


इत्युक्त्वामयमामन्त््यसम्यक्तेनाभिषूजितः ॥ 
दिवमाचक्रमेकाशःप्रविवेशस्वमण्डलम्‌ ॥ २७ ॥ 


सूर्याशपुरुषोमयासुरमामन्च्यसम्यक्तत्त्वतोग्रहादिचरितमुपादिशय । इति। एत 
त्तेइत्यादिक्लोकद्धयम॒ुक्त्वाकथयित्वा । समुचयार्थकश्रोप्नुसन्धेयः । दिवंस्वगंमा- 
चक्रमे । आक्रमणविषयंचक्रे । ननुसु्योशपुरुषस्यतदुपदेशेकोवापुरुषाथंइत्य- 
तआह । तेनेति । मयासरेणामिपूजितः । गन्धधूपादिनवेद्रव्वालझ्टरण|- 
दिभिःपूजाविषयीकृत! । मयद्वारामत्येलोकेसिद्धिसयतुल्यत्वेनप्राप्तततिभावः । 
ननुस्वगें;पिकिस्थानंगतइत्यतआह । प्राविवेशेति । स्वमण्डलंसूर्यविम्बंविशतिस्मा- 
धिष्ठितवान्‌। अन्रापिसमच्याथो;ों5नुसन्धेयश्रकार: ॥ २४ ॥ 


(३४८ ) सुस्‍्यसिद्धान्त:- [ चतु॒र्दशो5$- 


भा०्टी ०-इस्पप्रका. मयको भरी भांति उपदेश देनेके पीछे तिस्ले परूजित होकर 
स्वूयाश पुरुष स्वर्ग चढकर स्त्येमण्डलूमें प्रवेश करते हुए ॥ २४ ॥ 


अथमयासुरावस्थांतात्कालिकीमाह- 
मयो5थदिव्यंतज्ज्ञानंज्ञात्वासाक्षाब्िवस्वतः ॥ 
कृतकृत्यमिवात्मानंमेनेनिधूतकल्मपषम्‌ ॥ २५ ॥ 
अथस्स्यांशपुरुषाःन्तधानानन्तरंमयासुर स्तज्ज्ञानंग्रहक्षेस्थित्या दिज्ञानंपूर्वोक्तंदि- 
व्यस्वर्गस्थंसूयांत्साक्षादनन्यद्वारेत्यर्थ: । सूर्याशपुरुषस्यसूयांभिन्नत्वंतदुत्पन्नत्वाद- 


तणवमेंदेपिसाक्षादुक्तंयुक्तम्‌ । ज्ञात्वात्मानंस्व॑निधंतकल्मषंनिवारितपापंकृतकृत्य॑- 
सम्पादितकाय॑मेनेमन्यतेःर्म ॥ २५ ॥ 


भा०्टी ०--मयभी साक्षात्‌ सूर्यनारायणसे दिव्यज्ञान भ्राप्त करके छतार्थ हो कलुपशून्य हुआ 
ओर ऐस्ताही मनमें समझने छूगा ॥ २५ ॥ 


अथल्वमिदंज्ञानकरथंप्राप्तवानितिश्रोतृसुनिभिःपृष्टोसनिस्तान्मतितत्रत्या अस्मत्प- 
भतयऋषसयोमयंप्रत्येतज्ज्ञानंपृष्ट वन्तइत्याह- ; 
ज्ञात्वातमृषयश्राथसूयलब्धवरंसयम्‌ ॥ 
पारवहरुपत्याथाज्ञानपप्रच्छुरादरातू ॥ २६ ॥ 
यु अथमयासुरस्यज्ञानप्राप्त्यनन्तरमषयःसूर्य्योशपुरुषमयासु रसम्वादाशितश्ूमिग्र- 
देशासन्नभूमिप्रदेशस्थाअस्मत्मरभतयोमुनयस्तं कृतकृत्यंमयासुरंसूय्यंलब्धवरंसूर्या - 
स्राप्तोवरोज्ञानप्रसादोयेनताहशंज्ञात्वा। उपसमीपएत्यागत्य। चःसमुक्नये । परिवत्ुः 


वेष्टितवन्‍्तः । अधथोअनन्तरमादराद्त्यन्तंसाभेलापितयाततज्ञानं ग्रहादिचरितं- 
पप्रच्छुःपृष्ठवन्तः ॥ २६ ॥ 


भा०टी ० “मयने सूर्यईभगवानसे वर पायादे. ऐसा जानकर घझुनियोंने तिसके निकट 
आय आद रसाहेत पूछाथा ॥ २६॥ 


अथमयासुरःस्वज्ञानंतत्मएइनकारकानस्मञ्रभृतीन्मुनीन्मातिकथया मासेत्याह- 
सतेभ्यःप्रददोप्रीतोग्रहाणांचरितंमहत्‌ ॥ 
अत्यद्भततमंलोकेरहस्यंत्रह्मसम्मितम्‌ ॥ २७ ॥ 


.._मयासुरभप्रीतःसन्त॒ुष्ठःसनतेभ्योःस्मत्पभ्नतिभ्यऋषिम्धोग्रहाणां स्थित्यादिज्ञानंम- 
| हृद्परिमेयमतएवब्रह्मसम्मितंत्रह्मतुल्यं लोकेभूलोकेःत्यड्भधततममत्यन्तमाश्चय्यंकार 
_कंश्रेष्ठमनतएवप्रददौप्रकर्षणनिव्योजतयादत्तवानकथयामासे त्यर्थ: ॥ २७ ॥ 


संस्कृवठीका-भाषादीकासमेतः )! (२४९ ) 


टोकर 


व्याय: २१४ ] 

भाग्टी०-अ्रहोंको चरिच्ररूप अत्यन्त अद्भुव अह्मलम्भित रहस्य मेने असन्न 
ऋषियोंकों दियाथा ॥ २७ ॥ #६ 
अथमानाध्यायसमाप्त्यासर्यसिद्धान्तसमारतिकस्यचित्यक्षिप्ताध्यायस्यनिवा रिका 
फुक्किकयाह- 

सूर्यसिद्धान्तेमानाध्यायः ॥ १४ ॥ 

रड्भनाथेनरचितेसर्यसिद्धान्तटिप्पणे ॥ मानाध्यायोत्तरदलेपूर्णोंगृढ्प्रकाशके ॥ 
भागीरथीतीरसंस्थेशम्भोरवा राणसीपुरे। बह्लालगणकोरुद्रजपासक्तो5भवदडुध+॥ १॥॥ 
तस्पात्मजाःपश्चगुणाभिरामान्येष्ठःसरामःसकलागमज्ञ।/ । येनोपपात्तिंःस्वॉथेया 
नितान्तंप्रकाशितानन्तसुधाकरस्य ॥ * ॥ ततः्सकृष्णोजहंगीरसावंभोमस्यसर्वा- 
घिगतप्रातिष्ठितः ॥ श्रीभास्करीयंनिवृतंतुयेनवीजंतथाभ्रीपातिपद्धांतिसा ॥ ने ॥ 
गोविन्द्सज्ज्ञस्तुततस्तृतीयस्तस्यानुजोःहंगुरुलब्धविद्य! ॥ विश्वेशपत्पञ्मनिविष्ठ- 
चेताः काशीनिवासीसकलाभिमान्यः ॥ ४ ॥ श्रीरड्ननाथोकेसुखोत्थशास्त्रेगूठप्न- 
काशाभिधरटिप्पणंसः ॥ कृत्वामहादेवबुधाग्रजोथविश्वेश्वरायापितवान्सुवृद्धय ॥ ५ ॥ 


शकेतत्त्वतिथ्युन्मितेचेत्रमासेसितेशम्भुतिथ्यांचुधेषकोंद्यान्मे । दलाव्याद्वेनाराचना- 


डीषुजातामनीशार्कसिद्धान्तगूठप्रकाशौ ॥ ६ ॥ गृठप्रकाशकंदृष्टारड्रनाथभवंश्चवि ॥ 


सुनी श्वरस्यसहजंलभन्तांगणकाःसुखम्‌ ॥ ७ ॥ 
इतिश्रीसकलगणकसावंभौमबहालदेवज्ञात्मजरड्डनाथविराचितःसूयसिद्धान्त गू- 
दार्थप्रकाशकः्सम्पूर्णः ॥ 
समाप्तश्चसूरयसिद्धान्त: ॥ 
चतुर्देशअध्यायसमाप्त ॥ 


उत्तरखण्ड पूर्णहुआ । 





४६ सिद्धान्तरहस्यमत । कल्यब्दपिण्डात्रिसहस्ललब्धं भागादिर्याज धनमिन्दुदेडे। त्रिप्नं शनो वेदहत बुधोचे 
द्विन्रिप्नमिज्यास्फुजितोर्विशोध्यम्‌ ॥ जातकार्णवे-खबाणगिरिभिबुंधे धनम॒र्ण खखध्विन्दुमि्गुरावथ ऋणं सिते 
रविसुते धनं दिकेछतै: । विधुस्तदविधूचये शतहताअवैश्वानरेकऋणं कल्यिगाब्दतों नयनगोचरा: खेचरा: ॥ 


सूर्यसिद्धान्तः समाप्तः। 





(२५० ) स्तू््योस्िद्धान्तः- 


3उद्दाहरणथ्‌ । 


व््श्््य ््य्प्ख्प्््ध्र्््ट्छ कि 


अहगंणानयन ( १ अ० ५१ छो० )। शाके १८१७ के प्रथमद्निका अहर्गण 
कृतयुगके शेषतक १९५३७२०००० त्रेता और द्वापरमान २१६०००० और 
कालियुगके बीतेहुए ४९५९६ मिलानेस १९५५८८४९९६ कल्पगताब्दवर्ष हुआ । 
इसको १२ से गुणा करनेपर २३४७०६१५८०५२ मास हुण। इस संख्याका 
अधिमास संख्या १५०३३३६ से गशुणाकरनेपर ३७३९६७०८३७११८३९८७२ 
हुए । इनको सौरमासकी संख्या ५१८४०००० से भाग करनेपर ७२१३८४७१६ 
हुए भागावशेष छोडे गए। यह संख्या माससंख्यामें मिलाकर २४१९३००४६६८ 
इस माससंख्याकोी २० तीससे गुणाकरके मछुशुक्लादि तिथिसंझ्या १८ मिला- 
नेसे ७२५७६०१४००५८ दिन हुए। इस दिन संझुयाकी तिथि क्षय २५०८२२५२ 
से गुणा करनेपर १८२०३६९८७२४४९००५०६१६ हुए । इसको चान्द्र दिन 
१६०३००००८० से भाग करके भागावशेषको छोड़ देनेसे ११३५६०१८६०० 
येलब्ध हुए। यह सख्या द्निसंख्यासे घटानेपर ७१४४०४१२१४५८ शोष रही। 
शनिवार होनेसे ७१४४०४१२१४५० अहगेण हुआ ॥ 


मध्यानयन । ( १ अ० ५३ छोक ) अहर्गंणको सूर्यभगण ४३२० ००० से गुणा 
करनेपर ३०८६२२ ५८०४७० २८८०००० ये हुए। इस संख्याको सौरादिन 
१५७७९१७८२८ से भाग करनेपर लव्य १९५५८८४९९५७ अगण हुए। शेष 
१५७४६८९१४० को १२ से गुणकरके सौरदिनसे भाग करनेपर ११ शाशी हुईं 
और अवशेषको २० से गुण करके सौरदिनसे भाग करनेपर २९ अंश हुए। 
बाकीकी कला विकलादि करके १५ कला ४८ विकला और ५९% अनुकला हुईं। 
शेष छोड दिये गए । भगण संख्याकों छोड़ देनेसे रविमध्य ११॥२९५। १९५ 
४८ ॥ ९ हुआ। 


देशान्तरानयन (१ अ० ६ ० छो० )। भूकणं १६०० योजनके वर्गको 
१० से गुणाकरनेपर २५६०० ००० हुए (इसका मूल निकालनेसे ५०६० योजन 
हुए। ५ अंगुल छायाके वगे करनेस २५ और शंकुवरगं १४४ मिलाकर मूल निका- 
लनेसे १३ हुए। यह छायाकर्ण है । विषुवदिनके शांंकु १२ से त्रिज्या (३४३८ ) 
को गुणाकरनेसे ४१२५६ हुए। इस संख्याको छायाकर्ण १३ से आग करनेपर 
३१७३ भाग फल लम्बज्या हुई इसको योजन संख्या ५०६० से गुणाकरनेपर 
१६०५७३८० हुए। 


उदाइहरणन (२५१ 9) 


इसको त्रिज्या ३४३८ से भाग करनेपर स्फुट भूपरिधि ४६६५९ योजन हुई 
किसीदेशकी योजनसंख्या १५० है। सूर्यकी दैनिक भ्रक्ति कलछासे गुणा कर- 
नेपर <८७० हुए । इसको स्फुट भूपरिधिसे भाग करनेपर १।५३ कला 
विकलाहुई । यह रविमध्यमें स्वदेशकी पूर्वेदिशार्में होनेसे वियोग करनेसे ११ 
२९॥ १३।१५५। ९ ये हुए। 


मन्दोच्चानयन । ( १ अ० ५४ छो० ) कृतयुगके शेषमं शनिका मन्दोच्चानेरू- 
पणकरना । १९५३७२० ००० वर्ष संख्याको, शानिके मन्दोच्च कल्पभगण ३९ से 
गणा करनेपर 9 द््‌ १ ९५८ ०८००००७ हुए | इसको करपमान ४ ३ थे ०0०0००००७००७ 
से भाग करनेपर १७ भ्रगण राइयांद ७।१९५। ३५। २४ हुई । गांतिकी 
अल्पताके वशसे देशान्तरका संस्कार मध्यसाधन और चन्द्रमाके मन्दोच्च- 


साधन विना निष्पयोजन है । 


पातमध्यानयन । ज्ञाके १८१७ के आरम्भमें शनिका पातानयन है | 
१९५५८८४९९६ वर्षकों भगण ६६२ से गणकरके ४३२००००००० से भाग- 
करनेपर २९९। २१ | ३८। १६ भगणादे शानिके पातमध्य हुए । 


रविस्फुटानयन | ( २ अ० ४६ छो० ) राविमन्दोच्च २। १७। १७। २८ से 
रविमध्य ११।॥ २९५। १५॥ ४८। अलगकरनेसे २। १८। १॥। ४० मन्द- 
हुआ। केन्द्रविषमपादमें स्थित (९२ अ० ३४ छो० ) हुआ । अत एव 
गतकेन्द्रही भ्ज है। केन्द्रको कलाकरके २२५ से भागकरके २० भागफलके 
अनसार ज्याकरनेसे २३३२१ हुए। भागावशिष्टसे ज्यान्तर ५१ को ग्रुणाकरके 
२२५ से भाग करनेपर लब्ध ४१ कला हुआ | यह ज्या ३३२१ के साथ मिल- 
नेसे ३३६२ मन्दश्चुजज्या हुई । सूर्यकी दोमन्द्परिधि अन्तर २० कला है । 
इसकोज्या ३३६२ से गरुणकरके त्रिज्या २४३८ से भागकरनेपर १९ कला ३४ 
विकला हुआ । युग्मअन्तमें मन्दपारेधि १४ । ० से १९ कला ३४ विकला 
अलग करदेनेसे १२। ४० । २६ स्फुट पारिधि हुईं। इसको ज्यासे गुणकरके 
३६० से भागकरनेपर २।७॥। ३६ अंशादि हुए । यही मन्दभुजज्याफल है। 
. इसके धनुकरनेसे अंश २। ७। ३६ वंही हुए। मन्दकेन्द्र मेषादिकेन्द्र होनेके कारण 
रविमध्यमें मिलानेसे ० । १।२३॥। २४। राश्यादि रावे स्फुट हुआ । रविभ्वज- 
मान्यफल १२८ कला रविस्पष्ट भुक्तिसे गुणकरके २१६०० से भागकरनेपर २ 
विकला हुईं। सो रविस्फुटमें मान्यफलका योग होनेसे योग करनेपर ० ११२३॥२ ६ 
मध्यरात्रिक भुन संस्कृत रवि स्फुटहुआ । 


( २५४३ ) सथ्यस्िद्धान्तः- 


शनिस्फुटसाथन । शनिमध्य ५२९।७।८ शनिशीत्र ११।२९। १५। ४२ से 
(वियोगकरनेपर शोष ६। ० । ८ | ३४ शीप्रकेन्द्र हुआ । केन्द्रविषमपादमेंस्थि- 
तहै । गतकला < ॥ ३४ अझ्ुज इसकी ज्या आर कलादि 4 । ३४ । गम्यकला 
कोटीकला । तिसकों २२५ से भागकरके भागफलके अनुसार ज्यानिर्देशकरके 
शोष ज्यान्तरसे गुणाकरके २२५ से भागकरनेपर लब्धज्यामें संस्कार करनेसे 
३४३७ । ४९ । कोदीज्या हुईं । श्ुजज्याकों त्रिज्यासे भागकरनेपर ९ विकला 
हुईं । स्फुट शीघ्र पर्रिधिमें संस्कार करनेसे २९ । ० । ९ अंशादि हुईं। श्र॒जज्याको 
शुद्ध स्फुट परिधिसे गुणा करके ३६० से भागकरनेपर ५६ विकला शीघ्रभ्यजनफल 
हुआ । कोटिज्याको स्फुटपरिधिसे गुणा करके ३६० से भागकरनपर कला 
विकला ३७२ । २२ । हुई | शीत्रकेन्द्र ककांदिमें होनेसे त्रिज्या ३४७३८ से फल 
२७२ ॥। २२। अलग करनेपर ३०६५७ ॥ ३८ शज्ञीघत्रकोटीफल हुआ । शीघ्रकोटी- 
फलको विकलाकरके वर्ग करनेपर ३३८३३१८७८४४ हुए । आुजज्याविकलाको 
वर्ग करनेसे २१३६ हुए । शीघ्रकोटीफलवर्गके साथ भ्ुजज्यावर्ग मिलाकर मूल 
निकालनेसे १८३९३८ विकला शीघत्रकर्ण हुआ श्ुजफल ५६ विकलाकोी त्रिज्या 
३४३८ से गुणाकरके शीघ्रकर्णद्दारा भागकरनेपर ६३ विकला हुईं । कला १॥ ३ 
शनिका प्रथम शीघ्रफल हुआ ( यही प्रथमसंस्कार है ) इसका अर्द्ध शनिमध्यमें 
शीघ्रकेन्द्र तुलादि होनेसे वियोगकरनेपर ५ । २९। ६। ३७। शीघ्रफलाद्धे संस्कृ- 
तमध्यशनि हुआ । शनिमन्दोच्च ७ । २६। ३७ । २४ से जीवफलाद्धंसंस्कृत मध्य 
वियोगकरने पर १ ; २७ । ३० । ४७ प्रथममन्दकेन्द्र हुआ । कलाकरके 
२२५ से भागकरने पर १५ संख्याठुल्य ज्याग्रहण करके ज्यान्तर ११५९ से 
भागशेष ७५ को गुणाकरके २२५ से भागकरके कला ४०। ४ । हुईं। यह 
ज्या २८५९० इसमें मिलानेसे २८९९॥। ४ प्रथममन्द अ्ुजज्या हुईं । इसअज- 
भ्याकों युग्मायुग्म मन्दर्पाराधेके अन्तर १ अंशसे गुणकरके ३४३८४ त्रिज्यासे 
भाग करनेपर कला ५०। ३६ हुईं स॒ुग्मपरिधिसे हीन करनेपर ४८। ९। २४ 
शुद्ध स्फुटपारिधि हुईं भ्रजज्याकों झुद्धस्फुट मन्द्पारिधिसे ग्रणाकरके ३६० से 
भागकरनेपर कला ३८७। ४९ हुईं । इनके धनुकरनेसे २८८ । २८ मन्दफल 
हुआ ( यह दूसरा संस्कार है ) यह प्रथममन्दफलाद शैघ्याद्ध संस्कृत मध्यश- 
निम मेषादिकेन्द्रमें मिलानेसे ६ । २ । २० । ५१ शझीतचाद्ध॑ मन्दाद्ध संस्कृतमध्य 
शनि हुआ। 
फिर शनिमन्दोच्च ७।२६। ३७। २४ से प्रथम मन्दफल संस्कृत मध्य 
६ । २॥। २०। ५१ वियोग करनेपर १।२४। १६। ३३ येहुए इसकी कला 
करके २२५ से भागकरने पर भागफल १४ के । अनुसार ज्या २७२८ और ज्या 


उदाहरणम्‌ (२५३) 
न्तर १३१ को अवशिष्ट १०६ से गुणाकरके २९५ से भाग करके लब्ध ६१ । 
४४ को ज्या २७२८ इसमें मिलानेसे २७८९५॥ ४४। द्वितीय मन्दभ्ु॒जज्या हुईं 
इसको ३२४३८ त्रिज्यासे भागकरनेपर फल ४८ । ४१ होताहे । सो ४५ अंशसे .. 
हीन करनेसे ४८ । ११॥ १९ द्वितीय शुद्ध मन्द पारिधि हुईं | द्वितीय मन्दभ॒- 
जज्या २७८९५। ४४ को इससे गुणाकरके ३६० से भागकरनेपर कला ३७३ | 
२६ इसके धनु करनेसे २७४ । ५ दूसरा मन्दफल हुआ । ( यही तीसरा संस्कार 
हैं ) यह शनिमध्यमं ५ । २९। ७ | < में मेषादि केन्द्रहेत योगकरनेसे ६ । ५ ॥ 
२१। १३ यह द्वितीय मन्दस्पष्ट शनि हुआ । शनिशीत्र ११। २१९५ । १५। ४२ से 
मन्द स्पष्ट शानि ६। ५१२१ । १३ हीन करनेसे शेष ५। २३ । ५४ । २५९ श्यीघ्र- 
केन्द्र हुआ। इससे ३ राशिहीन करके कला बनाय २२५ से भागकरके भागफल 
२२ के अनुसार ज्या ३२४०५ ओर ज्यान्तर २२ से अवशिष्ट ८४ । २९ का अनु 
पातद्वारा लब्ध 4१५ ग्रहणकरके ज्या २४०९ में युक्त करनेसे ३२०१७ । १५ हुए | 
गुग्म पात होनेसे गत ज्या कोटीज्या हुईं । गम्य ३। ६। ५ । २५ । भ्रुजकी 
ज्या बनानेसे २६० । २३ भ्रुजज्या हुईं । इसको त्रिज्यासे भागकरने पर कला ६। 
२१ हुई। शीघ्रपरिधिमें संस्कार करनेसे २९। ६ । २१ । झुद्ध पारोधे हुईं । 
चतुर्थ शीत्रश्जज्या को शुद्ध परिधिसे गुणकरके ३२६० से भागकरनेपर लब्ध 
३९ । ३५ कला विकला चतुथ शीघ्रभनफल हुआ । कोटीज्याको शुद्ध परिधिसे 
गुणकरके ३६० से भाग करनेपर २७१॥। १३ हुए । ककांदे केन्द्र होनेसे त्रिज्या 
३४३८ से वियोगकरनेपर ३०६६।४७ चतुर्थ शीघ्रकोटी फल हुआ । शीघ्रशूनफल 
वर्ग और शीघ्रकोटो फल वर्गके योग फलका मूल निकालनेसे ३२०६८ कला 
शीघ्रकर्ण हुआ । शीघ्रश्नन फलको त्रिज्यासे गुणकरके इस शीघ्रकर्णसे भाग 
करनेपर कलादि ४४ । २२ हुए, इसके धनु और कला ४४ । २२ ज्ञीत्रफल 
हुआ ( यही चौथा संस्कार है ) शनिमन्दस्पष्टमें मेषादि केन्द्रहोनेसे युक्त करने 
पर ६।६। ५ । ३५ शनिस्फुट हुआ । 


ग्रहगाति । (२ अ० ४७-५३ छो. ) सयंके मन्दसंस्कारमें ५१ कला दोज्या- 
तरहे । उसको रविश्क्ति मध्य ५९॥। < से गुणाकरके २२५ से भागकरने पर 
कला १३ । २४ विकला हुईं । इसको शुद्ध स्फुट परिधि १३॥४०।२६ से 
गरुणाकरके २६० से भागकरने पर ३२० विकला हुईं । यह मकरादि केन्द्रके 
वशसे मध्यभरक्ति ५०। ८ से वियोग करने पर ५८॥ ३८ सुर्यंकी स्पष्ट गति हुई । 
चन्द्रअरहण । ( ४ अ० १७ आदिश्लो० ) सूर्य व्यासयोजन ६५०० सूर्यकी स्पष्ठ 


(२५४) सूर्यसिद्धान्त:- 


गांति ६० कलासे शुणाकरके सूयेकी मध्य भक्ति ५९।८ से भाग करनेपर ६५९९ 
योजन रविस्पष्ट व्यास हुआ । चन्द्र व्यास योजन ४८० को चन्द्र स्पष्ठगति ८६० 
कंलासे गुणाकरके चन्द्रमध्य शुक्ति ७९० | ३८ से भागकरनेपर ५२२ योजन 
चन्द्रव्यास और १५ से भाग करनेपर ३५ कला चन्द्र स्पष्ट व्यास हुआ ।महीव्यास 
३६०० को चन्द्र स्पष्टगति 4६० से गुणा करके चंद्र मध्य भरक्तिसे भागकरनेपर 
लब्ध १७४० सूची हुईं । रवि स्पष्ट व्यास ६५९५ से मही व्यास १६०० अरूग 
करके चन्द्रमध्य व्यास ४८० से गुणाकरके सूर्यमध्यव्यास ६५०० से भागकरने 
पर ३६९ हुआ । इसको खूचीसे वियोग करनेपर१३७१ छायाव्यास और १५ 
से भाग करनेपर ९१ छायाव्यासकलाहइुआ । चन्द्स्पष्ट ० ॥२९० | ९ से राहुस्फुट 
० । १५। ६ अरूगकरनेपर ० ।५। ह हुआ। इसकी छजज्या ३०४ को पर- 
मविक्षेप २७० से गुणाकरके त्रिज्या २४३८ से भाग करनेपर २४ चन्द्र स्पष्ट 
विक्षेप हुआ । छाया व्यासकला ९१ और चंद्र व्यासकला ३५७ एकत्र- 
करके आधे करनेसे ६३ हुए। इसके वर्ग ३५६५० से चन्द्र विक्षेपवर्ग ५७६ 
अलग करके मूल निकालनेस ५८ हुए । इसको ६० से गुणाकरके सूर्यचन्द्रमाके 
गत्यन्तर <०० से भाग करनेपर दण्ड ४। २२ । हुई ।यही मध्यस्थित्यद्ध है । इस - 
समयके चन्द्रस्फुट ० | १९.। < से राहुस्फुट अलग करदेंनेपर ० | ४ । २ हुआ 
इसकी भ्ुजज्पा २४२ है । इसको परमविक्षिप २७० से गुणाकरके ३४३८ जिज्या 
से भाग करनेपर १९ यह हुआ । सो वर्ग मान योगा वर्गेसे अलूग करनेपर 
३६०६ छुआ । इसके मूल ६० को ६० से गुणकरके गत्यंतरसे भाग करनेपर ; 
४॥ ३० स्फुट स्थित्यद्धं हुआ ॥ पूर्णिमाके अन्तमें वियोग और योग करनेसे स्पर्श 
और मोक्ष स्थिरहुआ । 


* चरानयन । वृषका चर निरूपण करना । (२ अ० ६१ 'छो. ) राशिअथांत 
३६०० कलाकी ज्या २९७८ है । इसको परम अपक्रम १३९७ से गुणा करके 
त्रिज्या २४३८ से भाग करनेपर्‌ १२१५ कान्तिज्या हुईं। १५१५ क्रान्तिज्याके 
अनुसार उत्करमज्याको ग्रहण करनेसे २३१ येहुए। त्रिज्या ३४७३८ से उत्करमज्या 
२२१ को अलग करनेपर ३२१७ दिन व्यास हुआ । क्रान्तिज्या १२१५ को 
विषुवच्छाया ५ से गरुणकरके ग्रुणन फलको १९ से भाग दे भागफलको त्रिज्या 
३४३८ से गुणा करके ३२२१७ दिन व्याससे भाग करनेपर ५३७ प्राण चर 
नियत हुआ । इससे मेषका चर प्राण अलग करनेपर वृषकी चर खण्डा होगी । 


उदाहरणम् (२१५५ ) 


लम्बन (५ अ० <छो० ) ५। १३ दह्ामम रूप । ३ । ८ र्विशस्पष्ठ । दशाम 
लग्मकी क्रान्तिज्या ४२० और धनु ४३० कला हुआ । अक्षांश (अ० २२। ३०) 
से वियोगकरनेपर ९२० कला नत हुईं । इसकी अुजज्या ५१० और कोटीज्या 
३३१२ हुईं । एक राशिके ज्या वर्ग २५२४०६१ कोटिज्यासे भाग करनेपर ८९२ 
छेद हुए | दृशम लग ओर रविस्पष्टान्तरित ज्या ३०९० को छेदसे भाग करने 
पर दण्ड ३॥ २८ लम्वन होताहे । ९१० झ्ुजज्याकोी ७० से भागाकरने पर 


१३ नाति होतीहे। 
भुजज्याखण्ड | 
अंश ०राशिज्या १राशिज्या र्शाशिज्या 
श ०१७४५ ५९५०४ ८७४६२ 
बे ०३४९० ९२९९२ ८८२९५ 
झ्े ०५२३४ ५४४६४ ०९१०१ 
है. ०५९७६ ५९०५९१९, ८९८७९ 
९९ ०८७१६ 4७३५८ ९०६३१ 
धर १०४५३ ३२ ५८७७९ ९१३५५ 
७ १२१८७ ६०१८१ ९२०५० 
८ १३९१७ ६१५६६ ९२७१८ 
९, १७६४३ ६१९३२ ९३३५८ 
२० १७३६५ ६४२७९ ५३९६९ 
११ १९०८ १ ६५६०६ ९४५५२ 
२२ २०७९१ ६६९१३ ९९५०६ 
३३ २२४९५ ६८२०० ९५६३० . 
२७ २४१९२ ६९४६६ 5६१२६ 
५५ २५८८२ ७०७११ ९ ६५५९३ 
१६ २७५६४ ७१९३४ ९७०३० 
१७ २९२ ३७ ७३१३५ ९७४२७ 
१८ ३०९०२ 9४२१४ २७८१५ 
२९, २२५५७ ७५४७१ ९८१६३ 
२० ३४२०२ ७६६०४ ९८४८१ 
पक २५८३७ ७७७१५ 


९८७६९ 


( २५६) सूर्यसिद्धान्तः ' 
२२ ३७४६९ ७८८०१ ९९०२७ 
३२३ ७९०७३ ७९८६४ ९९२५५ 
३2 ७०६७४ ८०९०२ ९९४५२ 
प्‌ ४२२६५ <१९१९ ९९६१९ 
२६ ४३८३७ <२९,०४ ९९७७६ 
२७ ४५३९८ <३८६७ ९९०६ ३ 
२८ ७६९४७ ८४८०५ ९९९३९, 
श्र, ४२४८१ ८५७१७ ९९९०५ 
३० ५०००० ०६६०३ १००००० 


उपरोक्त ज्याको २०३७ ७४६७७ से गुणा करनेपर सिद्धान्तानुयायी ज्या होगी 
पृथ्वी व्यासादे माइल विषुवस्थहे । वेसेल 
प्रश्चमावद्वी | 

१ सिद्धान्तरहस्यके बनानेवालेने लिखाहे, कि कालिके आदिमें ७१४४०२२८ 
६६२७ अहगेणथे। उन्होंने १५१३ शाकेकी आदिमें राविवारमध्यरात्रमें र० म 
११॥१७७५६।४१ च०्म ५११६॥५३॥५२ , चं०के ११।१९॥४०।२६, मं०्म ७॥१०॥ 
१३२०बु० ज्ञी9१ १५७३ ३ ब॒० ६२९०॥५०।४८, शु० शी ० ।९५।४०।२५९., शु ० 
२८।१॥६ रा० ८२६।३०।४१ स्थिर करेंहें । 

२ मथरानाथ देवज्ञनं लिखाहैं कि कलिके आदियें चन्द्रोच्च र१७। ७।४८, मं० 
४।९।५८, बु० ७१०१९, बृ० ५१२१ शु०२॥१९॥३९०।, श्ञ० ७।२६।३७। 

३ चंद्रगतिको १७ से गुण करके ७२० से भाग करनपर चन्द्रमान होताह। 
इस मानकों १० से गुण करके ३ से भाग करनेपर तिस्से ६० ग॒ुणित रविगतिसे 
<७३ घटाकर १११ भागलब्ध अंकहीन करनेसे राहुमान होगा । 

४ शुक्रक १० अंश शीघ्रकेन्द्रमें अंशांदि २ । १२ फलहुआ। 

५ दिनचंद्रिकाके मतसे १५२१ शाकेमें मध्यरेखामें वारादि ७ । ४४ । ८ ॥ 
१३ समयके मध्य विषुवरेखामें सु्येसंक्रमण है । 

६ वराहमिहिरनें जातकाणंवमें ५ । ७ ४२६। ३४ आदि २४ रावेका खण्डा 
कींहें। और केंद्रानुपातमें खण्डा लेकर + करनेको कहाहे । 

इति । 
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